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भूमिका । 
मो 09) (क ; 
शिञ्चा कट्प व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष यह वेदे छः अग ई इनमे “सुखे व्याकरण _ ` 

प्रोक्तम्‌” व्याकरण वेदका सुख कहादै. क्योकि इसीसे अर्थका ज्ञान होतादे, जिसप्रकार 
सुखमे मोजन करनेसे अन्य सब इन्दि पुष्ट होजाती है, इसीप्रकार व्याकरणयाद्के पदन दूसरे 
सओार्ख्रोका ज्ञान विशेष करके होजाता है इसीसे यह वेदका सुख कहा है 1 पूवकाख्मे ग्याकरण- 
शार महेश्वरसे प्रबृत्त इमा ह उनसे इन्द्रादि महानुभार्वोनि अध्ययन कर जगते प्रचार 
किया हे, इनके सिवाय भौर मी व्याकरणाचाये ऋषि सुनि महात्मा प्रगट होकर व्याकरण रचगै 
हे जिनकी प्रथा पूवेकामे प्रचस्ति थी परन्तु इस समय इस देशम पाणिनिसुनि कृत व्याकरणही 
सवाच्छष्ट ओर सवेन प्रचठित है, महामाष्यपयन्त अनेक सदुभ्नन्थ टीका टिप्पणी आदि संयुक्त 
। 
१ 
। 





सीपर वने हँ जिनके अध्ययन करनेसे. धरण विद्वत्ता प्रात होती है. 
जसा संस्छतवियाका गू जोर कार्यसाधक व्याकरण है, वैसा ओर माषाओमिं नही हे, जीरं 
माषाओंका व्याकरण पदुनेसे सर्वथा अर्थज्ञान नहीं होता, किन्तु संरृतव्याकरण पढनेसे 

सश्रूणे शाब्दबोध ओर जथेदाल्लका ज्ञान होजातारै. 

पाणिनिमुनिङृत व्याकरण महामाष्यादिके सदित एक वृहत्‌ ओर दीधकारुसाध्य अ है, 
| जिसका लव्ययन करना सुगम बात नही है, प्रथम उनके अध्ययन करनेको कारिका ओर छ 
” कारके उपरान्त सिद्धान्तकौसुदीका प्रचार हआ परन्तु यहमी दोनों भंथ बत बृहत्‌ होनेते 
। प्रथम बारकोकी समयमे नदीं आते, इसकारण पण्डितवर वरदराजने सिद्धान्तकोसुदीकी 
| सीतिपर सारमाग ठेकर रघु खौर मध्यकौसुदीकी रचना की, जिससे सिद्धान्तकौमुदी पदनेनाढे 
| वि्याध्ोको बडा सुमीता गा, इन दोनेमिं मध्यका प्रचार कम मौर ठघुका अधिक है इसमे 
थोडा परिम करनेसेही वि्याथियोको सिद्धान्तकौमुदी पदनेकी योग्यता प्राप्त होजाती है, ओर 

अथाराविषयका कुछ वोध होजाता है, ्‌ 
4यपि यह भ्रेय छोटा है तोभी नवीन विदाधि्योको कहीं कहीं इसके आशय समञ्चनेमे 
बड कठिनता होती है, ओर अध्यापकोसे बारवार पूछने संकुचित होकर उसके तापसे 
वचित रहजते ह, वह हटि सदाके यि रहजाती ह गौर यहमी सत्यही है कि, वारबार प्षठनेते 
। बहधा अध्यापकमहाशयोका शिष्योक ऊपर कोष होता ह), ओर कह बैठते है कि कैसी 
अहं जो चेटी बातमी समक्षम नही आती १ यद्‌ दोनो आओरकी कठिना देखकर सवै साधा- 
। | 





| रणके समने योग्य माषाटीका करनेकी आवर्यकता इई ए 

| इती जभिग्राय को हमारे परम अनुप्राहक परमोदार विवाप्रचारनिरत सेठजी श्रीयुत खमराजं 
आछृष्णदासजौी महाशयने (= किया कि, विदयाधिर्योको अधिक रामदायक सरक टीकां ` 
| उथुकमुदीके उपर कजाय, उन महारायके इस प्रस्तावसे विदयाथयोन परमोपयोगी विवरण- 

| सहित पा निमोण किया, जिसमे समरणं श्दोकी साधनरीति यथोचित दिखटादी ` 

| है १. वियणी मादि जो जयं उचित समनी वहा छ्ठिदीई. इब्दधिद्धिम . ` 
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0. भूमिका ! व 
~ > उगते ह उनके अंक कोष्वद्कर देये ई, जिख करमर ध व 
म ठगानेसे शब्द सिद्ध होजायगा, ओर जह नवीन विधि ५ इई द बह . 
रब्दादिकी साधनरीति स्पष्ट करक छिलदी है जिससे को$ संदेहं न ` ~ 

संधिके उपरान्त षटूठिगमे जितने शब्द घाये ह उनके सम 1 
निमित्त छिखदिय द ओर इसी प्रकार गणोमि समर धातुक रूप ठिखनेव ५ 
. ठेसा करने मरय बहत बनाता र अधिक मूल्य हनेसे विधिर्यो यहं प्रय सी 
यह विचारकर कठिन धातुभेकि र रूपथोर शेषधातुओके योजनीय रूप छिखक्र त 
क परत आवसकीय कोरूप छोड नीह मौर उचित स्थानपर शका समाधानमी करदिय ८ 

पाणिनीयशाल्के आठ अध्याय दै, जीर प्रयेक अध्याये चार चार पद € इसी व 
इसको अष्टाध्यायी कहते है सरके आगे पहा अकं अध्याय फिर पादका ५: स 
संस्याके अक ह, यह अष्टाष्यायीका क्रम छत्‌ होजाय इस कारण छिख ।८२ गये ४ ४ ^ 
इस सूत्रसंख्याक्ञा कायं ' बत जगं व्याकरणे आता है, इसकारणं ईन टिखना बहत 
आवसयक है, जहा सूतके जागे अक नरी हे वह कात्यायनसुनिङृत वातिक ६ । 

जो कारिका चियाधियेक्ि उपयोगी है वे परिरिष्ठमे छिलदी ई, ओर उनपर सि 
जमी लगा दिये ह जिससे विदित होता हे कि, अमुक सत यह कारिका पी 
सू्नोका कारादि क्रम ठिखकर सूर्वोकी विमक्ति दिखङादी है, जिससे सूत्राथज्ञानभे युग - 
भता पड, भ्र॑थकारकी जीवनी जाननामी एक प्रधान भंग है, इसकारण -मद्धोजिदीक्षित ओर 
 इरद्राजका चिम बु िखदिया हे । ्‌ 

यपि वो को$ पण्डित महाराय कहेगे कि, यह माषाटीका करके विशका गौर न्यून 
रना हे सो रेषा समहचना विरता नहीं दै, क्योकि थोडे परिभ्रमते सका भारय समञ्च कर 
बोध हेनेते विद्याधियोकी उ्नतिकी संमावना दै, ओर अध्यापकोंको अधिक श्रम करना न पट 
तथा थोडे परिरमसे विद्यार्जन सम्चसरके इसीकारण यह टीका रचीगह है. 

यह्‌ परय सव प्रकार सवत्सहित रेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकृष्गदासजी महाशयको 
समपैण कर दिया हे जिन्हँने बहत साबधानीके सहित अपने जगद्विख्यात ““श्रीवेकटेश्वर ॥ 
( स्टीम्‌ ) यंत्रार्यमें छापकर प्रसिद्ध किया. ७ ~ 


थी, पर्त 


प्राठकमहादायति प्राथनारै कि, यदि कीं भमवशा वटि रग हो तो अपनी उदारता 
सूचनादे, उचित जानकर आगामीवार दध करदीजायगी, इस पठनेते विद्याथिर्योको खाम्‌ ` 


होगा तो म अपने परिशमको सड जानूगा. 
| | ` अनुगृहीत | 
ज्वालाप्रसाद मिश्र. 
मोदह्टा विनिदारपुरा 
` शरादाबाद्‌ "^. 


श 


विदोष उपपत्ते _ ` 


सुक्म न हत ~ 4 





८ 
^ 
र्व 


हितीया तृतीया तथा चतुथी आत्तिकी भूमिका 


६2 
9 इन्न् न्तद ट 





व्याकरण शाके ज्ञाता ईस वातको भटी मातिसे जानते है कि यह ाल्न कितना कठिन 
जर्‌ गूढ है, जीर नव्य शैली एसे प्रन्थकरा उपयोगी अनुवाद करनामी ` एक वड़ा कठिन 
2. 4 काये है, एक वार निष वैधजनेते फिर तो माग सरक हो जाता ह , जव इस ठघुवौमुदीकी 
॥ 0. ; टीका छप्कर प्रकाशित इई तव वि्यारसिक पाठक जन गौर विदाधियोनि इस म्रन्थका बहुत 
८1... सन्मान किया जीर इसका शेीको बहत सराहा, यपि शीघध्रतःसे छपनेके - कारण कही. २ 
¦ ..“ ` सूत्राङ्कमे अद्ुद्धि रह गह थी तो मी ्द्धिपतरे सहारे प्रयोग साधने कठिनई नहीं पडी, 
: `. शीप्रही प्रथमवारकी प्रति चुक जानेपर दूसरी वार इसक्च छापनेकी आवरयकता होनेपर मेने 


५१. है नये सू्रोमिं # एर वना दिया है, अङ्क नहीं डा हं, अङ्क डार्नेते सब अङ्कते गडबड 
= प जत एव बह अ्योकि त्यों रहने दि है, जर जहां कीं ङु नुटि थी वह सम्यक्‌ 
<. वरते ठीक कर दी गह है, आाश्ा दै अवक्रौ वार पाठकणण इसको अत्ररोकन कर बहत 
न) १६ भसन हेग. 






$ इस अलुवादको देखकर नकठ करनेवाठे अतदिष्ण मिथ्या शाद्लीनामन योषणा करर नक्र 
॥ “| करनेसे नहीं चूकते, ओर काट छटकर एकः दो माग वनाकर अनुबादकतौ रचयिता वनकर 
#~ \ मन मनाते है परण्तु (क्रयविक्रवेखायां कचः काचो मणिर्मणिः" पुस्तक सन्मुख होनेसे येद 


८; ` खुक्जाता है जव रामायणके टकौ नकार विये विना नहीं रहा जाता तो वौसु- 
5 च." दीक टीकेकी नक _उडानेमे खाज कहांतक काम देती. हने खयं देखा है हमारी अनुवादः कौ 
। & {, . इ छपी पुस्तकों पर लुवादक् नामधारी प॑ंडितोनि एक दो स्थानों ` पर एक तो शब्दोका 
¢ `! ::, परिवतेन करके जयोक त्यों छपी पुस्तकही परेसको भेजदी है जौर प्रेसवाढने लोमवदा उसको 






१ ( रसि मन्थ बनवाकर स्वयं ग्रन्थक बनते थे पर भब तो इतनी ङाजको तिलाज्ञछि दीग 
| `डे कि जसे किसके धनप्र डाका डा जाता हो आगेके व्यि हम देसे महाता्कतो 


स्वय पारेभरम करनेसे सुख उज्ज होता है अस्तु हम ॒विदयाधथिर्यो् लमक मर ध्यान रख- 
कर इस्‌ बातको इतनेमेही समाप्त करते है । 


्‌ स॒० १९७२ । 
ज्वालाभसाद भिश्र 


। 
| ¦ ^ =. © < 
६ \: ` वहत परिश्रमके साथ इसको सव प्रकार ुद्धकर परूवकार्मे रहे सूत्रमी इसमे सनिविष्ट कर दिये ` 
क ५ ` $ 


८. ` छपडाखा है एसे हमारे पास कई उदाहरण है अमीतक तो लोग अपना नाम करएनेको दूस-. 


सावधानं कयि देते है कि भपने हाथसे यद्य कमनेमे छाम हैन किं इस प्रकारके कमस | . 


# 


क्क 


क > ३ 
"त ह) च 


अद्रोजिदीक्षित । 


करे साहित्यमे बडे ऊध स्थानकौ अपन 
८'अष्टाध्यायी” व्याकरणके 

इसकी सहायतसे इन महाताने .पाणि 
दविख्यात पंडितका जाौवनचगि्न व 


ते अधिकारमे करञिया ह । 
अवढम्नन कर अति ` 
निके माहात्म्य 


मद्रोजिदीक्षितने सस्त 
ज न महर्षिं पाणिनिके जगद्विख्यात 
रिध सिद्धान्तकौमुदी बनाई, ओर इस 
सरि ससा प्रचार किया । आज हम जग 
निश्च करते ह । 

कनौज ( कान्युन्न ) बहुतकासे मारतवर्षके इतिहासे प्रसिद्ध है, भूगोककै जाननेवाठे 
प्रीकनिवासी टठेमिने ( अनुमान १४०-१९० ६० में ) प्राचीन कौज नगरीका नाम छिखा 
ह ॥ तवसे ठेकर सन्‌ ६० बारह सौके पिष्ठले हिस्तेतक कनौजका नाम मारतव्षके इतिहासे 
बरार छिला हआ दिखटाई देता हे । ईसवी चौथी शतान्दीकै मध्यमागमे कनौज गतत 
सत्राटोकि अधिकारका एक उत्तम ओर प्रान नगर गिना जाता चा" फिर चौथी शतान्दीसे 
ठेवर छदीरतान्दीकषे मध्यम जन्मतक कन्नौज गु महाराजामोकि अधिकारमे रहा । सवी 


परचती शतान्दीकषे आरम्ममे ( ३९९, ४१४. ६० ) चीनके विख्यात अमण कएनेवाढे 


` फाहियानने कन्नौजको देखकर. अपने भमणढृत्तान्तका पुस्तक उसको सम्पत्का वणन किया 


ह तिस कारे कलौज युप्तमहाराजाकि धिकार था । युत महाराज नरतिहगुप्तका 
तेनापति ओर सामतराज य्योधम्मं इनराजके मिहिर छुकको पराजितं करके ` खयं महाराज 
बन्‌ चा । इात होता ह किः कदाचित्‌ यह माख्येमे गुप्महाराजाओंका हाकिम होकर -उन- 
पर रज करता था 1 अपने बाहुबरके द्वारा इनराजके हाथसे ग्॒तराञ्यका उद्धार करं 
तेनापति यदोधरम्मैने पिच्छे गु सम्राट्‌ दूसरे कुमार गुप्तके हाथसे राज्या भार अपने 
हाथते डेिया । इसने महाराजाधिराज विष्णुवद्धैनक उपाधि धारण करके कच्नौजको अपने 
अधिकारे करके राजधानी बनाया । इस यदोधम्मेके नामकी जो दो शासनङ्पि पुरातत्व- 
वित व्फीट साहवकी कोरिससे मंदसरमे निकटी है, तिनमं एक ५३३-३४ ६० मे खुदी है 
महाराज विष्णुवद्धेनके समयसे मारतवषेके बीच. कन्नौज प्रधान नगर गिना जाने क्गा 1 


अनुमान ५३०-८० सन्‌ ६० तक पचासव्षतकं विष्णुवद्धन कन्नौजका "राज करता रहा 
१ 


गुप्त महाराजार्ओकी अवनतिके पीठे इसी भांति वद्धनवंरका राजपाट कौजे प्रतिष्ठित इमा } 


, इस वद्धनवंराका आ्दिवासस्थान थानेश्वर था. 


द्धेनवंशकी प्रति्ठा ओर संपत्ति इसके संग बढती रही, $सबी छटी शताब्दीके मध्यमागसे 


कनीनको इनत सम्पत्ति बत या | तवसे क्लीन संसछृतक चचाके विषयमे एक 
५ ^ स्थान होगया, वद्धनवंरका पिला राजा हर्षवदैन शिटादित्य १०७-- 
९ ६४८ ६० तक समस्त मारतवभेका चक्रवती महाराज था, इसी हषवदैनके समयमे रथात्‌ 


1 


इमके समयक. 
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लषुसिद्धान्तक्तैञ्चदी- ( १३ ) | 


सन्‌ १३४ ६० मं हिया सांड० ने कान्यकुग्जमें आकर भटीमातिसे उसकी ओोभाका वर्णन ` 
किया. एेसा सुननेमे माया हे कि, इन्दी महाराज हपैवद्धनने रत्नावरी ओर नागानन्द नामक 
संख्छतके नाटक बनाये । विल्यात वामने इन्हीं महाराज हषैवदेनकी राजसभामे र्दकर 
सपने स्वामीका जीवनचरित्र ˆ हषचरित'* छिखां. महाकवि चक्रचूडाम णि बाणमद्के पिताका 
+ नाम चित्रमा था । यह अथपत्िका पोता ओर कुवेरका परपोता था । इषैवदैनके मारयसे 
रहकर बाणमह्टने कादम्बरी पावेतीपरिणय नाटक ओर चंडिकारातक वनाया, मयूरभञ्ने भी 
इसी हेवद्धेनकी. राजसमामे रहकर “'स्यंशतकः” बनाया । 


महाराज हषवद्धेनके पीछे सौवषैसे कुछ ऊपर सवी आठ्वीं शतान्दीके मध्यभागे यज्ञौ- 
वभेन्‌ नामक राजा कचौजमे राज करता था । कारमीरफे इतिहास या राजतरंगिणीक्षे मते 
` कारमीरके महाराजा छंङितादित्यने इस यरोवभेनको बारंबार पराजित “करके अन्तमे राज्य- 
गदीसे उतार दिया । महाकवि भवभूति ओर वाक्पति नामक एक द्सरे कवि इस योव. 
नकी समामे विद्यमान थे । कहते है कि, कक्ितादित्यके. समयमे ८ ७१९-९१ ० 
विख्यात महाराज शंकराचायेजी दिग्विजय करते २ काश्मीरमे आकर कुछ कार्तक सरस्वती 
~ पीठम विराजमान रहे । ( परन्तु यह शंकराचाये शंकरस्वामीकी गदीके जधिकारीममेसे होगे 
` आष्यकार नही कारण कि माष्यकरारको इस संवत्‌ १९७२ मे २३९० वर्ष होते हें # ) | 
` यज्चोवमेनसे राज छ्रटनेके परेदी कनौजमें एक नबीन राजवंश देवशक्तिसे आव्वीं राता- 
` ब्दीके पिरे भागमे प्रतिष्ठितं इभा । इस देवराक्तिके नीचेके पचम वंदाधर महेन्दरपाङ्की 
समामे राजदखरने बार्मारत, बाङरामायण, ८ प्रचण्डपांडव ) कधूरमंजरी ओर विद्धशाल्म - 
जिका यहं चार नाटक बनाये इस कविने बाङरामायणमे महाकवि मवभूतिका नाम ख्या है । 








१ इषेचरितके आरम्भमें वाणभ्ने अपनेसे पटे इए कवि सखुबन्धुका नाम॒ खिया है । सुवन्धुकी 
कासवदत्ताके अनुकरणपर बाणभघने असिद्धं कादम्बरी वना, वाणे पहले युवन्ध॒ ईसवी छटी शता- 
न्दीके रोषभागमें कन्नौजकी राजसमामे आया । पण्डितवर 7 7 79 साहवने वासवदत्ताकीं 


. « ओोरव्यु्त भूमिकामें सवसे पहि यह वात दिखाई हे कि । ‹ -कतरीनामगलदपो नूनं वासवदत्तया 1, ८ इर्षच 
चरित १८ छोक ) । 


२ राजृतरंगिणीकी चौथी तरंगमें लक्तिदिल्यके राज्यका वणन किया गया ह । तिसके सग २ म 
सतौजे स्वामी यद्योवमेनके पराजित होनेका इत्तान्तमी छिखा है ¦ 
कविवाक्पतिराजश्रीभवभूत्यादिसेवितः। 
जितो यया यशोवमां तहुणस्तरातिबन्यताम्‌ ॥ 
४, राजतरगिणी ४।११। 











% इसके भ्रमाणमें हमाराअलुवाद किया जगन्नाथ माहारम्य ओर उसमें दयि इुए महाराज सुधन्वने ` 
ताश्रशासन ओर उसको अनुवाद देखो । | 
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` भवृभूतिके राजशेखरसे पडे हेनेका प्रमाण बाङर 


भद्रोजिदीक्षित । 
बभूव बल्मीकभवः किः पुराः ˆ ` ` 
` ततः भेदे छवि भदैमेकताम्‌ ॥ | 
स्थितः पुनयों भवंभतिरेखया ू 
स वसते सम्भति राजशेखरः ॥ 
 ( बाङरामायण १। १९. 
महन्दपाङ्की देवसमा राजशेखर आया । 


व्दीके शेषमागमे राजा म 
[मायणक्रे उपयोक्त श्छोकसे प्रमाणित 


ईसवी नवम रता 


होता हे । ¦ 

देवराक्तिे पिले वंशधरको पराजित करके बनारससे गाहडवार राजपूत वश्च कनौजमे 
प्रतिष्ठित इञा । अनुमान १०९० सन्‌ ईसवीमे चनदरदेवने काद्यपगोज्री राजवंशाको कच्ौजमे 
प्रतिष्ठित किया । चन्द्रदेषवके पिताक्रा नाम चन्छः ओर दादाका नाम यशोविग्रह.था । चन्द्‌ 


दने क्नौजके राजा साहरसाकको पराजित करके कौज 


किया. । 


जा मदनपाडने मदनविनोद निषण्ुनामक ९क वैयकका भ्र वर्नाया । 





+ पंडित आनंदरामके मतत यह मबभूतिः महाकवि भवभूतिसे अल्ग दै इका अजुमान यहं ह 


ॐ, महाकनि भवभूतिने ई० . सन्‌. ५ वी ता्दीमे प्रगट होकर बीरचरित उत्तररामचरितं ओर 


माङतीमाधव यह तीन नाटक बनाये । यह समस्त नाटक उज्यिनी नगरके विख्यात “कालप्रिय" 
नाय महादेवजीके मदिरे सेके गए । भवभूति ईसवी प्रंचवी शताब्दीमे उजयिनीके स्वामी महाराज 
विक्रमादिल्यदी समामे कालिदास . ओर अमरसिंहकी समान विद्यमान था । ओर यह वात सद भी 


111. 4. 1, 2978118 888 071 ाप्वरवणा0 9 178 1018668 1. वाऽप 
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| जयति मदनपालः स्वेविद्याविशालः 
कृतसरसिजमित्रः कमेधमें पविघ्रः । 
सुजनपिकरसालस्वुष्टगोपाखवालः 
रुचि रतस्चरिबश्चाङूचातुयेचि्रः ॥ 
श्रोखारसाकन्दपतेरबया । 
विद्यातरंगपदमग्यथमेव बिश्रत्‌ ॥ 


मे अपना अधिकार फेठाया. इसं | 
चन्द्देवके पुत्र राजा मदनपाल्ने १०९४ से ठेकर १११४ सन्‌ ई० तक कन्नौजमं राज्य 


# ॐ ; + 
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लघुसिद्धान्तकोखदी ( १५ ) 


इस मदनपाठहीकी समामे विराजमान रहकर महेश्वरने “'साहसाङ्कचारत ओर 
“विश्वको अभिधान रचा विल्सन्‌ साहवके अयुमानसे महेधरने सन्‌ ११११ ३० मे. 
विश्वकोश बनाया । महेश्वरने ““वैदयराजशेखर'” ओर कविसज परमेश्वर कहकर विश्र- 
कोराकै रेषमागमे अपना परिचय दिया । गुजरातके युप्रसिद्ध जेन नरपतिक्रमार पाके 
समासद जनाचायै॑देमचन्द्रके “ अमिघानचिन्तामणि '” का नानाथ माग विश्वकोरांपे 
संगृहीत इमा हे । ्‌ | 


महेश्वरकविराजके -पिताका नाम ॒त्रहमश्वर ` ओर दादाका नाम केरा था, केदावका मदेख, 
नामक चचा वैयकराञ्चमे त्यन्त प्रसिद्ध॒होगया । महेदाके पिताका नाम दामोदर ओर 
दादाक नाम शीकृष्ण था, श्रीकृष्ण गाधिपुरकी राजसमामे विद्यमान था, श्रीक्ष्णका पित्ता ` 
इरि्न्द्र चरकसंहिताकी टीका बनाकर प्रसिद्ध॒इमा, विश्वकोराके आरम्भमे कविराज महे- 
श्वरने इस प्रकार अपना परिचय दियाहै । शाके १९१९. पौष मासका छ्खा इ एकः 
विश्वको प्राया गया हे । अवतक जो कुछ छिखागया तिससे यह निश्चितं जाना जासकता 
है किं, प्राचीन समयसे कन्नौज संस्छृतकी चचाके च्य विख्यात है ! म्रोजिदीक्षित इसी 
कन्नौजकी राजसमामेँ इए, इसी कारण उनके होनेसे जो कन्नौजमे संस्छृतकी चचो होतीथी 
उसका वणन यहांपर लिखा गया । जिस समय महेश्वर कविराजने राजा मदनपाख्की राज- 
सभामें विराजमान रहकर “ विखकोश ? अभिधान बनाया उस कार्म हृदयघरभट कौज - 
राजका मन्त्री था । महाराजा मदनपार्की मृत्युके पीछे उनका पुत्र गोबिन्द चन्द्रदेव कनौ - 
जके सिहासनपर वैठा । ११२० सन्‌ ३० का खुदाहमा ताम्रपत्र किं, जिसपर महाराज 
गोविन्दचन्द्रका नाम छिखा है-पाया गया ह । इन्होने अनुमान सन्‌ १११९५ ३० से ठेकर 
सन्‌ ११९० तक कननौजमे राज्य किया फिर गोचिन्दचन्द्रदेवके पुत्र विजयचन्द्रदेवने ११६० 
से खेकर ११७६ तक कन्नौजक्रा राज्यमार सेभाखा । इसही षिजयचन्द्रका पुत्र जयचन्द्र 
कृन्नौजका पिका स्वाधीन राजा इ । १ १७७-९३ ई तक सत्रह वषे राज करके, 
महाबुद्धिमान्‌ शदहाबुदीन गोरीके हाथसे हारकर महाराज जयचन्द्र मारा गया, ओर अपने रुधि- 
ससह उत्तम महाराजने स्वदेशद्रोहिता ओर पापका प्रायशित्त क्रियाः| 

हदयधरभ्का पुत्र ठक्ष्मीधर महाराज गोविन्दचन्द्रदेषके यहां महासन्धिविप्रहादिकके पदपरं 


नियत था । महाराजकी आज्ञासे इस सुपण्डित्‌ ब्राह्मण सचिवने द्वादशकाण्डमे““ङत्यकस्पतद ` 





१ गाधिपुर, ङरशस्थल, महोदय ओर कान्यज्कञ्ज यह कन्नौजके भ्ाचीन नाम ई ।. इन नामोसि यदः 
याया जाता हे कि, मदेश्वरॐे पू पुरषभी इसी राजसमामे विद्यमान थे 1 महेश्वरने कविराज भोगीन्द्र कात्या- 
यन. साहसा वाचस्पति; व्याडि, विश्वरूप, अमरसिह) सगल, शभाङ्क बोपाङ्ति ओर माण्डवाके बनाये ॥ 
कोषुसे खदायता लेकर विश्वको वनाया । इसमें मंेशवरसे पहले हो गए हए कोशकारोका नाम पाया जाता 
ओर्‌ यहमी जाना जाता हे कि महेश्वरे समयमे इन कोषदारोक वनयि हए भ॑ भरचक्ितथे । 


म = द । 


( १६) अघ्रोजिदीक्षित ॥ .. : 
रित म्य बनाया. रक्ष्मीवरुधर प्रा सुविस्तीण ““ङ्कत्यकस्पतर“” नामक 
ए श क ८ चतुधेगचिन्तामणि' ` नामक परसिद्ध स्छतिप्रन्यसे सौ 
व पे छिला गया, ओर संगृहीत इमा । दक्षिणापथके अन्तगत देवगिरीके यदुवेशीय राजा. 
अन्ग आता राजा महदेवकी ( १२६०--७१. ३० ) आज्ञासे उनके समासद हेमाद्विने इसवी 
१३ शतान्दीके शषभागसे “ चतुै्गचिन्तामणि ` , नामक प्रय बनाया था । सन्‌ इसवी ९२ 
५ हाराजा गोबिन्दचन््रदेवकी आङ्ञात ठक्ष्मीधरमद्ने ““ कत्य- 
कृल्यतर ”” संगृहीत किया ॥ चतुकरगचिन्तामणिकी समान्‌ स य क एक प्रान 
मागि विमक्त है । तिने *“ व्यवहार 2) ८४ काट ” भौर ८८ भरोक्षकाण्ड "° मिख्गणया इ । 
४९१० शकन्ध ( १९८८ ६० ) का छिला , छल । "° का काङकाण्ड नदिया 
`  -जिरके उढाम्राममे दीनानाथमद्रा चा धके स्थानपर विद्यमान हे । | 
| नही रष्मीधरके पुत्र मद्रेजीम इए । यह ६० १२ शतान्दीके मध्य ओर दोषभागमे 
,  ऊननोजक्रे खामी महाराजा गोविन्दचनद् र धिजयचन्द्रकी समामे विमान थे } मद्नोजिदी- 
हिते “सिद्ान्तकौसुदी के सिषाय “ब्दकौसतुमकारिका ' ““घात्थे' ““तच्वकोसतुम"" 
धूजप्रकरणः' “तिथिनिर्णय" शोर “श्रा्धकाण्ड बनाया महर्षि पतंजङिके बनायेदरए महा- 
आण्यके अवठेबनते पाणिनिके अष्टाध्यायी सूर््रोकी व्यास्थाके रूपे ८ .शब्दकोस्तुम ) कनाया 
गया, इस पुस्तकमे जो उन्होने अपना इचान्त लिला है, प्रयोजनीय समश्चकर उसको यहोपर 
उद्भूत क्या है, वहं व्याकरण ओर स्थृति दोनोौको मरी मांतिसे जानते थे। इन महारायने““ तच । 
कौ्तुममे मध्वाचाभेकर बेदान्तमाष्यका मत खण्डन करके शकराचाथेका मत ग्रहण किया हे । 
भद्नोजिमहदीक्षित सवैदाञ्लदशीं महोपाध्याय पडत थे वाराणसी नगरमे ब्राह्मणे, यहं इनका जन्भ. 
हभ।अतिप्राच्चीनकार्मे बनारसश्षा मद्वशं संस्छरत चची मीर पंडिता्के ख्य विख्यातं | 
८८ विश्वेशं सच्चिदानन्द बन्देऽहं योऽखिलं जगत्‌ । | 
चरीकति वरीभति सखररीहति लीलया ॥ 
नमस्छ्वे जगद्वन्यं पाणिन्यादिसुनित्रयम्‌ ॥ 
श्रीभवेदरिखख्यांश्च सिद्धान्तस्थापकान्वुधान्‌ ॥ 
नत्वा लक्ष्मीधर तातं खमनोडन्दबन्दितम्‌ ॥ | 
फणिभाषितभाष्यान्धेः शब्दकोस्भखद्धरे ॥ ध 
समप्ये लक्ष्मीरमणे भक्त्या श्रीशब्दकोंस्तुभम्‌ ॥ | 
भट्धोजिमट्जलषः साफल्यं लन्धुमीहते ॥ 
्ोनिदीधितके समान श्रीहदेवमी महाराजा बिजयवन्दक समाप विमान ये, श्री- 
इका जन्म बनारस हआ उनके पिताक्ना नाम श्रीहार जर माताका नान मामछ्देवी ` 








व द 1 जः कः 
=> ~ किक ककि विके 
[त त) 


० क छम 





लछ्सिद्धान्तकौखुदी- | (१७) ` 


था मामटटदेवीके आता मम्मटभछ्ने “कानग्यप्रकाराः नामकं भरुकारक्ा विरूयात प्रथ बनाया { ` 


` विजयचन्द्रकी भाज्ञासे श्रीहषेने महाभारतके नलोपास्यानकां अवछबन कार “नैषध चरित” नामक 


अहाका्य बनाया. नेषधचारेतके सिवाय इन श्रीदे “नवसाहसांकचरति", ‹ 'छन्दःप्रसक्सि” 
£विजयप्रदक्ति'' ओर “लण्डनखण्डखायः' रचना किया । इन्हेनि अपने वनाय इए मरन्थोमिं 
कवित्व ओर दाशेनिकताक्रा अध्व मेक दिलाया है ॥ | 


9 @ क्क्कक्ष ^ 9 ५.» 
फ 


ठीके छिखिगये । मटोजिदीक्षितकी बनाई ‹ “सिद्धान्तकौमुदी '' 


। का अवरुम्बन्‌ करके उनके शिष्य 
ध ` बरदराजने मध्यसिद्धान्तकौमुदी गौर ““उधुकौपुदी 

॥ 

| 


बनाई । संवत्‌ १२९० अर्थात्‌(१ १९३) 

° मरं मध्यसिद्धान्तकौसुदी बनी । 
नत्वा वरद्राजः श्रीगरून्भट्रोजिदीक्षितान्‌ । 
करोति पाणिनीयानां मध्यसिद्धान्तकौसुदीम्‌ ॥ 


+  कृति्वैरदराजस्य मध्यसिद्धान्तक्तौखदी । 


ए ्‌ तस्याः संख्या ठ विज्ञेया खबाणकरवद्धिभिः ॥ 
9 इन वरदराजने नारहवीं शतान्दीके ेषमागर्मः“व्यवहारनिर्णयः' स्मृतिविषयक न्थ बनाया 
ए 


चिवानन्दमटकी आज्ञासे उनके पुत्र रःममद्ने “मध्यमनोरमा?? नामक वरदराजह्धतः -सप्यसि- 
ान्तकौमुदीकी व्यारूया बनाई ।५सिद्धान्तकौमुदीः, के अवरुबनते ‹ -सारकषोमुदी "नामक एक 
खीर व्याकरण बनाया ॥ मद्चोजिदीक्षितने अपनी वन सिद्धान्तकौमुदीका “प्रौढमनोरमा? 
जाक टीका बनाया ! मद्धोजीक्े वीरेधर ओर भातुजी नामक दो पुत्र इर्‌ । वीरेशवरका कनाया 
हसा कोई म्रन्थ नहीं मिरुता, वाबेख्वंशीय राजा कीर्विशिहदेधकी आज्ञासे मानुजीने अमरको- 
श्री “ग्याख्याघुधा'' नामक अ्युत्तम व्याख्या रचीः। मानुजीने इसमे अपने पह रायसु- 
1 ˆ इटादि टीकाकारोका भ्रम दिखाकर अपनी विज्ताका पर्विय दिया है, मद्टोनिदीक्ितके दूसरे 
| शिष्य महेरामिश्रके पुत्र वनमारीमिश्र नामक एक. मेथिर त्राणे “कुरकषेत्रप्रदीपः अन्धे 
| $्यतीय शुरेत्रके माहात्यको वर्णन किया है । ह 
र | 
१ राजशेखर नास एक जैन ठेखकने सन्‌ १३४८ ई० मे प्रवन्धकोष नामक अन्थ वनाया; श्य 
„4 । ॑ धस्तकं उसने कन्नोजके महाराजा जयचन्द्रकी . सभाम शरीहषेदेवके रिथित होनेका वर्णन किखहि यद श्री- 
~ ( इषे वंगदेशमे आये हए पंचभौडोभे भरद्वाज गोत्रके श्री 


। गोदिन्द्चन््रदेवक पुत्र ओर जयचन््रसे 





द्ध + 





अभिन्न है । डा० रामदाससेननेभी इसी वातको मानाहै । ` 


५. ०१ 


मह वैचनाथका “कौस्तुमटीका”” ओर छृष्णमिश्रका 'मावप्रदीप' खब्दकोस्तुमके यह्‌ दो 


इषस अलग है, डाक्थर बूलरके मतसे यही ज्वर 


भद्रोजिदीष्षित । 





(१९: सिने मद्येजी रव्वित “प्रौढमनोरमा 
= सर वीरवर पुत्र हरि दीप्त र 
म्चोजिदीकषितव 0 हरिभ्टका हिष्य नागेक्च (नागोजी) भ 


व्याद्या रची, ईन 
कै पिताका नीम रिव 


ो जीर माका नाम सतीदेवी था .॥ 

जतिप्रसिद्ध प्रकार इला, नागर मद स 
नागेरामद्कृत उधुशबदेदुशेखरः माष्यप्रदीपोचोत, वयाकरण ©^ `, श (० 

` शौर *'््फोटवाद्‌' पायागया इ । वैयनाथमहने ` 'ठचुद्दे्दुरौखर 


ह दवान्तमेनूषाः ? म्रंथकी.टीका बनाई ष #न्द्रहरि ~ } 
| ((जधीत्य फणिमाप्या न्च उ" 6 


, काकी ८"लृधुशचन्द्रत्न' 1 नामक 
। 

| 

| 

। 

दिरक्षौघरामतः ५ | | 
| 

| 





0 | न्यायर्त॑त्रं रामराभाद्रा 
1 याचकानां कृल्पतसोररिक्शक्षइताशनात । 
| श्रगबेरपुराधीशाद्रामतो लन्धजीषिकः ५ 
| , वैयाकरणनागेशः स्पतोटायनकऋषेमंतम्‌ \ 
परिचिन्त्योक्तवास्तेन भ्रीयतासुमया शिवः ॥". 
6 ए ( वैयाकरणंसिद्धान्तमंङ्षा , 
श्रगबेरपुरके राजा हिम्मतिवम्मीक पुत्र रामवम्माको समाके यह नागेरखजी 
चने गुरुभी थे } इन रामवम्मोने अध्यालरामायणक्‌। ““सेतुः'। नामक एक 
((बिसेनवंशजलधौ पणः शीतकरोऽपरः । 
नाना हिम्मतिवम्माभद्धैर्येण हिमवानिव ॥ 


पंडित थे, ओर 
टीकामी बनाये ॥ 


तस्माजातो रामदत्तश्न्द्राचनद्र इवापर* ' 
मित्ाणाख रिपूणाश्च मानदः भथितः भख; ॥ _ | 
भटनागेशशिष्येण बध्यते रामवमेणा । ्‌ | 
| सेतुः पसेपकरतयेऽध्यात्मरामायणाम्बुधो ॥' ( सेतु ) 

| मञनेजिदीक्षितकी प्रौढमनोरमा" के माष्यरूपसे “ठु ्ेन्दुरेखर ` छः 
बनाया ॥ 


क 
(क 5 | 





‹“पातखरे महाभाष्ये कृतभूरिपरिश्रमः । 
शिबभट्रसुतो धीमान्सतीदेव्यास्वु गभजः ॥ 
ˆ नत्वा फणीशं नागेशस्तवतेऽथभकाशकम्‌ । 
भनोरमोमाद्रंदेदं लघुशब्देन्द्शेखरम्‌ ॥' ` 
(.टधुशब्देन्ुशेखर ) 


[२ + क 49 क += च । 

५ वि म 
9 जै 
कै 


~ = 
षो १ ज 
क क कज) 
ज + नत .> 
॥, =) 


लघुसिद्धान्तकोञ्ुवी { १९ ) 


हरिदीक्षितङृत खघ्ुखब्दरत्नको पायगुण्ड कैयनाथमदने ^“ भावप्रकाञ्च ` नामका "टीका 
बना } इन वैयनाथने ` ठघुखन्दन्दुरोखर "' प्रेथकी टीका ““ चिदस्थिमाख " नामक सची, . ` 
गंगाधरछृत ““ छशुखान्देन्दुेखर ˆ की टीका ““ इन्दुप्रकाश्च ' ओर उदयंकरकी ननाई टीका 
५४ उयोत्स्ना † नामसे परसिद्ध है । 


= जयङृष्णम्ने “ सिद्धान्तकौसुदी " की “ सुबोधिनी "' नामक टी क्रा बनाई । जयद्कष्णके 
पित्ताका नाम रघुनाथ ओर दादाका नाम गोवद्धन था । इनका जन्म मौनिक्र्मे इभा । 
जयकृव्णभहृने स्ोटचटेक, कारकवाद, शुद्धि चन्द्रिका ओर ईततिदीपिका बनाई । इनकी माताका 
नाम जानकां था | जयज्ृष्णभट माधनेन्द्रसरस्वतीके दिष्य थे, इनके पुत्र राघवेन्द्रमञ्ने अम- 


रकां अमिधानका एक माव्य बनाया, इनही राघवेन्द्रपरणीत “ अभिज्ञानराकुन्तङा "' की एक 
टीका बनारसमें पायीरगैह है 





चे 
स क 


महामहापाष्याय मद्धोजिदीक्षितकी बनाई “ सिद्धान्तकौसुदी ” का अवङम्बन करके इन्द्रदत्त 
उपाध्यायने ` गृढफक्तिकाप्रकाद `" नामक टीका बनाई | | 


गगंवंशावतसो यो वेयाकरणकेसरी । 
उपाध्यायोपनामेन्द्रदत्तस्येषास्ति सत्छविः ॥ 
इन्द्रदस्षेन विषा कृतोऽयं संमहो खुदा । 
सिद्धान्तकोसुदीग्रटषद्छिकाथः भकाश्यते १. 


्‌ जनतक. जो जो कुछ छिखा गया इससे निश्चय प्रमाणित होता है कि .सवी १२ दता- 
 ब्दीके मव्यभागमे कनौजके महाराजा गोविदचन्दरदेवके राज्य ॒कारलेके समय बनारस 


१ नत्वा गुं वेयनाथः पायगुण्डाख्यको तिम्‌ 
चिदस्थिमाला तदुत्ते जधुराब्देन्दुदोखरे ॥ 
२ पित्रोः पादयुगं नत्वा जानकीरघुनाथयोः । 
मोनीभीङृष्णमदेन तन्यते स्फोटचचका ॥ 
। (स्फोटचछका ) 
२ ष्वातवा न्यास गुर नत्वा माधवेन्रसरस्वतीम्‌ , 
मोनी्रीक्ृष्णम्रन तन्यते . इत्तिदीपिका ॥ 
. (वब्त्तिदीपिका) 
४ कात्यायनन्याडिश्रीमाधवादीन्कातन्रतन्त्राणि विचा यत्नाद्‌ । 
शरीराधवेन्द्रोऽमरर्पिंहकोरे तनोति भाष्ये सुधियां हिताय ॥ १ ॥ 
( अमरभाष्य ) ` 





। महामहोपाध्याय दरोजिदीधि 
। राञ्यके मंत्री थे । महारज 
 बाणातासी वडा संग्रह किया समब है कि उद्ैतमकरन्द्‌ » ` | ५ 





४ 


 * नामक स्परति्ाच्चकषे बनानेवाे वरदाचा 


सारखत बाह्मण थे, शाछ्गिहन राके १९००. शकेम विद्यमान थे, कहते दहै किं इन्देनि । 


-नागोजिमद्का समय सन्‌ १७०६ है नागोजीम्से मद्रोजिदीक्षित ठृतीय प्रवे पुरुष भै इससे ॒ 
वह सन्‌ १९४६ में विद्यमान थे उनका निय दृक्ष यह है । 1. 


 विष्मूर्तिकी अतिष्ठा की वैष्णवध्ैम इनकी सम्धदाय पृथक्‌ है 1 


ह) 4 


भद्धोजिदीष्षित । 
तने जन्म श्रहण किया । इनके पिता छक्ष्मीधरमद उस समय 
गोविन्दचन्द्रदेवकी बाज्ञाक्रे अयुसार रक्ष्माचस्न 


(२०) 


क्त्यकट्पतर्‌ '› नामक स्पुतिका ए | 
नामक्ग वैदान्तिका ्रन्थमीं हन्द खष्ष्मीधरमदटन वनायाह्ने, मद्नोजिदीक्षितके शिष्य वरदरजने 
ते ८८ मध्यसिद्धान्तकोपुदी बना । इसपते भद्रो जिदीक्षितका समय निरू । 

सन्‌ १९९३ ई० भह ओर ¢“ न्यवहारनिणेय ° । 


पित होता है । “८ नैषधचरित ` कान्यके बनानेवाे 
धके समयमे भद्रोजी' इए । यट महामहोपाध्याय , 


वियात इए है जो यहं सिद्धान्तकौमुदी न |` 


पंडित ५ सिद्धन्तकौपुदी " बनाकर जगतूमे वि 
शीढन रदित होकर सस्त 


बनाते तो महिं पाणिनिक्षि बष्टा्यायी व्याकरण सुत्रक अयु 
साहित्ये पाणिनिका नाम तक छोप हो जाता । 


भन्रोजिदीक्षितने “ तच्चकरौस्तुम `° भ अपने समयके मध्वाचायक्रा # मतखण्डन करके 
कराचार्थके कहे अदैतत्रहमवादकी अञ्राति ओर सत्यता प्रतिपादन का । व्याकरणदशन आर 
लति यादि सवै शालको मदयोजी मष्ठीमांतिसे जानते थे । अध्यापक बेनरकरा मत है कि 
भब्रोजिदीश्चित १७ शताब्दी इए जौर तमी सिद्धान्तकौमुदी बनी । डक्टर जखिका मत है 





कि ६० १९ शताब्दीके शेष या १७ शतान्दीकै भारंममे दक्षिणापथके तामिष्देशमें वरदराजने ` 


उत्पन होकर ५ व्यवहारनिणय ›" नामक स्मृतिप्रेथ बनाया है, कोई कहते हँ कि भद्रोजिदीक्षित 










पंडितराज जगन्नाथको समन्ञायाथा ओर जगन्नाथ पण्डितराजका समय सन्‌ ११६१ ईसवी है 


शेषश्रीढृष्णः. । 
मद्रोजिदीक्षितः ८ शिष्यः.) - देषवीरेधरः ` ८ पुत्रः.) 
वीरे्वरदीक्षितः ८ पुत्रः ) पंडितराजजगन्नायः ( रिष्यः ) 
हरिदीक्षितः (पुत्रः) नागोजीभद्धः ( शिष्यः ) - ५ 





# ११९९ इ० ( ११२१) रकाब्दमें दक्षिणापथके अन्तरत ॒तुख्वदेशममे वेष्णवसंभरदायके वतैक | 
भरदायके परवतक, 

६५५७ जन्मग्रहण किया श्नके पिताका नाम मधिजीभटह था मध्वाचायैने रिवमदिरम वियाभ्याईइ! . 

अच्युतप्रच ,आचारयके उपदेशसे वैष्णवधर््मे दीक्षित हो उड्द्पिनगरका मन्द्र बनाय . कह 


घुसिद्धान्तकोसदी ! ~ (श) | 
इनके वराके पुरुष महारा देवार्यमे प्रजा करते थे यह विष प्रतिष्ठा प्रा्िके निमित्त 
 । कारीमं जाकर पढने ङ्गे थोडी समयमे यह मद्यचाये इए श्रीमद्‌ अप्पयदीक्षितने १६३७ ` 
4 इनके प्रन्थ देखकर इनका ब्डा सन्मान किया, शब्दकौस्तुम खख २. छो कोम इनका 
` रचा है जो प्रय नहीं मिक्ता । जो कुछ मी हो दीक्षित महोदयकं स्यंकिखित समयन ` 
। मिङनेसे दूसरे प्रन्थति अनुमान करना पडता है. अप्पयदीष्ठितके समयका इसर्ममी विरोध 2 ` 
` । इन ठो्गोके अनुमानका मूक न दोना इस प्रवंधमे भटीमांतिसे दिखाया गया है 1 यह ` ` 
| पुरातन मन्ोकि भनुशीकनसे छिखागया, यदि कोई महाय भौर -नि्णेय ट्खिभेजेगे तोक ¦ 
| उनके धन्यवाद सहित इसमे छ्खिाजायगा. 9 





न्भ (द 


- | | ्‌ । 
(५. निवद्क) ` | 
ज्वालाप्रसाद, भिश्च. 
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परिशिष्ठस्‌ । 


"4433० - 


ृङ्षद्वाल्वत्सस्य इमारीस्तनयुग्मवत्‌ ॥ 


` ` नेषवत्कृष्णपपस्य विसर्गोऽयमिति स्मृतः ॥ १ ॥ 


तुबिकात्रणकष्ट च तरं जलश्ुपागतम्‌ ॥ 
स्वभावादृष्वंमायाति रेफस्येताहशी गतिः ॥ २ ॥ 
एकमातो येद्धस्वो द्विसाभो दीचं उच्यते ॥ 
अिमाअस्वु ष्छुतो ज्ञेयौ व्यसने चद्धंमाचकप्‌ ॥ ३ ॥ 


। वदथ क्रियायोगे मयादामिविधौचयः॥ ` 
५ आ उङबन्धो विज्ञेयो वाश््यस्मरणयोनं तु ॥ ® ॥ 
, अवीलक्ष्मीतरीतंजीहीषीश्रीगादुणादितः ॥ 


अपि श्लीरिगिजातीनां खलोषो न कदाचन ॥ 4 
, साषान्यशाञ्चतो चरनं विशेषो बलवान्भवेत्‌ 


| , “ प्रण प्रवेबाधो वी प्रायशो दश्यतारिह ॥ & ॥ 


¢ ` - यत्निमित्तसुषादय ु्धिगे तु प्रवते ॥ 


छवश्त्तौ तदेव स्यत्तद्धि भाषितधुसष्व्‌ ॥ ७ ॥ ` 


| - शुचि भूमिगतं तों श्चुचिनारी पतिता ॥ 


शुचि्मेयये रजा ब्रह्मचारी सदा शविः ॥ ८॥ 
परतः केचिदिच्छंति केचिदिच्छंति एू्वैतः ॥ 
उभयो; केविदिच्छंति केचितरेच्छन्ति चोभयोः ॥ ९ ॥ 


ः लक्षणवीष्सेव्थंभूतेऽभिभौगे च परि प्रति ॥ 


4 ८6 स्रामः ब्र @22 र € 


॥ ``, असुरेषु स्थे च हीने चोप कथ्यते ॥ १० ॥ 
` ` शिखया बटुमदराक्षीच्छेतच्छत्रेण भूपतिमु ॥ 
` केशवे शंखचक्राभ्यां तरिभिरनत्ैः पिनाकिनम्‌ ॥ ११॥ 


संयमाय शतं धत्ते नरो धमय संयमम्‌ ॥ 
ध्म मोक्षाय मेधावी धनं दानाय युक्ते ॥ १२॥ 





, ( २४ ) परिशिष्टम्‌ । . 


 वस्तुवाचीनि नामानि मित्वा (1 ( 
वाः ख्यं तदेतरस्याततदवितोरपत्तिखि च ॥ १९ । 
चकारबहरो दन्द्रः स चासौ कमधारयः ॥ 
य॒ द्वितं बहुत्वं च सं दरनदर इतरेतरः ॥ 9४ 
पदयोस्त॒ पदानां वा विमक्ति्यैत् डप्यते ॥ ¢ 
स समासस्त॒ विज्ञेयः. कविभिः परिकोतितः ॥ १५॥ |. 
विभक्तयो द्वितीयाया नान्ना परपदेन तु ॥. 
` समस्यन्ते षमासो हि ज्ञेयस्तत्पुरुषः स च ॥ १६ ॥ 
य॒त्र द्वित्वं बहृत्वं च स द्वद इतरतरः ॥ 
समाहारो भवदन्यो यतरैकत्वनपुंसके ॥ १७ ॥ 
` बहु्रीयव्ययीमावौ दन्द्तसपुरषौ दवयुः ॥ | 
कृमंधारय इत्येते समासाः षट्‌ प्रकीर्तिताः ॥ १८ ॥ शव 
लनासत्तास्थितिजागरणं वृद्धिक्षयभयजीषितमरणम्‌ ॥ | 3 
शयनक्रीडार्चिदीत्यथां धातव एते कमविहीनाः ॥१ ^ 
क्रियापदं कतैपदेन यक्तं व्यक्ते यन्‌ किमित्यपेकषा्‌ ॥ |! 
सकृम॑कं तं सुधियो वदन्ति शेषस्ततो धातुरकम॑कः स्या! ` 
सन्मां मावरठिगः स्यादसंपृक्तं त॒ कारकैः ॥ (नय 
घातवथंः केवलः शुद्धो भाव इत्यभिधीयते ॥ २१ ॥ | 
रोदितिः स्वपितिश्वव श्वसिति प्राणितिस्तथा ॥ ` 
जक्षितिशति विक्ञेयो रुदादिः पञ्चको गणः ॥ २२॥ ( 
शुषौ वधश्च निन्दायां क्षमायां च तथा तिजः ॥ =` 
संशये च प्रतीकारे कितः सृत्रभिधीयते ॥ २३॥ | 
जिज्ञासावज्ञयोरव मानदानो बिधीयते ॥ = 


निशानेथं तथा शानो तापमान कचित्‌ ॥ २४ ॥ । | 
इति -: 8. 





४. 
अ 


४" 











9 
1 





न 


्‌ ¦ 8. । 


49 8. 
॥ चगणञ्चाच नमः ॥ 





भाषाटीकासमेत \ 


= क्ट 


मङ्धलचरणस्‌ । 


नत्वा सरस्वती देवीं द्धा ण्यां करोम्यहम्‌ 
याणिनीयभवेशाय लघ्ुसिद्धान्तकोञ्चदीस्‌ ॥ ९ | 
` ओोरीषन्ं नमस्कृत्य शारद्ामभिवेय च 1 कियते ्युक्टौ या भाषाटीका मनोरमा ११ ` 
युद ¶नि-नत्वा-अन्ययपदम्‌ | सरस्वतीम्‌ द्वितीयान्तम्‌ । देवीमू- द्वितीयान्तम्‌ । द्वा 

| प } गुण्याम्‌-द्ितीयान्तम्‌ । कयोमि-त्रियापदम्‌ । अहम्‌-प्रथमान्तम्‌ | पाणिनीयप्रवे- 
(साय~-चतुर््यन्तम्‌ । ्घुसिद्धान्तकौमुदीम्‌-द्वितीयान्तम्‌ ॥ १ ॥ 

 अन्वथः-अहं उधुसिद्धान्तकौसुदीं करोमि । कि कत्वा सरख्तीं देवीं नत्वा । कथ- 

¡ सरखती देवीं ञद्धाम्‌ 1 पुनः कथम्भूतां सरस्वतीं देवीं गुण्याम्‌ \ कस्मे प्रयोजनय 
णिनीयप्रवेराय ॥ १ ॥ | 
| ` अन्वयार्थः-( सहम्‌ ) ५ वरदराज ( कधुसिदधान्तकौमुदीम्‌ ) छोटी सिद्धान्तकोसुदीको 
करोमि ) निमीण करतां ८ रं छृत्वा ) क्या करके ८ सरस्वतीं देवीं न्वा ) सरस्वती देवीकरे 
मश्कार करके ( कथंभूता सरस्वतीं देवीम्‌ › कसी सरखतीदेवीको,. ८ श॒द्धाम्‌ ) सवप्रकर 
चित्रको ( युन: कथम्भूतां सरस्वतीं देवीम्‌ ) फिर कंसी सरसतीदेव्ीको ( युण्याम्‌ ) ष्टगुण- 
। बाढीको ( करै मरयोजनाय ) किस प्रयोजनकरे ष्यि ( पाणिनीयप्रवेशाय ) पाणिनिके बनाये | 
इए व्याकरणदाल्लमे मवेराके निमित्त ॥ १ ॥ - 


सरलार्थ द्ध ओर अच्छे गुणवाढी सरस्वती देवीको नमस्कार करक,पाणिनिसुनिङृत 
करणयमे प्रवेडकरनेके निमित्त छोरी सिद्धान्तकौमुदीको बनाताद्रं ॥ १ ॥ 













। 


अावाभः-* समापिकामो भङ्गकमाचरेदिति ` अर्थात्‌ भ्॑यकी निविघ्र समाप्ि हो इस कारण 
एद्गकाचरण करना चाहिये इस वाक्यको ठेकर वरदराजने सरखती देवीकी वंदना की हे । भ्रथके 
मर देवताक्ते नमस्कार करना मंगर है ओर बाणीकी देवता सरखछती दे, इस कारण व्याकर 
श्रानम स्रस्तीकौ छपासे प्रदृत्ति हो इसमे नमस्कार कया ॥ १ ॥ | प 














| । (२ क | 
| क म्‌) | ्‌ 
। + (9) उद्ण्‌। ऋलक्‌ । एड देच) ५, 
`  डणनम्‌ः। श्चभञ्‌। घढधः । जबगडदश्‌ । खः | 


कृपय । शषसर्‌ } इल्‌ ॥ ; 4 
र इति माहश्वराणण सूौण्यणादिसंज्ञाथाने । | 
दिवजीसे आये इए ( सूत्राणि ) चोदहं चत ( अणादि >) -ख 


। इति मदेल्राणि ? यह 
। जाहि ( सं्ञाथोनि ) सज्ञे निमित्त ह जो मू ८ कै सत्रसे सिद्ध होती है ॥ १५ 


| 

( २) एषामन्त्या इतः ॥ | 

( एषाम्‌ ) इन चौदह सूतरोके (जन्त्व › अन्तके (ण्‌क्ङ्च्‌ट्ण्‌म्‌ च्‌ ^. 

र्‌ छ) अक्षर ( इतः इत्सज्ञावाठे ह ॥ २ ॥ | 
णाय 

(३ ) हकारादिष्वकार उचारण | | 

| 


( हकारादिषु ) हारादिकं ( अकार ) जो अकार है सो 4 उचारणाथ 
ये उचारण नहीं हो सक्ता, हंयवरदन हठ 





बासते है; विना अकार ङ्ग पन्त. हक्छरादि 
 , कहते ई॥ २॥ 1 | 
¢ < ` (४ ) लणमध्ये तिवत्संज्ञकः ॥ | 
( रणमध्ये तु ) रुणूसूत्मे तो लके अन्तगत जो अकार है सो (इत्सङ्ञक ) इत्सज्ञा वा! खु है | 
इसका विवरण ३६ वे सूत्रम देखो ॥ ४ ॥ { ‹ 


(५ ) इटैन्त्यय्‌ । १।२। ३॥ 
दुपदेशेऽ्त्यं हकित्स्यात्‌ । उपदेश जाद्याचार णम । सूेष्वदृष्ट 
पदं सूत्रान्तरादठवतनीयं ; 
( उपदेश ) उपदेशम ( अन्त्यम्‌ ) अन्तका जो ( इट्‌ ) हट अक्षर है सो ( इत्यत्‌ 
इर्वाका हो ( भोकरणम्‌) प्रि पाणिनि ९ भातययन इत = ~ हो ( आययोचवारणम्‌ ) पतञज्ञकि. पाणिनि ओर कात्यायन इन तीर्नो व्याकरण 


१-हकारो द्विरूपात्तोऽयमयिराल्यपि वाञ्छा । अहेणाधक्षदित्यत्र द्र्य सिद्धं भविप्यति ॥ 
२-त्तावसाने नटराजराजो ननाद ढकं नवरपचवारान्‌ । 
उद्धतैकाम स॒नकादिसिद्धानेतद्विमदय शिवसूत्रजालम्‌ ॥ 








संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च । 
अतिदेयोधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ १ 
म्रतिषेधोलुवादश्च विभाषा च निपातनम्‌ ्‌ - | | : 
एतचतुटय श्षिप्ट्वा द्धा सूत्रसुच्यते ॥ ““ “11 
-धातुसृत्रगणोणादिवाक्यसिङ्गाचशासनम्‌ । . | ५} : "44 ¢ 
क, ५ 


आगमप्रत्ययदिदा उपदेशाः प्रकातिताः ॥ ५ 1 (८ 
4 
| 


प्रकरणम्‌ 1] भाषाटीकासमेता 1 (३) 





| कतौओंने जो उचारण किया है सो ( उपदेशः ) उपदेडा दै । ८ सूत्रेषु › सूत्रम ( अद्ष्ट ` 
` पदम्‌ ) जो पद -नहीं देखा ह वह ८ सूत्रान्तरात्‌ ) ' दूसरे सूत्रे ८ अनुवतेनीयम्‌ ) ठाना 
चाहिये ८ सपत्र ) सव (जगह । जसे ˆ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ ` १ । ३ 1 ₹-1 यह सूत्न 
पाणिनीय .अष्टाध्यायीके परे अध्यायके तीसरे पादका दूसरा है, इसमें उपदेशम अदुनासिकः 


कि >, 
ठ र ल 
[1 नन्द 3 
न्भ क; । च 





४ अच॒की इतू.संज्ञा की है इसके आगे ` हडङन्त्यम्‌ ` १ ।३। ३६ । सूत्न हे इसमे पाणिनिने 

ग्‌ इतका नाम नहीं छया है तथापि इक्तिकारने उपदेश ओर इत्‌ यहं दो पद.“ उपदेडे° › इस 

| सूत्ते छिये है वारम्बार कथन न करना पड इस कारण अलुदृत्ति छते हं ॥ ९ ॥ 

& (& ) अदशनं लोपः । १।१।६० ॥ | 
४, 4 भसक्तस्यादशन लापसंज्ञ स्यात्‌ ॥ | 
{८ | ( प्रसक्तस्य › वि्यमानके ८ अदनम्‌ ) न दीखनेकी लोपसंज्ञा ( स्यात्‌ ) हो अथोत्‌ जो । 
( | चर्तु होकर जाती रहै उसको रोप कहते ई ॥ £ ॥ | ५ 
| (७) तस्य॑ कोप॑ः।१।३।९॥ = - ", 
= । क १-९ ५ 

॥ तस्येतो लोपः स्यात्‌ णादयोऽणाद्यथौः । 


+| ` (त्स्य ) सिवनी चौदह सूत्रम जिन एकूच्‌ आदिकी इत्‌ संज्ञा भ दे उस ( इतः ) 
|| . इतका ( कोपः ) लोप (स्वात्‌ ) हो । ( णादथः ) णादिक ( जणार्थाः ) अणादि भरया- 


{ 
॥ + हार सिद्ध करनेके निमित्त ह ॥ ७ ॥ 
4 च्‌ कर = 
( (८ ) आदिरन्त्येन सहेता । ३ \ १\७३॥ 


| अल्स्येनेता खदित उशदिर्मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्‌ । 
. | यथाऽणिति अङडबणौनां संज्ञा । एवमक्छ-अच्‌-जल्ट्‌दलित्यादयः ॥ 
त ( अन्त्येन इता › अन्त्य इत्‌ करके ( सहितः ) सहित जो ८ आदिः ) आदिका वण है सो 


( मध्यगानाम्‌ › वी चक्रै अक्षरोकी ओर ( स्वस्य च ) अपनीभी ( सज्ञा ) सं्ञावाडा ( स्यात्‌ ) 
दो, जसे ˆ अ इ उ ण्‌ ' इस सूत्रे अन्त्यका इतसज्ञावाठा ण्‌ ओर आदिका अ उ्रारणकरनेसे , 
` इसके वीचके अक्षर इ गौर उ इसी अगे साथमे जागये इसी प्रकारसे अवृप्रत्याहार अच्‌ *। 
. अङ्‌ ओर ह्‌ प्रत्याहार जानने. अचप्रत्याहसमं इ उ ऋ द्र ए मो ए ओं यह मध्यकरे अक्षर 
अ प्रथमका अक्षर गणनामे आये है, इनमे ण्‌ क्‌ ङ च्‌ यहः इत्सज्ञावाडे हँ, अचूप्रयाहारमं सब 
| „+ स्वर जौर हदत्याहारमे सव व्यजन आगये ह ॥ ८ ॥ # 





ऽ यह विह अव्ययका हे । 
ध १ अण्‌-अ इ उ । 
न्‌ ज्र-अद उशद्‌. 


च्च कः 
ॐ 





4 । 
9. 
॥ ॥ 


(४) ` लघुसिद्धान्तकोखदी- < । स्डा- 


३ अच-अइउक्ल्एओएेओ) 
४ अट्‌-अ इउऋदएओषेओदहयवर। म 
५ अण्-अइउददएओषणेओहयवरक) 


तर 
तट 
६ अमू-अ इ उच्छृएओषएेओहयवरल्जमञङ्गणन) 
७ अशर-अ उ ऋटृएओषेओहयवरल्जमङ्णनञ्चमभवडयन जवगडद्‌। 
८ अल््‌-अ इ उ ऋृएओदेओहववरल्जमङ्णनञ्नमवदठधनजत श 
थचटतकपलषसदह) | 
९ इकू-इ ड क्ट 
१० इच्‌-इ उ ऋट्ृए ओदएेओ) 
११ इण्‌-इउट्एओेओहयवरर } 
१२ उक््‌-उ ट, | 
१३ एडू- ए ओ । 
१४ एल्च-एओरेओ। 
१५ एच्‌-एेओ) 
१६ हश्‌-दववरल्जमसङ्णनन्नभषठधजवगडद्‌) | 
१७ हलू-हयवरल्जमङ्णनञज्ञमवठधलजवगडद्‌ खफङ्ञछठ थचटतकमप 
खषस दह) 
१८ यण्‌-य व र क ¦ 
१९ यम्‌-च व र र्जमङ्णन) 
० यञू-य वरर्जमलङ्णनञ्ञभ। 
२१यय्‌-यवरल्जमङ्गनञ्ञमघढठढधजवगडद्‌खफचछटथचटतकप) 
२२ यर्‌-ववरख्जमङ्णनञ्चभवषढधजवगडद्खफुछट्थवचटतक्पशः 
षस। भ 
२३ वद्य्‌-रल्.जमजङ्णनञ्षभवषढधजवगडद्‌। 
२४्च८्‌-तरल्जमङ्णनञ्चभवटधजवगडदखफछटथचटतकपशषस ह) 
२५ र्‌ रल्जमङ्णनञ्जभवषटठधलजवगडद्‌ खफछठ्थचटतक्पशषसडह) 
२६ मघ्ूमस्णनञ्षभषटठधजवगडद्खफुछठ्थवचटरत.कप्‌) 
२७ उपू-ङ्णन। 
२८ इपू-क्च भ वष ठ ध। 
२९ इज्ञ-न्नभवषढधजवगडद्‌) 
३० अयज्र भषढधजवगडद्खफछठथचटरतक्पृ। 
३१ इ्-क्षभवढधघजवगडदसफछूठथचटतकपृशषृस, 
२१९ अ्क्क्नभवठथजवगडद्खफच्ठथवचटतकपश्चषसह 
३३ भप्रूभवषड ष) । 
= जज्ञु-ज व गडद्‌) 
३५ वश्च-त ग उद्‌) 


८५ «५५ 


ड 


== 





च 
ॐ 
~ पम्ये निक छ न ह भु क = ^ च 
० = == ~ ~ ~ ~ 4 ग 2. 1 ~ | - । । ॥ 
वेकि काक क 99.294 कक जका केकििि 











नि 
= 
च = ० = . क “ 
क ४. ऋ 
कका 0 1 च च क । ॥ 
== = 
1 क 1 सिक 
=. 
~ 


धकरणम्‌ ] ` भाषाटीकासमेत । (५). 


अनुदात्त जौर सख्वरित इन मेदोंसे ( त्रिधा ) तीन प्रकारका दै ॥९॥ 











( 
। 
ॐ 
३ 
४1 


(९ ) उकारोऽज्जस्वदीषेष्डुतैः 1 १। २। २७ ॥ ^ 

श्च उश्च उश्च वः; वां काल इव काली यस्य सोऽच्‌ कमार्‌ हरस्व 

। दीचेष्छुतसन्तः स्यात्‌ । स भत्थेकखदातादिमेदेन िधा ॥ 

ुकछुटके शब्दमे कु कृ कुः ६ उचारण होता है. याही इसमे उ ऊ उ ६ यह्‌ तीन उकाररह, ` 

डन तीर्नौका नाम (वः ) है ( वां काक इव ) -तीर्नो उकारे उच्चारणकाठक समान ( कारो 

स्य › उचारणकार है जिसका ( सोऽच ) वह अच्‌ ( कमात्‌ ) मसे ( इसदीधेषटतसज्ञाः ) 

हृस्व दीधे गौर ष्टुत संज्ञावाठा ( स्यात्‌ ) हो. एक सात्राका ह, दोमात्राका दीष, तीन्‌- ¦ 
भात्राका ष्टुत जानना ! (सः) वहं अच ८ प्रत्येकम्‌) एक एकके प्रति ८ उदात्तादिभेदेन) उदात्त, 


(१० ) उँचेरदात्तेः। १ । २। २९ ॥ 

( उश्वैः ) जो ऊचेस्वरसे बोका जाय उसको ८ उदात्तः ) उदात्त कहते है अथोत्‌ सुखके | 

 तालवादिस्यानके ऊपरमागसे जो स्वर उच्चारण हो सो उदात्त दै ॥१०॥ | 

( ३३ ) नीषैरतदात्तः । १।२।३० ॥ 

 ( नीचः ) सुखके ता आदि स्थानके नीचे भागसे जो स्वर उचारण हो उसे (अुदात्तः) ¦ 
अनुदात्त कहते ह ॥ ११ ॥ ्‌ ¦ 

१.१, | 
( ३२.) समाहारः स्वरितः। ३ ।२। २३ ॥ 

ख नवविधोऽपि भत्येकमलनासिकाऽनलना सि कत्वाभ्यां द्विधा ॥ 

( समाहारः ) उदात्त ओर अवुदात्त यह वणघमे जिस अचे समान रहै उसे ( स्वस्तिः ) | 

स्वारितं कहते है, इसके वमे उदात्त ओर उत्तरमागमं मुदात्त होताहै, इसप्रकारसे ^ नवविषः) | 

नौप्रकारा ( अपि ) मी (सः ) कह अच्‌ ( प्रत्येकम्‌ ) एकणएकके प्रति { अनुनासिक्ञाऽननु- । 

नासिकलाम्याम्‌ ) अनुनासिक ओर अनुनासिक मेदसि ( द्विधाः, दो प्रकारका हैः इस प्रका- ‹ 

रसे अचके अठारह मेद इए ॥ १२ ॥ . । | 





~ ---------------------~ 
या ण 


३६ खय्‌-ख फछठ्थचटतकप। 
३७ खर्-ख फछठथचटतकपश षस! 
३८ छवू्‌-छठ थचरत। 

३९ चय॒-च टर तक षप। 

० चर-च टतकपशषस्‌। 

४१ शर-श ष स । 

४२ राल्‌-राषस इ। 





(६)  कष॒सिद्धान्तकोखदी- न 
| स्वरभेदज्ञापककोष्ठमिदम्‌। न ~~ --- , 

कम | 

| अक्षराणि अइ उ ऋ ट |अईइ उ ऋ९ ओौरएे | अइउऋष्छए ओएेञं 





। न ~ 








। 
घोदातताुनासिकः दी घांदात्ताजुनासिकः प्ठतोदात्तालुनासिक : | | 
हस्वोदाच्तानयुनासिकः | दीर्घोदात्ताननुनासिकः | प्टुतोदात्ताननुनासिक ं | 
हस्वानुदात्ताचुनासिकः | दीधोनुदात्तानुनासिकः प्टुतानुदात्तानासिकः | 
हुखवानुदात्तानलुनासिकः | दीर्घानुदात्तानुनासिकः पटुतानुदात्तानुनासि | | 
हुस्रस्वरितादुनासिकः | दीषेस्वरितानुनासिकः ्टुतस्वरितातुनासिकः | 

र \ 

हस्वस्वरितानलुनासिकः | दीर्षस्वरितानलुनासिकः पटुतस्वरिताननुनासिक | | 
| 

1 

| 

| 

| 

| 


( १३ ) सुखनासिकावचनोऽनुनासिकंः। १ । १। ८ ॥ 





खुखसहितनासिकयोच्चायमाणो वर्णोऽढनासिकसन्ञः स्यात्‌ । 3 
तदित्थम्‌ । अ इ ऽ ऋ एवां वर्णानां भत्येकमष्टादश भेदाः । कवणस्य द्वादश ` 
तस्य दीघाऽभावात्‌! एचामपि द्वादश तेषां द्रस्वाभावात्‌ ॥ 

{ (सुखसहितनासिकया ) सुखसदित नासिकासे ( उवायैमाणः ) उच्चारण क्िया( वणः ), ^ 
अक्षर ( अयुनासिकरज्ञः › अनुनासिकसंज्ञावाडा ८ स्यात्‌ ) हो । ( तदित्थम्‌ ) सो इसप्रकार 
अ इ उ ऋ ( एषाम्‌ ) इन ( वणानाम्‌ ) अक्षरोकि ८ प्रत्येकम्‌ ) एक एकके प्रति ( अष्टादश 
मेदाः „ अठारह मेद्‌ ह ८ खछवर्णस्य › ट्ट अश्चरके ८ द्वाद ) बारह भेद है ( तस्य ) तिसके 
( दीषोमावात्‌ ) दीधे न होनेसे ८ एचामपि ) ९ ओ एे जौ इनवेमी ( द्राद्च ) बारह भेद है 
( तेषाम्‌ ) तिन्ह ( इस्वामावात्‌ ) हख न हैनेसे ॥ १३॥ 


| 
| 
| 
) १० 6९१ ~ 
(१४ „ + तस्यास्यप्रयतनं सवणमं । १ १।९॥ 
थानमाभ्यन्तरमयत्नश्वेत्येतद्रयं यस्य येन तुल्यं 
तन्मिथः सी स्यात्‌ ॥ ऋ्धवणेयोभिथः सावर्ण्यं वाच्यम्‌ ॥ 
जिन अक्षरोकि ( ताल्वादिस्थानम्‌ ) ताद आदि स्थान ओर ( आभ्यन्तप्रयलश्च ) आम्य । ` 
तरप्रयत्नमी ( एतद्वयम्‌ ) यह दोर्नो ८ यस्य ) जिसके ( येन ) जिससे ( तुल्यम्‌ ) बराबर । 
हाँ ( तत्‌ / सा ( मिथः } परस्पर ( सवणसंज्ञम्‌ ) ( सवणसंज्ञावाछा ) स्यात्‌ ८ हो {. ` 
( ऋ्छवणयोः ) ऋ' छ. अक्षका ( मिथः ) परस्पर ( सावण्येम्‌ ) सवणसेज्ञा ८ वाच्यम्‌ ) ` 
कहनी । यद्यपि का दंत ऋका मूद्र स्थान है, परन्तु प्रयोजनसे सवशसं्ञा कौ हे 1 २७. . 
सूत देखो ॥ १४ ॥ - । | 


। 





¢ 
4: | 
छै, 
६ 
#ै 
$ 






3 ] भाषाटीकासमेता \ _ (७): 

( १९९.) अङ्कहविसजेनीयान। कंटः । 
उञा८(कु) कवग कषखगवड टं ओर ( विसजनीथानाम्‌ ) विसर्गोका (कंठः) | 
कृठस्यान ह । । | 


| 


इचुयशानां ताड ॥ ` 
३ & (चु) चवगेचछजक्षम ओर ( यानाम्‌) य ओर रका (तादु) 


तादुस्थान दे । 
ऋटरषाणां मूद्धो । 
ऋच्रु८( दु) ठवगेटवठडढण ( राणाम्‌ ) र जीर षका ( मृद्धो ) मूद्धोस्थान ह ! 
खतलसान! दन्ता. 
दध(तु) तवर्गतथद्‌ध न (रानाम्‌ ) सौर सका ८ दन्ताः ) दंतस्थान हे । 
उपूष््मानीयानामो । 
ऊ(पु) पवगेपष़ुवमम ८ उपष्मानीयानाम्‌ उपध्मानीय ्येप र फ ईनक ` 
ˆ जोषी › ओष्ठ स्थान ह । 
जमङगनानां नासिका च । 
ञमङणन इनका ( नासिका च ) नासिका स्थान भी हे ! च कहनेका यह तात्यथेः 
3 कि अपने २ वशैका स्थान भी हे ओर नासिकामी ह 
डता कठतद्ध । 
‹ एदैतोः ) ए ओर रेका ८ कठा ) कंठ ताड स्यान ह । ९ £ 
उदात कटो । 4 
ˆ ओदौतोः ) ओ जर जौकां ( कंठोष्ठम्‌ ) कठ जौर ओष्ट स्थान हे । 
वच्छारस्य दन्तोष्ठ । 
( वकारस्य ) वकारकरा ( द॑तो्टम्‌ ) दन्त सौर ओष्ठ स्थान हे । 
लिह्ामूली यस्य जहाभूलम्‌ । 
( जिह्वामूढीयस्य ) जिहामूटीय > क > खक ( जिह्वाम्‌ ) जिह्वाम्‌ स्थान ट । 
॑  नासिकाऽलस्वारस्य। 
{ अनुसख्ारस्य ) अनुखारका ( नासिका ) नासिका स्थान दै॥ १९1 
(१९) यत्नो द्विधा 1 आभ्यन्तरो बाह्यश्च । ज्यः पवनः  स्प्षेषर्स्पृषे- 
बद्विकृतनिदतसंरतभेदाव्‌। ____ -__------ | | 


५ घञं इत्यादि जो दौ दो किख इनमे ष्ठत रुगनेसे तीन म्रकारके स्वर समद्मना । 








(८) ` रुढसिद्धान्तकौखदी- ५ | 
ओर ( बाह्यः ) 


८ आम्यन्तरः ) सुखके अन्तर 


† प्रकारका ह ध 
यत्न अर्थात्‌ प्रयत्न दो व क 


आदिमे । उसमें पहा आभ्यन्तर प्रयत्न पाच प्रकारक 


` वितरत ओर.संटत । ॑ | (7 । | | 
॥ 8 तच स्पष्टं भयतनं स्पशौनाभ। इंषस्स्पष्टमन्तःस्थाना म्‌ अनि | 
णाम्‌ । विबरतं स्वराणाम्‌ । हरस्वस्याऽवणैस्य भयोगे सदतम्‌ । ~ ए 8 
` शायां ठ वितमेव । [६ 
८ १) सो स्पष्ट प्रयत्न 


॥ 


( जिसमे जिह्वा स्थार्नोको स्पशौ करती हे ) सपरीवर्णोका है| | ; 
( २ ) षल्ष्ट प्रयत्न ८ विचि सष्ठ ) अन्तःस्योका है ( ३ ) ५ दैषदधिदृत ( स | 
जिह्वा स्थानोसे थोडी अलग रहै ) प्रयत्न उर््मोका है ( ४ ) स्वरोका प विवतप्रयत्न ३ 
( विद्ृतमे जि स्थानोका स्थर नहीं करती ) ( 4 ) इस अकार बोलने स्न ह 
परन्तु साधन दामे विदत है, यह , न होता तो अकारकां सवणसं ओर किरि अश्चरसे 
असमावित होती । ्‌ . | 

बाह्यस्त्वेकादशधा 1 विवारः संवारः श्वासो नादो बोषोऽशषा- | 
ऽल्पभ्राणो महाप्राण उदात्तोऽवदात्तः स्वारितश्वाति । 

बाढम प्रयत्न तौ (एकादशधा ) ग्यारह प्रकारका है, विवार, संबार, सवास, नाद्‌, घोष, 
अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त मौर खर । । ४ 

(२ ) खरो विवाराः श्वासा अघोषाश्च । 


खर ॒प्रयाहार (खफछठथचटतकपशषस) का विवार श्वास जौर 
अघोष प्रयत्न है | ` | 













( ३) हशः संवारा नादा घोषाश्च । 
हय्‌ भ्रत्याहार ( हयवरक जमडणन श्चमघटढध जबगडद्‌ ) का संवार, नाद, घोष ` 
ध्यत्न हे । . । | | 
( ४) वगाणां भथमत्तीयपशचमा यणश्वाऽल्पाणाः । 
वगोका पदा तीस पांचवां अक्षर (कचटतपगजडद.वङ्जणृकम ) 
ओर यणप्त्याहार ‹ य व र ठ ; का भलपप्राण प्रयत्न ह । | 
(५. क्गणां द्विरीयचतथौ शक महाभाणाः। 
 वगकिष्दूसरात्तौयावण (ख कछ व्य फषनज्ञ दध म ) ओर शट्प्रत्याहार 
(षस ह) करा महाप्राण प्रयल ई! क | 











भाषाटीकासनेता 1 ८...) 





्रयतनङ्ापकयन्तम्‌ 1 










































( द ). कादयो मावसानाः स्वश्णः । 


। क + ९ © 
( कादयः ) कसे डेकर . ( मावत्तानाः , मपथन्त पीस अक्षर ( स्पशः ) स्प 
कृटराते हे । 


आ हि विवार | विवारः सवारो नादो ल उर र्त कच्चन [= ~ ध 
() : | श्वासः श्वासः स द 
र श घोषः अघोषः उदात्तः अनुदा 9 घोषो महा 
} प्रयत्नाः | अ. ण स 
॥ | अद्पप्राणः | महाप्राणः 
| ौ च ८ ग॒ ङ | क 
¦ | च छ| श॒ |ज न = 
8 ह| ब [खण = 
। । अक्षराणि 212: ड ण त 
| | पु. |. ~ | व) | 
| ` ॥ आम्यन्तर- दषदि- । ह्स्वस्तु | < 
स्प स्पृ ४ विदरतः | 
| प्रयत्नाः वृत | | संतः 
~ | | । 


9 





। 


। 


( ७ ) यणोऽन्तस्थाः । 
८ यणः ) यणूपरत्याहार ( यवर ) के अक्षर ( अन्तस्थाः ) अन्तस्थ कराते ह ।. 
(८ ) शक उष्माणः 
| ` ८ शचः ) शा्घ्रव्याहार ( च षस ह ) के अक्षर ( ऊष्माणः ) ऊष्मा काते हे । 
्‌ ( ९ ) अचः स्वराः । 
८ अचः ) अचूप्रत्याहारके अक्षर ( खराः ; स्वर कहते दं । | 
( १० )>*कनख इति कास्थां भ्रागद्धेविसगसदशो जिह 
` । मूलीयः । < 
}) | . क ओर खे पिके > आधे विसगेके समान जिह्वाय कहछात ₹ । 
( १९१) ~ प > फ इति पफाभ्यां भागद्धंषिसगेसटश उपध्मानीयः ।५ 
. ` ~ प जौर फते पदे > अधये विसगेके समान्‌ उपध्मानीय कहाते हे । ॑ 
` ( १२ ) अं अः इत्यचः परावजस्वारविसगां । 
अं जौर' अः यह अचे परे अनुस्वार ओर विसगे हं ॥ १६ ॥ 


| 
| 
| 
। 
1 








[ सञ्जञाप्रकरणम्‌ 1 


( १० ) लघसिद्धान्तकोखदी- 
९ | 


(१७) अथदिसवर्णस्यं चीप्रत्ययंः। १ । १।६ 
भ्रतीयते विधीयत इति भत्ययः । अविधीयमानोऽणाद्् सवस्य 
संज्ञा स्यात्‌ । अत्रैवाण्‌ षरेण णकारेण । ऊ उ. ठ त । 
तदेवम्‌ (अ इत्यष्टादशानां संजा । तथेकाराकारः । ऋकाराखशतः ॥ ज 
एवम्‌ दकारोपि । एचो द्वादशानाम्‌ । अलुना सिकाऽनतुना सिकदन | 
यवल्छा द्विधा । तनाल्नासिकाऽनतुनासिकास्ते द्योद्रैयोः संज्ञा # 
ठे प्रत्यय कहते है । विधान न 


करिसी शब्दादिक्र सिद्धिके स्यि जो विधान किया जाय उ 
वियेहृए अणूप्रत्याहार ८ अ इ उ ऋ द ए ओरेजओौहयवरङ्) ओर जिन . अद्रो" 
उकार इत्संज्ञक ( कु चु टु ठ प ज यह सवर्णकी संज्ञावाठे हों । केवर इसी सूतम अध * 
याहार पर णकार तक जानना । कु ८ कवगे , चु ( चवै ) दु (ठव) तु (तवग 
पुः ८ पवर्ग ) यह उदित्‌ है । इस प्रकारसे अके अठारह मेद इए; जते-हस्वउदात्तः 
इस्रनुदात्त, हष्टस्वरितः; दीधउदात्त दीर्घमनुदात्त, दीर्घ्वरित; ष्छुतउदात्त,. (ठत च 
्टुतघररितः यह नौ हए; फिर अलनासिक जीर निरनुनासिक दो मेद्‌ मिखाकर नौ निरयुनासिक 
ओर नौ अलनासिक, इस ग्रकार अगरह भद होते हँ । इसीप्रकार इ उ के भी अठारह मेद £ 
है, ॐ भौर द्वी परस्पर सवणसज्ञा हे, ऋक अठारह मेद मौर च्छा दीघं न होने बारह 
मेद यह दोनो मिखकर ऋकारकी तीस प्रकारकी संज्ञा इई । इसी प्रकार ` ल्टकारमी तीस. 
कारवी संज्ञका वोधक है । पदत्याहारके अकषर प्रक वार बारहके बोधक हं । य व र 
यह अवक अननासिक ओर अननुनासिक भेदसे दोदो प्रकारक संज्ञावाठे हे इसीसे य व ठ 


यह अनुनासिक ओर अननुनासिक अपनी दोनो संज्ञाओंको ग्रहण करते हँ ॥ १७ ॥ 
(१८) प॑रः संनिकषंः संहिता । १1४ । १०९ ।. 
वर्णानामतिशयितः संनिधिः संहितासंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
( वर्णानाम्‌ ) अक्षरोकी ( अतिशयितः ) अत्यन्त ( सनिधिः ) निकटता ( संहितासंज्ञः 
संहितासं्ञा (स्यात्‌ ) हो । जहां अक्षर अव्यन्त निकट होते हँ वह संहिता कहाती है ॥ १८ ॥ 
(१९) इरोऽनन्तराः संयोगः । १।१।७ ॥ 
अन्भिरव्यवहिता दलः संयोगसंज्ञाः स्युः ॥ 
( अगिरः ) अर्चोसे ( अन्यवहिताः ) व्यवधान रदित ८ हट: › ह्‌ अक्षर ८ संयोग- 
खराः) संयोगसंज्ञावाठे ( स्युः , हौ अर्थात्‌ जिन हरोके मध्यमे सर न होवे परस्पर 
मिठजाय ॥ १९ ॥ 
। (२०) स॒त्िडन्तपदम । १ । ४ । १४ ॥ 





च पका ` त ` हि श, 
= 2 9 र "कत हः = † "कवी १ 9" कैः „क क =+ य च" # क यो, ` 
न ड 
। त 
# 
, 





९ | | | 
. [ च्सन्धिः। . भाषाटीकासखमता । (९९) ॥: 


सुबन्तं तिडन्त च पदसंज्ं स्पात्‌ \ 
` ( बन्तम्‌ ) जिसके अन्ते सुपूप््यादस्णे, मष्यय ओर ८ तिङ्न्तं च ) तिङप्त्याहार 
` अर्थात्‌ क्रिपापदकी प्रत्ययमी अन्तम हो वह { पदसं्ञम्‌ , पदसंज्ञाबारो ८ स्यात्‌ ) हो } 
द्ग ओर म्बादिगणकः प्रारम्भे छ्विंगे ॥ २० ॥ 








यह प्रयय अजन्तपु 
श ॥ इति संज्ञाप्रकरणम्‌ ॥ 
र. | १ 
अ १.9 ६ 
 .अथाचैसंधिः' 
8 ५ ९ १ 
( २१) इको यंणचिं । & ५ 1७७ ॥ 
इकः स्थाने यणु स्यादचि संहितायां विष्ये 1 खुधी उपास्य 
इति स्थिते ॥ द 
इक्रत्याहारके स्थानम्‌ यणुप्रत्याहार्‌ हो अचप्त्याहार परे इए सन्त संहिता के विषय म १ 
ञेसे सुधी उपास्य रेते दो पद्‌ इं इसमे सकारे ˆउ' स परे धकारमे & अच्‌ है इससे उ 


३ तव किस इक्को यण्‌ हो तो अथात्‌ इस 


= कीर उपास्यके उ से एरे पकारका “आ' अच्‌ | 
अगला सूत्र समाधालको खगा ॥ २१ ॥ 


 प्रयोगमे तीन इक्‌ ह तीनीसे अच्‌ परे टे देसी रका 

( २२ ) तस्मित्नितिं निदे पूवस्य \ 3 । । । ६९ ॥ 
॥ सततमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्य बणैन्तरेणाव्यवदितस्य 
. लभ्यम्‌ ॥ = ्‌ | 
सप्तमी विभक्ति जो काय विधान किया हे, बह दूसरे वणके व्यवधानरहित उसीको हो 


ज सल्म्यन्तपदाधके प्रव रहै, जयत्‌ उसके आगे को ओर अक्षर न हो अचह हो, इससे 
4 कारके उक आगे घकार वीच पडा दै, ओर उपास्यके उके आगे “प' बीच पडा च 
५ इससे इन दोनो स्यानं नहीं सचे सक्ता, परन्तु खुधीकी दके आगे उपास्यका उकार सप्तमीसे 
, दिलाया इभा अचह दै, वीचमे कोर व्यवधान्‌ नह» तव इसी शक स्थानम यण्‌ होगा, पर्छ 


५ भ यणूप्त्याहारम ( यरख्व ) चार अक्षर ई इनमेसे कौनसा हो तव ॥ २२॥ 


( २३ ) स्थाने ऽन्तरतमः । १ । 3 । ८९० ॥ 
रसद सति सदृशतम आदेशः स्यात्‌ 1 खनन उपास्य इति जाते ॥ 
जहो किती जदिरकी परति हो तौ नो ऋइत ०९ --------- जहां किसी अदेरकी ्रा्ि हयो तौ उसमे जो .बडतदची सर हो वही आदेश हो 1 


वश परस्पर निकटस्थ होनेसे मिरु जाते ह उसका नाम संधि है उसमें निषे स्वरो योग | 
होता वह स्वरसंधि. जिसमे व्यज्नोका योग होता ह बह दख्संधि कदाती दे । 


1 क 
1 = > च्छ 
च न~ त 
¶# क 
४ 


पूवस्य 


नी 









 [ अच्‌- { । 4 
= 1: 


ष्तः कि त्थ 
लष्चसिद्धान्तकाखदा सिद्धान्तव्छ खद 


ध ; ॥ ५ 
आदेशा होनेमे पहा अक्षर नहीं रहता; आगमनं रहजाता है ) { शक्रवदादेशः , मित्रवदु | ॥ । 
( यत्न निकाया इकारका ताडुस्थान भौर यणेमि यकारका तादः 4. 


हृ जिस सुधू उपास्य ठेसा रूप हमा ॥ २३ ॥ ` 


चि ।८। ९ ४७॥ 


गमः ) तौ अव इनका स्थान ५ 
स्थान है, तव ईके स्थाने य्‌ इग 


अचः परस्य यरोदेवा स्तो न त्वाच । इाते धकारस्य दत्वम्‌ ^ | र । | 
वित्र होजाय, यदि उससे मागे अच , -{ 6 `; 


तौ उसे दिक्ल्प करे ॥ ( 
परे यर प्रत्याहारे ध्‌ ओर य्‌ दोनों अक्षर ह परु घकार- + "` 
॥ ( ५3 


परे जच नही हतौ सुपूषू्‌ उपास्य यह रूप. इमा॥२४॥ , 


अचसे परे यदि यपरत्याधः हो 
न हो तौ । यहां सकारके -उ' । 
हीक्रो द्वित होगा कारण किं धकारसे ्‌ 
~ ॥ 
( २५ ) लां जश्‌ ञ्रशिं । ८ । ४ । ५२ ॥ 
स्पष्टम्‌ 1 इति पू्वेधकारस्य दकार * ॥ ्‌ 
ह भत्वाहारक स्थानमे जश्‌ हो शवर्पर हो तो । यह र्‌ प्रत्याहारम दोनों धकार है पर्य 
यहे धकरारको जग होगा, कारण कि उससे आगे श है, जश्‌ प्रत्याहारं भी ( जवगडद्‌ः) | 
इतने अक्षर है कौनसा हो तव ८ २३ , सूत्रस धके स्थानमे द्‌ इमा तौ सुद्ध उपास्य यह , ॥ ¢ : 
रूप हआ ॥ २९॥ " ^ कृ 
$ | 2 पं 1 11. 
( २६) संयोगान्तस्य रोपः < । २। २द॥ 
छयोगान्तं यत्पद, तदन्तस्य लोपः स्यात ॥ 
जिस ८२० ) पदे अन्ते संयोग ८ १९ ) हो ओर बह संयोग जिस समुदायके अन्तमं . ` .९ 
हो उसका छो हो इस विधिसे सुदधय पदके अन्तमे संयोग ८ १९ ) दै तो इन सब जक्षरोका ॥ 
` छोप होना चाहिये ॥ २६ ॥ ॒ ~ 9 
9 ह 
( २७ )अरोऽन्त्यस्यं । १ । १। ५२ ॥ 

षष्ठीनिरदिष्टा+न्त्यस्यादेशः स्यात्‌ ॥ "4 
सयोगान्तस्य ( २९ ) इष पष्ठीसे बतानेबाढा कोपरूपर आदेश पदक जन्तिम वर्णम करना 4 . 
चाहिये, अर्थात्‌ अन्तके अक्षरका छोप हो तव सुद्ध के अन्तिम वण यकारका जेप 4 , 
प्राप्त इञा ॥ २७ ॥ ५ | \ 
| = र 

(२८) यणः प्रतिषेधो वाच्यः । 
(८: त कात्यायन सनि कहते हर यदि संयोगान्त पदका अक्षर यण रतयाहारका हो तौ उसका रोष 
"न है, इससे खोप न होकर सुद्ध्युपास्यः सिद्ध इञा । ओर जब 


ष्ठि ~ । २ 
4 4-- = 














| । ~. सन्छिः 1 भावारीकासखनेत्व ॥  ,(१३) 


॥“ ९ कालो द्रि न इभ तौ सुध्युपास्यः सिद्ध हआ । इसी भकार मधु+अरिममे उके स्थानम ` 
|.“ --गप्रलचीदास्का ( २१, २६५ वः इतरा तन मधुवू+अरिः फिर (२४ ) सूतसे धकारको द्वित्व 
1. हमा तब ( २९ ) धको द्‌ हृं? तव मदधच्‌ ३ अरि; इया; तौ मद्धरिः सिद्ध इमा । जव 
1 ऊ 1८ २४. ) से द्वित्व न इञा तो मष्वरिः इमा । इसी प्रकार धातृ+अंशः=धात्‌र्‌ ( २१, २३) 
५ ( 4 ˆ ~-जंरा=यान्र्ः घात्रशः ^ १९ ; ख+आङृतिः=ल्‌ ८ २१, २३) +माङ्ृतिः=खषृतिः 
ए 1. 
ब: (२९ ) एचोऽयवायावः । & । १ ॥७< ५ 
॥: व य्व: ऋमादय अब्‌ आ राय एते स्युरचि ॥ 
५ ˆ. एच्‌ प्रत्याह्यर (ए ओरौ) को रमसे अय्‌ ; अव्‌? आच्‌; आबू , यह अदेशा हो अच्‌ परे 

 . होय तौ ॥ ३९ ॥ 
| |, ; (३० ) यथासंखुयमलदेशंः समानाम्‌ । 9 । ३ \ ¬° ५ 
॥.. 4 समसम्बधी विधिर्यथासंख्यं स्यात्‌ ॥ 

५. 3. = ~ ९ ^~ > > 

“£; समान सम्बंधवाटी विधि यथासंखूयवाी हो अर्थात्‌ विधानकिये पदार्थोकी संख्या जो तुल्य हो 
तनौ उनका सम्बन्ध परेको पहला, दूसरेको दूसरा इस क्रमे हो, यहां एव्‌ प्रत्याहारम चार अक्षर 
= “ओर उनको चारही आदेशा इए हँ तो यह कमालुसार हेगे, इस कारण वदे ए कै स्थानम 

!* 4 <अय्‌ ओौर ज कै स्थानम अव्‌ आदे हंआ इत्यादि, शब्दसिद्धि जसे हरे+"ए चतुर्थीविभक्तिका 
| . म्त्यय इसमे ए-को ( २९. सू.०.) से अय्‌ हज तव हर्‌ +अय्‌ ~ए होकर “हरये सिद्ध इ । इसी 
|| ` रकार विष्णो+=विष्ण्‌ +अच्‌ { २९ + ए~विष्णवे । यहां दूसरेको दूसरा नै+अकः=न्‌ +न्‌ 
4 (२९ )+अकः=नायकः } यां तीसरको तीसरा अदेश इञ १ पौ+मकः=पू +माव्‌ ( २९.) 
| ` ` +अकः्=पावकः 1 यहं चौथेको चौथा अदेशा इञ ॥ ३० .॥ | 


(३१ ) वान्तो यि प्रत्यये । & 1 3 । ७९ ॥ 
॥ यकारादौ भत्यये पे ओदौतेःरव. आव्‌ एतो सः ॥ 
। यकार है आदिमे जिसके रेसा प्रत्यय ८ १३९ ) परे होनेसे ओओ ओर ओौ के स्थानमे अव ` 


# 
च 
१. ४ 
०० ` ¶ 
* 


| 
॥ 


। || „. +. ओर आच्‌ क्रमसे आदे हो । | ८.०९. 
1  “ #2'. -से गो+यम्‌-ग्‌+अवू+यमूगन्यम्‌ । नौ यम्‌ =न्‌+आव्‌+यम्‌ नान्यम्‌ ॥ ३१ ॥ 

( ३२ ) अध्वपारेमाण च ॥ . | 
्‌ ‰ .. सेके परिमाण अथेमे गोशब्दके अगे यूतिश्द हो तौ मोकारको अव्‌ आदेशा हो । जैसे 
10; गो+यूतिःग्‌+अच्‌-यूतिः=गब्यूतिः-दो कोरा ॥ २२ ॥ वृति कोष ॥ 
| ( 4 १ -यीस्मन्विधिस्तदादाबन्‌ञहणे अचण सप्तम्यन्ते विरेषणीभूते यो विधिर्विधीयते स तदादौ 
||| -क्ेयः तद्न्तविभरपवादीऽयम्‌ 1 : = 


१४" 


५ > मो त क शः ~ 
# वै "कद न्क = 


छ # [8.1 क ह न्क क "द > ड 
ॐ द ४ ऋ) न ५ ह * - 9 ह अ स मनक = कोक कक 9) 
4 + £ कः द ५. १ = 

कनः धि न्वै ङ 1 & टु इ 


(स ॥ क्का 
⁄ | # 
लघसिद्धान्तकोखदी , च, ५२ 
घसिद्धाम्तकष्^ ` ( अनचू- | ६. 
५७ - क 
॥ #. 


८ १९) | छ । . 
(२६ ) अदेड शणः 1 १ । । २॥ $ ७ 
अत्‌ एड च गुणसंज्ञः स्यात्‌ ॥ व र | | = 
गे ) शाणसंज्ञावठि सक <, २३॥ 1.“ 
सत्‌ हस्व अकार ओर एड ( एअ , ५८ ष ६) । ह 
&.) तपरैस्तत्काखर ५ = 
तः "1 सच 1 संसा स्पात्‌ ॥ { स 
| ३ि लरसे परे तकार होय, अथना तकास्से परे जो खवर ष्टोय सो उसी उच्चारण कार्वाटेक्रे 
(९. न सज्ञाव्ाखा हो जसे अकारके अर भद ( हि ७ ) है परन्तु यदि तकारे | 
. नि जनै तो अत्‌ < अकारे समक्ाङकाही बतनेबाडा दीगा ॥ ६४ ॥ | 
5 ( २५) आरणः । & । ॥ ८७ ॥ हि 
ञअबणीदचि परेको यृणददिशः ॥ | 
दे पू्वपरथोरेकेे युणादिश स्याः | ( 
कते :. इह 


अवर्णसे जच्‌ परे हो तौ मै ओर परक स्थानम एक गुण ८ अ 1 ९ जसे य 
उप+इन्दरः इसमे पके जन्ते अकारे अगि इन्द्रः कण ई ह ईस ख व <" स्यान" "१ 
(अ एओ) आदेश होनाचादिये, तव स्थान भयत ५७ । मि ६. का 
दौर तादस्यान है योम कण्ठताटुस्थानी ए होनेते यही आदेश इभा { १४ ) तब क उप्‌+ए 5 
„द:=उयेन्दः इभा । इसी प्रकार गंगा+उदकम्‌ । आ जर उका वटोषटस्थान है शुणोमं कण्ठ ' 
जजर ओष्ठ स्थानी “ ओ ` हे तव ज -आदेश हीनेसे गग्‌+मो+दवतगगोदकम्‌ इञा ॥६९॥ ्‌ . 

४ 
. 1 


` (३६ ) उपदेशे ऽनैठनासिकं इं । १।२।२॥ 


उपदेशेऽलनासिकोऽजित्सं्ञः स्यात । प्रातित्ताठनासिस्याः पाणिः 
नीयाः । कणुसुत्रस्थावर्णेन गेचाय्यमाणो रेफो रल्योः संज्ञा ॥ । 

उपदेशम ( ९ ) जो अच्‌ अनुनासिक हो उसका नाम इत्‌ हो । पाणिनीयसूर्रोमे अलुनासि ॥ 
वका चि दष्ट नदी जता, परन्तु उनकी तिङा जाना जाता है, रुणुसूत्रम जो अनुनासिक | 
तया इ्जञक अकार दै तिसके साय हयवरट्‌ सत्क रद्वा रषः मिक्कर रप्त्ाहार वनता दै. 
इसमे र्‌ जर ल्इत दो अक्षरो कर ग्रहण होता हे अथात्‌ चौदह सू्ोमिके पांचवे सूत्रके रकारसे 
मिढनेपर्‌ बह लणसू्तके र्‌ अन्तत अकारतकका प्याहार ‹ < ) बना है, तिसमे र्‌ तथा ॥। 
इन दो अदा्तोका ग्रहण होता है ॥ ६६ ॥ | ~ (& 

(३७ ) धरण रपरः । १।१। ५१ ॥ । 
ज इति त्रिंशतः संतेत्यु्तम्‌, तटस्थाने योऽण्‌ स रपरः सनैव भवतैते ॥ ( 


४ 4 









१ -417- र. 


` ५ तन अव्‌ शत्‌ उत्‌ इत्यादयः षण्णां षण्णां सज्ञा . ` 


च्ल 
4 (६. 
1 - = १५ १. 
प ‰ । ; ४ 
॥ +, 
| # + "+ 
६. ८ ५ 
त % १७ ॥ 
॥ ५ - 


= १ 
1“ सन्धः] भाषाटीकासमेत । (१५) 


# चकषारकी तीस प्रकारकी सन्ना ( १७) कही है उसके स्थानम जो अण॒ (अइ उ) 
६ + अददा हो सो रपर होता इभा अहत हो, अयात्‌ उससे परे रमत्याहारका अक्षर ( ३६ ) मी 
| .दोचै, ओसि “ अर्‌ इर उर्‌ ” इसमे अणा प्रत्याहारके अक्षरोते परे र दिखाया दै, उदाहरण जसे 
1 ` छष्ण+-द्धिः इसमे आहुणः ( ३९ ) से युण आ, तब “उरण्रपरः, इस सूत्र से अकार ओर 
। . चकै स्थानम अर गुण इवा तो छृष्णद्धिः" सिद्ध इमा । इसी प्रकार तव+छकारः=तव्‌= 
| 





1. अट +-कारः-तवल्कारः । ऋको र जर दको र्‌ आदेश इए ॥ ३७ ॥ 


र | ३८ ) रोपः शाकल्यस्य । ८1 ३। १९ । | 
॥ अवणपूवंयोः पदान्तयो्यवयोखोपो वाऽशि परे ॥ 
“ अकार अथवा आकार हे पभम जिसके एसे पदान्त ( २० ज यकार ओर वकारका विक 
.“ स्पसे रोप हो अड प्रत्याहार. परे इए सन्ते, शाकस्यसुनिके मतम । जसे हरे+इह~हस्य 
/ ८ २९ )+इह इसमें यकारका ङोप करनेसे “ हर इह › ओर विष्णो+इह=विष्णत्‌ ( २९ }+ 
से: इह इसमे वकारका खोप होनेते ° विष्ण इह ` इमा.॥ अब इस प्रयोगमे ( ६५९ › सूत्रसे 


ण ।. गुणकी प्राति इई पर्तु-॥ ६८ ॥ 
1 

1 ( ३९ ) पूवे्राऽसिद्धभ्‌। ८ । २। १ ॥ 

+ ५ सपादसत्ताध्यायीं भति तिपादययासिद्धा; जिपाद्यामपि ` 

पूर्वै भति परं शाच्रमसिद्धम्‌ ॥ 

१ ` पाणिनिमुनिङृत अष्टाव्यायीमें सवासात अध्यायके सामने पौन अध्याय अथात्‌ तीन पाद्‌ ` 
असिद्ध ३ । जो का त्रिपादीका सूत्र करुका वह सासात अब्यायके सूर्ोकी दृष्टिमे इआ 
नहीं है प्राप्तमी नीं हो इसी प्रकार त्रिपादीममेमी प्रवेसूत्रकी अपेक्षा परसू्रका काय असिद्ध हे। 

ह्र इह" ओौर "विष्ण इहः इन प्रयोगेमिं गणकी प्राप्ति है, परन्तु आद्गुणः सूत्र छठ अध्या- 
| .यके पे पादका ८७ सत्तासीवां है । यह सवासात अध्यायके जन्तगेत. आगयाहै, यहं 
सि त्रिपादीके सूत्रके काको नहीं देख सकता, ओर “ ॐोपः शाकल्यस्य › यह आठ्वै अध्याथके 

र , तीसरे पादका उन्रीसवां सूत्र है, तौ सवासात अध्यायके सामने यह सूत्र असिद्ध हे ओर (३९) 

, «<» + 





¢ तर सूत्रकी दृ्टिमे मानो यकार .यौर वकारका कोप नहीं आ ओर जब डोप न माना तौ यकार 
र जर वकारे व्यवधाने गुणादेशकी प्रात्तिमी न रही, इस कारण गुणादेश न इम, तब "हर 
| इः ओौर "विष्ण इह" रूप सिद्ध इए, परन्तु कोप विकट्प करकः होता हे जब यकार वकारकरा 
छः = हवा तौ. हरयिह, विष्णविह रूप सिद्ध इए ॥ ३९॥ 


( ० ) वृद्धिरादैच्‌ । १।१।१॥. 
ह आदैच बद्धिसंज्ञः स्यात्‌ ॥ 
¬ {; जा अरर ८ रजौ ) इृद्धिसंजञावाठे हों ॥ ४०॥ 


क! ` ` , छ", ‹ 1 1८1. 1501 
† 087 8 


~ ४ अ न 39 ~ = 
7. ७ 





{9 


आद्रा इभा हे ठह 1 प्ररन । एलादोः किम्‌ ! | त 


स्वरसंधि ज्ञानके निमित्त छिखा हे.एेसादी आगे जानना । 


हीदं [ अचू- ` । 





` आदेचि परे इद्धिरेकादथः स्यात । शणापवाद्‌ ८ त ॥ 
त 3८६ रनो) पंत सा 
सूत्र गणका बाधक हे, यदि यहांमी -आद्णः ? सूत्र खग | तौ दद्धिकी सर्ता स हा» 
द्धम गणका 'निवारण हे, उदाहरण ृष्ण्‌+एकलम्‌ यह अकारसे र ८ व परके 
स्थानम कंठताट्स्थानी दधे रे अक्षएकी प्राति इर तव छइष्णकलवम. # ह ५ र 
गंगा+मोघःगङ्गौघः इसमे जकार जर ओकार स्थानमे जौ वृद्धि इ३ । न वलद+ | 
अ-ेश्यमूदेवशवयेम्‌ । कष्ण+-जौत्कण्ठवम्‌-इष्य्‌ + जौत्वण्डवम्‌छष्णत्कप्ठ्यम्‌ ॥४ ९॥ | 
( 8२ ) एत्येधः तयूटसं । & ! १। ८९ ॥ | 
~ वणदिजाचरित्येधतयोरूटि च पर इद्धि काद स्यात्‌ ॥ _ | 
अकार अथवा आकारसे, एच्‌ हे आदिमे जिनके एसे इण्‌ आर एषधातुके रति एधतिराब्द । 
ओर उद्र परे होनेपर मी ्वेपरके स्यामे बद्ध एकादेश हो, इस विधिके करका कार 1 
हे कि आरके ( ९० ) वे सूततसे इद्िका निवारण होता है, इस कारण इससे इन दोनों 
धादु्ोसि फिर दृद्धिका विधान किया,-से -प+एति स प्रयोगमे अकारते जगे एच्‌ है मादि 
जिसके एेसा इण्‌ घातका एति शब्द हैः तौ म भौर एके स्थानमें ए इद्धि होकर उपैति सिद्ध | 
हआ 1 इसी प्रकार उप+एधते-उपैषते । प्र्ठ+ऊहः ८ वह धातुको “वाह उदू ' इस सू्तसे ऊट्‌ । 
देने हो रेस क्यो कहा 
कमी कमी इकारमी रहता है तो उप्त । 


तो उसका उच्तर यह है. कि इन रब्दरका पहा अक्षर 
उपेतः। प्र+इदिवत्‌प्र+भ+इदिषत्‌ 


अवल्यामे बृद्धि न हयो, जैसे-उप+इतःउप्‌+अ+ सत = 
सअददिधत्‌ यहां यण होगया ॥४२॥ 
( ७३ ) अक्षादूहिन्याघुपसख्यानम्‌ ५ 
अक्षयन्दसे उहिनीशब्द परे हो तो प्रवैपरके स्थानमे इदि हो, जैसे-अक्ष+ ऊहिनी अक्षय 
+ऊहिनी-अक्षीदिणी (सेना)॥ ४३॥  . : ` | 
= 
[र 1 = ्ादृहोढोचेषेष्येषु ॥ - _ ` 
१-कृचे रप ङिखनेकरे परे जो दुसरे रूप स्वर अरग करके दिखाये है वह इस स्थि है किः जिसे ` 


बालक समञ्च जाय कि इन इन अचोके मिरनेसे यह अच्‌ होकर ह्‌ अक्षरम मिला डे दाब्दोके यथाथ भाग 
पह संधि तोडकर च्खि हं यथा देव+पेशवय॑म्‌ अमे देव अणेश्चयमू ये देव ्रा्दको दलन्त न जाने यहः 


| 


 र-अक्ाणागूदिीपि निमे अक्षति । जक्ठाणूहोऽलमास्तीमि विषहे ठु जदोदिमी इवः 
तत्रारथवदूहिनीपरत्वाभावात्‌ । | 


4 
। 
4 





| 
| 
| 












| 


सन्धिः ]  -भआषाटीकासमेता । (१७) 
प्र ( ४८ ) शब्दसे परे ऊह, ऊढ, ऊढि, एष ओर एष्य शब्द परे हों तो पूवे परके 


| ` स्थाने इद्धिरूप एकादेश हो । जसे-पर^ऊदः=पू+भ+उहः=रौहः । प्र+ऊढःप्‌+अ+ 
। । ` ` उढःतरौटः । ग्र+ऊटिः=प्‌+अ+ऊटिः=गरोढिः । प्र+एषःनपू+मनएषःनप्रषः । प्र+-एष्यः= 


ग्र+-अ~-एष्यः=प्रष्यः ॥ ४४ ॥ 


( ४५५ ) ऋते च त॒तीयासमासे ॥ 


यदि तृतीयासमास ( ९८६ ) मे अकार वा आकारे परे ऋत खन्द हो तो पूर प्रके 
स्याने इद्धि एकादेश हो । जसे-{ सुखेन ऋतः ) सुख+ऋतः यहां इद्धम आर्‌ ( रपर -आ, 
डा ) तब सु ख॒न+आर्‌+तः=सुखातेः सिद्ध इना । तृतीयेति किम्‌ ९ ठवतीयासमास 
कहनेकां कारण यह किं विना तृतीयासमासके ओर समासमे त उब्द परे हो तो बृद्धि न 

जेते परभ-+-ऋतः यहां कर्मधारय समांस ( १००३ ) के कारणं इद्धि न होकर अर्‌ गुण 
लेकर यरसर्त$ सिद्ध इमा ( समासके र्व चमे विभक्तिका खोप हो जाता है ) ॥ ४९ ॥ 


( ४६ ) प्रवत्सतरकम्बरुवसनाणेदशानासूणे ॥ 


आदीनां, शब्दानाम्‌ ऋणे परतः ब्राद्िः स्यात्‌ ॥ 
मर, वत्सतर. कम्बक, वसन, ऋण ओर दशा इनसे परे ऋणशब्द हो तो प्रवेपरके स्थानमे 


 बद्धिरएकादेश्च हो, जसे-ग्र+कणम्‌-गू+आर+णम्‌-प्रा्णम्‌ । वत्सतर+ऋणम्‌=वत्सतराणैम्‌ । 


कुम्बर+ऋणम्‌-कम्बङाणैम्‌ । वसन~+ऋणम्‌-चसनाणेम्‌ 1 चऋण-+ऋणम्‌-ऋणाणेम्‌ ! दरा 
ऋणमू-दश्राणेम्‌ ॥ ४६ ॥ 


( 8७ ) उपसंगांः कियायथोगे 1 १।.४। ९९ ॥ 


जादयः च्छियायोगे उपस्भसंज्ञाः स्युः ॥ 
ग्रादिक ८ ४८ 2 कियाके योगम उपसगेसंन्ञावाठे हो । 


(४८ > प्र] परा! अप । सम्‌} अनु | अव | निस्‌ । निर्‌ । दुस्‌ । दुर्‌ । वि । आङ्‌ । 


नि । अधि । अपि । अति। सु 1 उत्‌। अमि | प्रति। परि। उप ! एते भादयः 
बास रादि कहते ह ॥ ७ | 


(४८ ) भूवादयो धातवः । १।३।१॥ „+: 


क्रियावाचिनो भ्वादयो धाठसत्ञाः स्युः ॥ 


घो क्रिया कहनेवाङे शब्द है गौर भर आदि गर्णोमं पदे ई, उनकी धातुसंज्ञा हे ॥४८॥ ` 


( ४९ )उपसगीदति धातौ । &। १।९१। 
अदणोन्ताद्वसगाटकारादा धातो परे वृद्धिरेकादेशः स्यात ॥ 





| 
द 
। 
। 


ु 





. के, 9. ¢ ध 
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प्रे हए सन्त बृद्धि एकाद हो 


लघ्ठसिद्धान्तकोशदी- [ खचू- 


उपस ( ४७ ) से अकार ह आदिमे जिसके एसे घातुकः 
अव है अन्तम जिसके ९२ त प्रच्छति इसमे ( प्र) अवणीन्त उपसगे है, च्छति ` 


द्धि होगई प्रू+आग +च्छति-प्राच्छैति ॥ ४९ ॥ 


{ ९८ ) 


जकारादिधात है, तो पूव परक 


आढपसगोदेडयदा धातो पर पररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ 
एङ्‌ (.ए ओ.) ह आदिमे जिसके एेसा घातु परे होनेक्चे ` 
भरोगमे प्र अबणान्त उपसग है उससे एडादिषातु 


दभा ! इसी प्रकार उप 


अवर्णा्त उपसग ( ४७ ) से 


पररूप एकादेश हो । यथा-प्र^एजते इस ५ 
रसे मिरूगया, तो प्रेजते सिद्ध 


परे है तो अकारमी पररूप एका 


। आषति-उपोषति ॥ ९०.॥ 


(५१ ) अचो न्स्यांदिटि' 1 १। १।६४ ५ 


अचां मध्ये योन्त्यः स आदिर्थस्य तदिस्त स्यात ॥ 
= चो मध्यमे जो अन्तका च्‌ है सो जिसकी आदिं दः उसके साथ उख खस्य 
रके अन्तरगत अक्षार अन्तका अद्‌ ट 


अचक्षी टिसंज्ञा हयो ॥ जैसे-मनस्‌+-ईषा इस उान्द्म 
ससे आगे सकार हद्‌ दै उसके सहित असग टि संज्ञा इई । शक इसं॒शब्दम 
ककारे अन्तगत “अ' पिक्का अच्‌ € पर्छ इससे पर हल नही इसमे शकके अकारफं €॥ 


टि सज्ञा इद ॥ ९१॥ 
( ५२ ) शकन्ध्वादिषु पर्प वाच्यम्‌ । तञ्चटे 


शाकल्ष्वादि गणम पररूप एक आदश हो पररूप टिको हो । शक~+अन्धुः इस 


प्रयोगे ८ ९५ 2 सूष्से दीये एकादेशकी प्राति थी. परन्तु उसे बाधकर क कैः अन्तगे 





( ५० ) एड परहपम । & । १ । ९७ ॥ 
। 


~~ - = र + 
[वा 1 1 9 कोकः क अ ४ (ध ग 
= क 


टिसंजञक अकारक स्थानम पर्प एक आद्र. अ हमा तो “ शकन्धुः › सिद्धं हृष ` 


इसी प्रकार कर्क अन्धुः+कक्-अअन्धु कन्ध | मनस्‌ + शषा इसमे असु टिकै 
स्थाने पररूप इञ तो मनीषा इभ । खङ्ग + ईषा =, जगद्‌ + ५ + इषा = द्भ 


ऊषा । अ्कितिगणोयम्‌ । माष्यकार पतज्टिका यहं जमिप्ाय है.किटि संज्ञा हीकर्‌ 
जिन शब्दको पररूप होता है वे शब्दं शकन््वादिगणके € पाणिनिकै गणपाटमं क~ 
न्ववादिगण नहीं है, जुमान होता हे, वि गणपाठे उन्हने अवद्य छिला होगा पस 

अव वह छोप हो गया परन्तु -ठिके स्यानमे पररूप होना दी उसकी पहचान है, जहां रेखा ` 
ज्ञे बह शकन्ध्वादि गणका शत्द जानना । जेसे मातेण्डः) यद शब्द शकन्ष्वादिगणका है ` 
इस मार्तण्डः इसमे त के अन्तगीत दिस अ के स्याने पररूप अ इं है॥ ९२ ॥ ` 








॥ सन्धिः भागादीकासमेता । (१९) 


(५३ ) ओभा । & । १ ९८॥ 0 
ओमि आडिः चात्परेषपररूपमेकादेशः स्यात्‌ ॥ ध 
अकारे परे ओम्‌ अथवा आङ्‌ खब्दः आवै तो पै परके,स्थानमे पररूप एक आदेश हो ! 
जैसे-शिवाय+ओम्‌+नमः । इसमें यकारका अकार पररूप ओकार होगया तो दिवायोन्मः 
 सिद्ह्ृमा 1 दिव + आङ्‌ + इहि-शिष्‌ + अ + आ + इहि ८ उकारकी इत्सज्ञा होकर 
लोप हमा ) दिव + एहि इसमें यह दका होती है कि यहां ओम्‌ ओर आङ्‌ नहीं है तव यह्‌ 
सूत्र कैसे र्गा इसपर अगला सूत्र है ॥ ९३ ॥ 


(4९ ) अन्तादिवच्च । & । १ । < ॥ 
 . -याज्यमक्ाद्शः ख दूलस्यान्तवत्परस्या दवत, ॥ 
जो यह एकादेश है सो प्रवेको अन्तवत्‌ ओर परको भादिवत्‌ हय इक्षकारण एहिं जो ` 
आ ~+ इ मिककर “ए यह एक गुणादेश इहे इसको आदिवत्‌ मानकर अथौत्‌ “आ, जानकर 
एहिमे आङ्ही जानना चाहिये, ओर आङ्‌ जानकर जाकारका पररूप. होनेसे “शिवेहि' सिद्ध 





्‌ 
। 
। 

धः ।  इआ ॥ ९४॥ ्‌ 

ह, ( &< ) अंकः सवणे दीघं :। & । १।१०१॥ 

9 अक्छः सवर्णेऽचि परे पूवेपरयोदींधे एकादेशः स्यात्‌ ॥ 

९॥ | अक्‌ (अइ उकऋद्टर) से सवण अच परे इ९ सन्त प्र परके स्थाने दीघ एकादेश हो । 
| जसे-दैत्य+ अरिः=दैव्य्‌ + अ + अरः = देव्यारिः ! श्री + शः = श्रीशः ! विष्णु + 
| उदयः = विष्णूदयः । होतृ ¬+ ऋकारः=होतकारः ॥ ९९ ॥ 

< (५६ ) एङः पदान्तादति । & । १। १०९॥ ¦ 

त ` षटान्तादेडोऽति रे पूवैशूपमेकादेशः स्यात ॥ 


पदान्त ( २०.) एकार ओकारसे परे इख अकार ह्य. तो पूथैरूप एकादेदा हो । जसे-दरे+- 
अवह + ए + अव = हरेऽव । यहां ह अकार पूरैरूप एकार होगया, शषैरूपमे अकारका 
ˆ5' यृह चि कर्देते है । विष्णो + अव = विष्णोऽ ( हे विष्णोः हमारी रक्षा करो )॥९६॥ 

( «७ ) सवरं विभाषां गोः। & । १। १२२ ॥ 
, कोके वेद्‌ चंङन्तस्य गोरति वा भकृतिभावः पदान्ते ॥ 

खोक ओर वेदम, एङ प्रत्याहार है अन्तमं जिसके एेसे गोशब्दको हश्च अकारक परे रहते 
परृतिमाव विकल्प करके हो । पदान्तमें प्रकृतिभाव नाम ज्यो का स्यो रहै । गो+अम्रम्‌-गोभग्रम्‌] 
£ । ्रृतिमाव) गो+अप्रम्‌गोऽग्रम्‌ पूरवैरूप इ। एङन्तस्य किम्‌ १ एडन्त गोशब्द क्यो कहा तो 
| उत्तर यह है जहां एडन्त गोशब्द न हो वहा पररृतिमाव न दो । जेसे-चित्रु+भप्रम्‌-चिन्र- 





| (५९) यपम्‌ इ पदान्त किम्‌? पदान्त कयो ' कलहा । तो गो+असु-ोः 
| व ५१ पदान्त ( २० ) नहीं इस कारण ( १९३ ) से वैरूप होकर 
गः इन ॥ ५९ न रिसपैसयं । १1.91 44 ॥ 
(५८) अनेकाल शिसवर । ¦ 
स्ैस्थान्‌ 


(२०)  लठसिद्वान्तकौखदी- ` [अच्‌ 


अनेकाल्‌ आदेशः शिदष्दिशच्च भवति ॥ | 
अदिशके इतसज्ञावाठ अक्षतको छोडकर अनेक अट्‌ हों अथवा जिसके राकारकां 


इत्संज्ञा हो बह समधूण स्थानीके स्थानमे ह स सवक स्थानम आदेश पाया तब ॥ ५८ ॥ 
( ५९) डि 1 १।१।५. ॥ 
उिदनेकालप्यन्त्स्यैव स्यात्‌ ॥ = नमो नहो 
जिस जनेकाङ्‌ ८ ९८ ) आदिरके ङकारकी शङ हो सो अदेश सनका न हाक 
अन्त्यदे अल्हीको हो ॥ ९९ ॥ 8 
( ६० ) अवद स्फोटायनस्य । & । । । १२द ॥ 
पदान्ते णएडन्तस्य गोरवड्‌ वाऽचि 
पदान्त ८ २०.) एडन्त गोदाब्दको अवङ्‌ आदेश विकल्प करके स्पतोटायनके मतमे हो । 
अच्‌ परे इए संते ॥ गोअग्रम्‌ इस ्रयोगमे सम्पण गोब्दको अवङ्‌ अदेशा ^ ५८ ) पाया, 
परन्तु अवङ्ये उकारकी इत्स ह खौर इसमे अनेक अट्मी हं इस करण ( ९९. ) सू्रसे 
गोरब्दके अन्त्य अर्‌ मोकाएको अवङ्‌ आदेश इभा? तव गू+ओ+अम्रम्‌तग्‌+अवन अग्रम्‌ 
गवाप्रम्‌ ( ९९ ) सिद्ध इञा ओर जब अवङ्‌ आदेदा न इ तब गो+-अग्रम्‌-गोऽग्नम्‌ (५९७) 
इथ पदान्ते किम्‌ ¶ पदान्त क्यों कहा ईसका उत्तर यह कि गो+ई (सप्तमीका एक वचनः 
हे › यहां गोन्दका ओकार पदान्त नही है, इससे अवद्‌ आदेश न हआ तब ( २९ ) सूत 
लगकर “गवि' सिद्ध इ ॥ ६० ॥ | ॑ 
( ६१ ) इन्द्रे च॑ । &। १ । १२४ ॥ 
 गोरवड्‌ स्यादिन्द्रं ॥ 
इन्र शब्द परे हो तो मी गोशब्दको अवङ्‌ अदेदाःहो; ते गो+इन्द -=ग्+मो+इन्रः=ग्‌+ ` ` 
अवइन्रः=गेन्दः ( ३१९ , ॥ ९१. क . 
( ६२ ) द्रीदूते चं । ८ । २1 ८४ ॥ 
दूरात्‌ संबोधने वाक्यस्यःटेः ष्डतो वा स्यात्‌ ^ ` 
दूरे पुकारनमे जो वाक्य हो उस वाक्यकी टि ८ ९१ ) को विक करके ष्ठत { ९ , 
हो जिसको पुकार उसका कहनेबाडा जो शब्द्‌ उसकर मी जो वही टितो यथा, एहि ` 
दवदत्त ३ यहां ष्टुत होता है अर दवदत्त एि यदा, नही होता 1 ६२ ॥ | 
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सन्धिः) ` भाषाटीकासमेता । ५२१) 


( &३ ) प्टुतप्रगृ्या अचिं नित्यम्‌-। & । १ । १२५ ॥ 

एते अचि भक्त्या स्युः ॥ 
टुत ८ ९. ) संज्ञक जर प्रगृह्य ( ९९ ) संक्ञक अचूसे परे अच आै तो निव्य प्रकृतिभाव 
डो । यथा आगच्छ छष्ण ३ अत्र॒ गौश्चरति यहं ` कृष्ण इ+अन् ॥ वाक्यक दिको ष्टुत 
होनेके कारण संधि न होकर प्रकृतिमाव इआ ॥ ६२ ॥ 


( &8 ) इदूदेदिवचनं प्रयम्‌ । १ ।,१। ११ ॥ 
ङदृदेदन्तं द्विवचनं भणं स्थात्‌ । हरी एतो । एवष्णू इमो । गङ्ग अब्ड्‌ ॥ 
$कारान्त ऊकाराम्त ओौर एकारान्त जो द्विवचन खन्द हं :उनकीमी प्रगृह्य सक्ञा ८ ६६) 
हो. हरी+एतौ=हरी एतौ । विष्णु+-इमौ विष्णू इमौ । गङ्गे अम्‌ ङ्गे अमू । इन उदाहरणोमि 
हरी, विष्णू , गंगे" शब्दम 8 ऊ, ए प्रगृहयसेज्ञक रै, क्योकि द्विव चन ह इससे प्रहृतिमाव 
होकर ( ६३ ) ज्योके त्यों रहे ॥ ६४ ॥ 


( && ) अदसो मात्‌ । १।१। १२ ॥ 
अस्मात्परावीदइतो भग्यं स्तः ॥ 

अदस्‌ ( ६८६ ) शब्दके मकारके परे जो इकार ओर ऊकार होतो बे मी प्रगृह्य ( ६६) 
संज्ञावाठे हो; भसे-अमी--ईैराः-अमी देशाः रामङ्ृष्णौ अम्‌+मासातेरामङ्कष्णावम्‌ आसाते।इन्‌ 
उदाहरणोमि अदस्‌ शब्दके अमी ओर मूके मकारते परे शकार ओर , ऊकार हसो इनकी प्रगृह्यसंज्ञा 
होकर ८ ६६ ) से प्रकृतिमाव इ 1 माव्विम्‌ मकारे पर क्यो कहा १ ( उ० ) अमुकेऽत्र । 
मकारका ग्रहण जो न करते तो यहां ( ६४ ) से एकारकीमी अनुदृत्ति होजाती ओर इसका 
प्रगृह्यसंज्ञा हो जाती ( जौर यहां मकारका ्रहण नहीं होसकताः) ओर इस उदाहरणमे जो 
(५३ ) वौ सूत्र क्गकर यह्‌ रूप सिद्ध इआ है यहं सूत्र न ठगता; इस कारण ५ ६५ , व 
:सूत्र प्रथक्‌ वनाना पडा ॥ ६५ ॥ 


( &8& ) चादयोऽसत्वे । १। ४ । ५७ ॥ 
अद्रव्याथांश्चादयो निपाताः स्युः ॥ 
जिनका द्रव्य (छिग.संख्या.कारक) अधे नहीैरेसे च आदि अग्यय निपात संज्ञावाठेहो॥९६६॥ 
( &७ ) प्रादयः । ३ । ० । ५८ ॥ 
एतेऽपि त्था ॥ 


म्र आदि ८४८) इसी प्रकार निपात ८ ६६ ) संज्ञावारे हों ॥ ६७ ॥ 


१ माद्रहणामावे सन्नियोगरिष्टानां सह वा भरदृत्तिः सह वा निदृत्तिरिति न्यायेन देदृदेष्टिवचनमिति सुता 
चया शदुदित्यतयानधततिस्तयैवेशरस्य पि स्यात्तथा ` च अयुकेत्रत्त्र अयसं स्वत्स्यां च सत्यां भङ़ति - 
भावः स्यात्‌ सति तु माद्रहणि त्पात्‌ परैकाराभाव देवानजुदृत्तिरिति तत्त्वम्‌ । 








शि ` अवद 
क ६ व 
ए २२) लघसिद्धान्तकौसदी- [अच्‌ 
६  (&८ ) निपात एकजनांडः ! १ । १ । १४ ॥ 

एकोऽन्‌ निपात आङ्वजैः भणट्यः स्यात्‌ । वाक्यस्मरणयोरञिनत्‌ ॥ 

।  एक्ञच्ाठा निपात अल्को छोडकर प्रगृह्य ८ ९३ ) स्ञक ही । जेसे-ई+इन्द-र ईद 
। इसमे प्रथम इकारकी प्रगृह्यसंज्ञा होनेसे सधि न इई..उ+उमेशःउ उमेराः यही प्रथम उकारकी 





4 प्रगृह्यसंज्ञा नेसे संभि न इई. आाद्मे मेद है वाक्य जीर स्मरणके अथेमे आकारकै साय ईत्‌ 


संज्ञक ङकार न जानना, इससे वाक्य ओर स्मरण इन दोनों अवस्थाओमं आकारमी प्रगृह्य 

होता है. यथा-भा एवं लु मन्यसे ! क्या अव दसा मानते हो £ आ एवं किङ तत्‌-हा सत्य 

रेसा होता है, यहां “आ स्मरणम ओर ऊपरके वाक्ये वाक्याथमे है इससे यहां प्रगृह्य हआ 
अन्यत्र डित्‌ अन्यत्र आ निपात चित्‌ है. उस दद्याम उसका प्रगृह्य सज्ञा नही होती. 
यथा-आ+उष्णम्‌--मोष्णय्‌ ( ९, २९ ) यहां आङ्‌ थोडे वाचकके अथमें है ॥ ६८ ॥. 


(8९ ) ओत्‌। १ । १ । १९ ॥ 
` ओदन्तो निपातः भगरह्यः ॥ 


ओकारान्त जो निपात. ( ११) है सोभी प्रगृह्य (९३ ) संज्ञक हो । यथा-अहो- ष्याः 


। अहो श्यः । यहां जो प्गृह्यसंजञक .होनेसे संधि न इई ८ २९ ) सूत्र न खगा ॥- १९.॥ 


६७०१९ 


(७० ) संम्बुद्धो शाकंस्यस्येतौवनषिं । १।१ १६ ॥ 
 सम्बुद्धिनिमित्तक ओकारो वा भगृह्योऽवेदिक इतौ परे \ 
~ सम्बुद्धि ( १९१ › निमित्तक जो ओकार है सो विकल्प करके प्रगृह्य ( ६६ ) संज्ञक हो, 
यदि उसते परे बेदमिन्न इति शब्द हो तो, विष्णो इति यहां छौकिक उति शब्द परे होनेसे 
सम्बोधनके जीका प्रगृह्यसंज्ञा हह तो विष्णो इति एेसा रहा । विकद्पमे विष्णविति ८ २९ ) 


सूत्र ङ्गा । ओर जब ( ३८ ) सूत्तसे वकारका खोप हमा तब विष्ण इति इस प्रशनार तीन 


ख्पर वने ॥ ७० \ 


& उनो ६ | 
' (७१) मय उ वो वी ।८।३।३३॥ 
मयः परस्य उज्ज बो वा आचि ॥ 
मय्‌ ्रतयाहारके आगे उसूके उकारको विकर क्के वकार आदेश हो अच्‌ परे होनेपर । 


1: यया-किसु+कतम्‌ किम्‌ उक्तम्‌ किम्‌ +व्‌+-उक्तम्‌किम्बुक्तम्‌ ॥ जब वकार न इमा तब 
` व्सु उक्तम्‌ (१८ ) इञा ॥ ७१ ॥ 


क 
भ 








(८७२) इकोऽसंवणे शाकरटथस्य हस्वंश्चं । ६। १। १२७ इतण शाकटयस्य द्व्यच । ६। १।१२७॥ 
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सन्धिः | भाषाटीकासमता । ` ` (२३). 


 षद्वान्त इको ह्रस्वा वा स्युरसवगंशचे ॥ 
पदान्त ( २० `) इक्‌को हष्व विकल्प करके हो जो उससे परे असवणे अच हो तो ॥ 
दरस्वविधिसामथ्यांत् स्वरसन्धिः । यह हस्व करनेका तात्पये यह्‌ टै कि, इछ 


` छेक फिर सन्वि न हो, ज्योका व्यो रहनाय ॥ यया-चक्री+अतचक्ति त्र} यहां ह्व 
, स्कर सन्धि न इ, जौर जब हस्व न इमा तव ( २१ ) सस '्चक्रयत्र' इञा \ पदान्तः 


इति किम्‌ १ पदान्त करयो कटा गौर+मोगौरय इसमे “री कै अन्तगेत इकार पदान्तं 
नहीं है इस कारण इस प्रयोगमें यह सूत्र न ख्गा ॥ ७९ ॥ 
सो & [मि प्‌ ८ 
(७३ ) अचो रहभ्यां दर । < । ® । && ॥ 
अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरो द्व वा सतः ॥ 
अच्‌ प्रत्याहारे परे जो रेफ हकार ओर इससे परे यर्‌ प्रतयाहारको विकव्प करके द्विव हे 


(1 य॒था-हय्‌+-अनुभव ;-दय्येलुमव १1 ओर जवं द्वि न इजा तव हयेदुमव ; ` । इसी क्षर 


जरी नौ-गौ्यौ अथवा गौर्यो यहां रेफते परे यकारको विकल्य ' करके दवि इमा ॥ ५९ ॥ 
( ७8 ) नं समासे ॥ 
समास(९.६२)मं यहं शाकद्यसुनिका हस्व ( ७२ >) विधि नही ङ्गता, यथा-वप्यामन- 
अश्व्वापी +जश्वः=वाप्यश्वः॥.७४॥ . ^~ (4 
(७५ ) ॐत्यकः । & \ १} १२८ ॥ 
॥ ऋति परे पदान्ता अकः जाग्बह्ा ॥ 
पदान्त अकू परे शकार होय तो विकल्प करके प्रकृतिभाव हो. यथा-त्रह्मा+ ऋषिः 
अविः } जव न इञा तव ( ६९.. ३७ ) से ्रह्मषिः इञ, पदान्ताः किमू ९ पदान्त अक 
वोः कहा उसका उत्तरं यह कि, ` आ+ऋच्छत्‌=आच्छैत्‌ › इसमे आ पदान्त नदीं है इसके. 
्रकृतिमाव न होकर “आदश इस ( २१८ ) स इद्ध इई ॥ ७९ ॥. , 
| ॥ इत्यचूसंधिः ॥ = 


अथ हर्यषिः। 
( ७६& ) स्तोः श्चुना श्चुः 1 < ।९। ९० ॥ 


` सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाम्यां योगे शकारचवर्गो स्त; ॥ 
सवर ओर तवर्गको शकार चवरमके योगम शकार चवै. हों 1. सक्रारको .. शकार ओर्‌ 





0 003 





चित्-सचित्‌ 1 शश्चिन्‌+जय--शाङ्गिखय ॥ ७६ ॥ 


` तवरीको चवर्ग क्रमते हों । यया-रामस्‌+शेते=रामस्रेते। रामस्‌+चिनोति-=एमश्चिनोति । सत 





7 + म) भ । चिक -- = पम ~~ ` षत - न को क + `, । 
य न ॥ 4 


1 
१ 


( ७७ ) शात्‌ । ८ । ४ । ४४ ॥ , 
शात्परस्य तवर्गस्य चुत्वं न स्यात्‌ ॥ ्‌ 
इकारे परे तवका योग हो तो तवाको चवगे न हो ! यथा-विद्ू+-नःविरनः । प्रय 
न;= प्रस्नः ॥ ७७ ॥ ९ 
` (७८) हना रः । ८ । ४। १ ॥ 
` स्तोः टना योगे ः स्यात्‌ ॥ ॥ | 
यदि स्वार तवसे षकार टकीका योग `हो तो सकार तवको षकार टव हो ॥ यथा- 
रामसून॑बषठः=एमष्ष्टः । रामस्‌+टीकते=ामषटीकते । पेषू+ ता=ष्टा । तत्‌+टीकातद्रीका । 
चक्रिन्‌+दौकपे-चक्रिण्डोकसे ॥ .७८ ॥ = 
(७९) नं पदान्ताहोरनाम्‌ । ८ । ४ । ४२ ॥ 
| पदान्ताट्रवगत्परस्याऽनामः स्तोः ्टुनं स्यात्‌ ॥ . 
पदान्त वसे परे नाम्‌ शब्दके नकारको छोडकर सकार तवगको षकार टवगे नहो ।वथा- 
घट्‌+सन्तः=षट्‌ सन्तः। षट्‌+ते=प्‌ ते। पदान्तात्‌ किम्‌ ९? पदान्तसे क्यो कही १ तो श्ड्+ते 
ट (९०) ते (७८) । टोऽ किमू ? टे क्यों कहा ६ सपिष्‌+तमम्‌-सपिष्टमम्‌(७८) 
यहां ठवगे इमा ॥ ७९ ॥ ू ्‌ 
(८० ) अनाञ्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌ ॥ 
(७९)पि्छे सन्म एक नामदी छोडा था, परन्तु उसके साथमे नवति नगरी इन शन्दोर्कोमी 
छोडना चाहिये । यथा षड्‌ नाम=ण्णाम्‌ । षड्‌+नवतिःण्णवतिः षड्‌+नगयेः= 


षण्णगयः ॥ ८० ॥ - 
(८३ ) तोः षि । ८ ।.४ 1 ४३ ॥ 
तवगस्य षकारे परे इत्वं न ॥ ` 
तवगेसे षकार परे हो तो षकार टवगे ( ७८ ) न हों । यथा सन्‌ षष्ठः सन्षष्ठ । यहाँ तव~ 
गेसे षकार परे है इसे त्व न इ ॥ ८१ ॥ | 
( ८२) लां जंशोऽन्ते" । ८ । २। ३९ ॥ 
॑ पदान्ते जलां जशः स्युः ॥ 
पदान्त ट्‌ प्रत्याहारके स्थानम जशन प्रत्याहार हो । यथा-वाक्+ईशः-वागीश्चः ॥ ८२ ॥ 
( ८३ ) यरोऽचनांिकेऽलनांसिको वा । ८ । ४ । ४९॥ 
यरः; पदान्तस्याठनासिके परे अतुनासिको वा स्यात्‌ ॥ 
^ _ पनत युको अनुनासिक प्र इए सन्ते विक्रय करके अनुनासिक हो । यथा एतद्+सुरारिः 
.  तन्छुरः जव अनुनासिऱ न इम तव एतदूमुरारेः ॥ ८३ ॥ ¦ 


(२४ ) लघसिद्रान्तकोसुद्री- (र - 
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सन्धिः | ` भाषाटीकासमेता । (क) 


( ८४ ) प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌ ॥ 
अनुनासिकादि प्रय ( १६९ , परे हो तो.ढोकमे अथौत्‌ वेदको छोडकर सब म्रन्थरमं 
नित्य अलुनासिकः ( ८३ ) हो । यथा-तद्‌+ मात्रम्‌ ( यहं प्रत्यय दे )न्मानम्‌ । चिल्‌ 


.अयम्‌-चिन्मयम्‌ यहां मयट्‌ प्रत्यय हे ॥ ८४ ॥ 


° (८५) ती्िं। ८।४।६०॥ 


तवर्गस्य लकारे षरे परसवंणेः । नस्याल॒नासिकों लः 1 


तवशको ककार परे इए सन्ते तवगेके स्थानम परा सवण हो „। तदू+कयः=तल्-न्क्यः= ` 


. तदछ्धयः । विद्रान्‌+छिखतिन=िदारदै+छिलति-विद्वछिखति | नकारक स्थानम अनुनासिक 


( १७ ) छकार इमा हे ॥ ८९॥  , | 
( ८६ ) उदः स्थास्तम्भोः पूवस्य । < । 9 । &१ ॥ 
उदः परयोः स्थास्तम्भोः पूर्वसवणः ॥ 
उद्‌ उपसगे ( ४७ ) से परे स्था ओौर स्तम शब्दको प्रवेक सवणे हो ॥ ८९ ॥ 


( ८७ ) तस्मा दिरयुत्तरस्य ! १। १। &७ ॥ 


` धैचमीनिरदेशेन करियमाणं कार्थं वर्णीतरेणाव्यवदितस्य परस्य क्षेयम्‌ ॥ 
पञ्म्यन्तपद निर्दशे जो काये विहित है सो उसीको हो जो पञ्चम्यन्त पदाथेसे परे हो ` 
उसके बीचमे किसी दूसरे बभका ---गन न हो ॥ ८७ ॥ 


( ८८ ) आदेः परस्यं । १। १ । «8 ॥ 
प्रस्य यद्विहितं तत्तस्यादे्बोध्यम्‌ # 


जो का परको कहा है सो उसके पडे अशक्षस्को जानना चाहिय जसे-उद्‌° स्थानम्‌ इस 


म्रयोगमे उद्‌ यह दो अक्षर है तव किसका सवणे हो ( ८७ ) सूत्रे अनुसार स्था रन्दके 


© 


रै उद्का दकार दै, उसका सवणे तवगेका शू अक्ष “स्था के स्थानम पाया, पर्व॒ (८८) 


सत्रके दकारके परे जो स्थाका सकार उसीके स्थानमें “` इआ, कारण कि, सकारा विवार 


` श्वास, अघोष तथा महाप्राण प्रयत्न हे ( २३, १६-२-९ ) इसमे इन्दी चार प्रयत्नवाला 


तवगेका “थ' है, तब थकार होकर उद्‌+-य्‌+धानम्‌ एसी स्थिति इई. इसी प्रकार उद्+स्तम- 
नमूमे उद्‌+थ्‌+तंमनम्‌ इभा ॥ ८८ ॥ * 
ॐ 9 (> 
( ८९) रो षरि संवरणे । ८ । ४ । ६ ॥ 
हलः.परस्य जरो वा लोपः सवणे क्षर ॥ 


हट्स परे इर्‌ पर्याहारका खोप विकसप कएके हो, जो सवणे क्षर्‌ परे हो ॥ -उद्‌+थू+ . 
` थानम्‌उद्‌+थानम्‌ । उद्‌+थूतेमनम्‌ः=उद्+तम्भनम्‌ ॥ <९ ॥ 


क्म "+ गति 
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लघुसिद्धान्तकीखदी- . . [ हद्- ` ,8 
(९० ) खरि च॑ । ८ । 9 । 4५ ॥ 
खार जलां चरःःस्युः ॥ 
डर प्रत्याहार परे हो तो अर्छोको चर्‌ हौ । यथा-उद्‌+थानमू=उत्‌+थानमउत्थानम्‌ 
उदततम्भनम्‌-उत्‌+तम्भनम्‌-=उत्तम्भनम्‌ । जव लोप न इञा तब उल्थ्यानम्‌, उत्थूतम्मनम्‌९ ° . . 


(९१ ) यो रीऽन्यतरस्याम्‌ । ८ । ४ । &२॥ 
यः परस्य हस्य वा पूरवैसवणेः ॥ नादस्य घोषस्य संवारस्य 
महाभाणस्य हस्य तादशोः बगैचठुर्थः । वाग्धारः । वाग्हारेः ॥ 
शय परत्याहारसे परे हकारके स्थाने विकल्प करके परवेका सवर्णं हो । प्रत्येक वगम चौथा 
चौथा अक्षर नादं घोष संवार ओर महाप्राण प्रयतनवाढा हकार सदस हे(१६ ) (२) 
इस कारण वाग्‌+इरि=वाग्रिः । पक्षम वागरः अथात्‌ यूते परे हारै कारको प्रये कका- 
तका सवर्णं नादादिते घकार इ फिर श्षलाङशोन्तेः से ककारको गकार इभा. तब वाग्रिः 
इआ विकल्प पक्षम ( ८२.) से वाग्हार रहा ॥ ९१ ॥ ॑ 
( ९२ ) शश्छोऽटि । ८ । 91 &३ ॥ 
ज्यः .परस्य शस्य छो वाऽटि । तदशिव इत्यत्र दस्य 
श्चुत्वेन जकारे करते “खरि च' इति जकारस्य. चकारः ॥ 
य्‌ प्त्याहारसे परे शकारके स्थानम विकल्प करके छकार हो, अयूप्रत्याहार परे हो तो; 
यथा-तद्‌+रिवः इस प्रयोगमे ( ७६) सूत्रसे दकारके स्थानम चवर्ग *ज' ओर ( ९० ) 
सूत्रसे जके स्थानम चकार इमा तव तच्‌+रिव्‌ {=तच्‌+छिवः= तच्छिवः । इस ॒प्रयोगमें यसे 
। परे शिका शकार है ओर शकारसे आगे इकार अट्‌ है इससे र". के स्थानम र हा, जर 
जव. यह सूत्र न छ्गा तव तचृहिवः खूप इमा ॥ ९.२ ॥ | 


। (९३) छत्वममीति वाच्यम्‌ ॥ . 
धव सूत्र (९२ ) मे अद्‌ प्रत्याहार परे रहते छत्व कहा है वहां अम्‌ प्रत्याहार जानना उचित 
ह यथा-तदू+स्छोकेन ( ७६ ) तु+ र्छोकेन ( ९० ) तच+रोकेन=तच्छरोकेन | ९३ ॥ 


( ९४ ) मोऽनुस्वारः । ८ \ ३।.२३। 


( २६ ) 





1 


2 , मान्तस्य पदस्यालुस्वारो दि" 

सकार अन्तवाठे पदको जलुघ्वार हो दट्परे हए सन्ते |: थथा-हरिम्‌+ वदेहर वदे॥९४॥ ` 

: & ) नं , _ \/ 
हि ~ । न भवानतत्य शटि! ८।२।२४॥ ` ¶ 
^ नस्य मस्य चापदान्तस्य ञ्लल्यस्वारः॥ `. ५. 





~न 
~ 3 


सन्धिः | „ - भाषाटीकासमता । (२७) 


अपदान्त ( २० ) नक।र मकारसे परे ज्ञर्‌ हो तो नकार मकारे स्थानम अनुसार हो 
यथा-यशान्‌ +-सि यांसि 1 आक्रम्‌ +स्यते=मातरस्यते ।॥ ९९ ॥ 


(९६ ) अनंस्वारस्य य॑यि प्रसंबणः 1 ८ 1 1 ५८ ॥ 
यय प्रत्याहार परे हो तो अनुस्वारको परका सवण हदो.यथा-राम्‌ +तःश+ (९.९) तः= 
जान्तः । अतुस्वारसे परे तकार है उसका सवणे “न हा ॥ ९.६ ॥ 


(९७ ) वां पदान्तस्य । ८ । ९ । ५९॥ 
वटान्तस्य अलस्वारस्य याय पर्‌ परख वा स्यात्‌ ॥ 
पदान्त अनुस्वारको यय्‌ प्रत्याहार परे होनेसे विकद्प करक प्रका सवण हो. त्वम्‌ +करोषि= 
तङ्करोधि । पक्षम ( ९४ ) व्वं करोषि ॥ ९७ ॥ 
(९८) भो रँजिसंमः कषे \ < । ३ । २५ ॥ 
द्िबन्ते राजतौ प्रे समो सस्मर म एव स्यात्‌ ॥ 


विप प्रत्यय ( ८९६ ) जिसके हो एेसी राज्‌ धातु. सम्‌ ( ४८.) से परे आवे तो समक 


मकारकरो मकारही हो ८ ९४ ) से अलुस्वारं न हो । यथा-सम्‌ +राद्‌ =सम्रार्‌ (“राज्‌ धातुसे 


द्विप प्रत्यय करनेसे राट्‌ बना हे ) ॥ ९८ ॥ 


(९९ ) है मंपरवा। <)! २६॥ 
| मपरे इकारे परे मस्थयोवा १ . 
मकार है परे जिससे ठेसे हकारके परे होनेसे मकारे स्थानमे, विव्य करके मकार हो. यथा- 
करिम्‌+खरुयतिकिमह्मख्यति } अथवा ( ९४ ) से किं हर्यति ॥ ९९. ॥ . 


( ३०० )यवूपरे यवला का ॥ 
. यवलपरे इकारे परे"मस्य यवता वा भवान्ति ॥ 
` यकार वकार ककार ह परे जिससे एेसे कारके परे इए सन्ते मकारके स्थानमे -विकस्प' करके 
य व. ङ. लो. ` यथा-किमू+द्यः=किर्यू+दः=वियह्यः । अथवा क्यः ६ ९४ ) किम्‌+इल- 
यति-विर्व +हरयति--विर्वहख्यति' [ वरा | किहख्यति | किम्‌ +हादयति=क + हादयति= 
किट्हादयति । (वा ) विहादयति ॥ १०० ॥ 


( १०१ ) नृप्र नः । < । ३1 २७ ॥ 
नपरे हकारे परे मस्यनो वा.॥ 


नकार है परे जिससे रसे हकार परे इए सन्ते मकारका नकार विकल्प करके हो. 1 यथा- 
किम्‌ नदहूते=किन्‌+इते-विन्हते; अथवा ( ९४.) किते ॥ १०१ ॥ ` 


॥ 


(0 


~ 
भच > छ 


| । ४ 
{1 
१५. 
। 





टके टकार ओौर उकारका छोप होकर धृ शेष रहा ॥ तव पड1†+स त: 


(२८) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ हट 
( १०२.) डः सि धुदै। ८।३। २० 
डात्परस्य सस्यं धा ॥ 


डकारे परे सकारको विव्य करके धुट्का आगम हो. आगम मित्र 
जिसके होने श्दमे कुछ विकार नदीं होता, वह आगम कहटाता है ॥ ! 


(१०३) आबैन्तौ टकितौ । १। १। ४६ ॥ 
टिस्कितौ यस्योक्तौ तस्य ऋमादाथन्तावयवों स्तः ॥ 


जिस आगमका ठकार अथवा ककार इत्संज्ञक (4 हो वह॒ जिसको कहा हो उसके ९ 
जौर अन्तम कमसे हो अथात्‌ टित्‌ आदिमे बौर कित्‌ अन्तमे हो । घुट टकार ईत्सजक 


इससे सकारके आदिमं इआ. यथा-षड्‌ +सन्त {=षड्+धुट्‌+सन्तः ( सू. ९१ ३६, ् ६, ७) से 
प्रयोगमे ( ९० ) 


{= षटूत्सन्तः; | 
७९ ) से 


क्रे समान होता दहे, 
 १०२॥ 


से धकारके स्थानम तकार इया ओर इ के स्थानम टू हआ तन ॒षटू+तत॑सन्त 
पक्षम षट्‌ ८९० ) सन्तः ८७८) सूत्रसे सकारकों षकारक प्राति थीसो ( 


न इदं ॥ १०३ ॥ ्‌ 


` (१०९ ) इंणोः क्‌ टुक्‌ शारि । ८ । ३।२८॥ 


 डकारणकारयोःङक्टकौ आगमा वा स्तः शरि परे । चयो द्वितीयाः शरि 


पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌ ॥ 


डकार मौर णकारको छव्‌ क्का आगम विकल्प करकै हो शर्‌ परे हए सन्ते, उकारको 


जुत्‌ ओौर णकारको उक्का आगम हो पौष्करसादि आचायैके मतमे॥ च्‌ प्त््ाहारको वगंके दूर 


अक्षर हो । यथा-श्राङ्+ष्ठः यहां ङुचू्मेसे (९, २६१७) .उक्का कोप होकर "क, डकारके 
न्त ८ १०३ ) मे इ, प्राङ्क्‌ + षष्ठः क्‌ ओर ष मिलनेसे क्ष इञ ता प्राड््षष्ठः, जब 


वका दूसरा अक्षर इआ तो प्राङ्ख षष्ठः । पक्ष पराङ्‌ षष्टः । सुगण्‌+षष्ठः ।. दुब्रंते उक्‌ 


( १०५) न॑ । ८।३।३० ॥ 
नान्तात परस्य सस्य धुड वा ॥ 
नव्रारान्त शब्दसे परे सकारको विकस्प करके धुट्का आगम हो । यथा-तन्‌+सः-सन्‌ + 


धू +सः=सन्‌ + त+सः-सन्त्सः । पक्षे सन्सः । यहामी धुदरमेते उट्‌ जाता रहा ॥ १०९ ॥ 


॥ 


„ “निकठकर ट" शेष रहा वह णकारके अन्तमं हआ सुगण्‌ +ट+षष्ठः=घुगणूट्‌ षष्ठः, बगेका दूसरा 4 
लक्षर होनेसे सुगणट्षष्टः ८ पक्षमं ) सुगण्‌ षष्टः ॥ १०४ ॥ ६; 


4 
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सन्धिः ] ,  भाषाटीकासमेता । (२९) 


 ( १०६) शि तुक । ८ । ३। ३१ ॥ 
पदान्तस्य नस्य शे परे त्वा ॥ | 
पदान्त नकारको शकार पर होनेसे विकल्प करके तुकूका आगमहो. तुक्मसे उक्ूका इत्सज्ञा 
होकर ( ९, ६६, ६, ७ ) खोप हआ, तकार रेष रहा सों ८ १०३ ) सूत्रे नकारक 
अन्तम इजा. यथा-सन्‌+-रम्मुः=सन्‌त्‌+-शम्धुः ८ ७६ ) सूस तकारे स्थानम चकार 


` इमा सन्‌-्चू+शम्भुः ( ९२ ) से श' के स्थानम छः. इमा सन्‌+-त+छम्मुः ( ७६ ) 


से नकारके स्थानम म्‌ हआ, तव सन्‌।-च्‌+छम्भुः=फिर “स्रो श्ञारे सवर्णे" से चकारका डोप 
होकर सम्‌ छम्धुः" रूपम इजा । चरोपके अमाक्मे सञ्च्छंमुः ॥ “द्छोटिः के न  कगनेमे 
( ७६ , चुत्वहयनेपर समच्राम्भुः । तुकूके न होनेपर नकारको ( ७६९ ) से अकारं होकर 
समूराम्भुः । इस प्रकार चार रूप इए ॥ १०६ ॥ 


( १०७) ङमो ह्रस्वादचि ` ङमुण्नित्यम्‌ । ८ ।३। ३२ ॥ 
दसूबात्परो यो डस्‌ तदन्तं यत्पदं तस्मात्परस्याचो डट्‌ ॥ 
हस्वसे परे ङ्‌ प्त्याहारके अक्षर ( ङ, ण, न, ) जिसके अन्तमे हो एेसा जो पदं 
उससे परं अच्‌ हो तो उपे उसुद्‌-अर्थात्‌ इट्‌, णद्‌ ओौर लुट्काः आगम मसे हो इन तीना 
जगमोकि उदका रोप (१, ३६, ७, ) से इमा ङ्‌, ण्‌, न्‌, शेष रहे सो ( १०३) से ` 
आदि मागमे इए. यथा-म्रत्यद्‌+आात्मापत्यङ्‌+ङ्‌+आत्मा=प्यङ्मा । सुगण+ईशः=ुगण्‌+ 
ग्‌शाः=छुगण्णी शः । सन्‌+-मच्युतः=सन्‌+न्‌+अच्युतः=सनच्युतः ॥ १०७॥ 
( १०८ ) स्मः सदि । < । ३।५॥ 
समौ < खरि ॥ 
सम्‌ शब्दके मकारक स्थानमें र हो सुट्का आगम परे इए सन्तं ॥ १०८ ॥ 
( १०९ ) अत्रानासिकः रवस्य तं वां ।८। ३।२॥ 
अत्र ङपरकरणे रोः पूर्वस्यालुनासिको वा ॥ 
इस रुके भ्रकरण ( १२४.) में रुपे प्रवे वणक) विकल्प करके अनुनासिक हो ॥ १०९ ॥ 


( ११० ) अनुनासिकातपरोऽलंस्वारः । ८।३।४॥. ` 
_ अदनासिकं विहाय रोः पूवैस्मात्परोऽखस्वारागमः ॥ 
अनुनासिक होनेवाडे पक्षको छोडकर रुपे पूवैवणेसे परे अनुस्वारका आगम हो ॥ ११०॥ 
(१११ ) खरवसान॑योरविसज॑नीयंः । ८ । ३ । १५ ॥ ` 


खरि अवसाने च पदान्तस्य,रस्य विसगैः॥ 
ख भव्वाहार पर ओर जवान ( १४४ ) हो तो पदान्ते रकारको विसगं हो॥१११॥. 


(३०) लष्ठसिद्धान्तको खुदी प 
( ११२ ) सम्पुम्कानां सो वक्तव्यः ॥ 
` सम्‌( १०८) षुम्‌( ११६) भौर कान्‌ ( ११९ ) ईन तीन () म, म्‌ जोरन्‌ 
ॐ स्यानमे रकार होय ओर रकारको विसगे हमा होय तो विस स्थानम नित्य सकार हो॥ 
यथा-सम्‌+कती मे ( ७२८ ) से युट्का आगम इमा तव <<, र रहनेसे 
सम्‌+स्‌+कती प्रयोग इमा, तव ( १०८ ) स भ्‌ के स्थानम र का र्‌ ( ३६..७ । 
रदा तो स्‌+्‌+कती हभ, फिर ( १०९ , से रकार प्व अनुनासिक _ किया तो स्स्‌ 
कतौ विकल्प करकै इआ, जर न किया तो (११०) से रकारकै ववग पर अनुस्वार इया, , 
तो संर्‌+स्‌+कतौ इ, ( १११ ) से रकार स्थानम विस हआ तो सः+सु+कतो अथवा. 


सः+ सम-कती रूप इआ, फिर ८ ११९ ) सूतकी प्राति इरे उसको ८ १९१ ) ने बाधा 
| -्तस्सतो । अथवा 


इसको वाधकर ८ ११२ ) से विसगेको स्‌ इआ तव” संस्‌+स्‌+कता 
संस+स्‌+कती -सस्स्कतो सिद्ध हमा ॥ ११९ ॥ 
( ११३ ) पुमः सय्यम्परे । ८।३।६३॥ 
अम्परे खयि पुमो रूः ॥ | 
अम्‌ है परे जिससे रेस खय्‌ प्रत्याहार परे इए सन्ते पुमे मकारो श हो. यथा पुम्‌ 
* चोकिकः-पुर+कोकिकः ८ १०९ ) से रकारसे प्रवे. अयुनासिक इजा तो रपुर्‌+कोकिकः ।' 
अथवा ( ११० ) सते पुर्‌+कोकिकः ( १११ ) से विसगे होनेते (-कोकिकः अथवा पुंः+ 
 कोकिरः-(.११२ ) से विसगको .सकार होनेसे पस्‌+कोकिठः =कोकिखः । अथवा ऽस्‌+ 
कोकिखः=पुस्कोकिङः ॥ ११६ ॥ ¦ ४ 
( ११४ ) नंश्छन्यप्रशाच्‌ । ८ । ३।७॥ 
| ` अम्परे छषि नान्तस्य पदस्य ₹ः ॥ 
अम्‌ है परे जिसेरेसा छद्‌ प्रत्याहर परे होनेपे नान्त पदकै नकारको ₹ हो परन्तु प्रशान्‌ 
शब्दके नकारको न हो । चक्रिन्‌+नायसव चक्रि त्ायसख( १० ९.) से रकार परमै भलुनासिक 


हया च्रि+नायस ८ १११ ) से रकारको वसग हआ तव चक्रिः+ त्राय, पक्षे चक्रि+ 


ज्नायस्व ॥ ११४ ॥ 
(११५ ) विसननीयंस्य सः । ८। ३।३९॥ ` 
विसर्जनीयस्य सः स्यात्‌ खरि षरे ॥ ` 
 विसगेको सकार हो खर्‌ प्रत्याहार परे इए सन्ते ( ११४) वै उदाहरणमे विसर्मको 
स्‌ इसा तव चमिरदायतव=चायस्व । यवा चरिस्‌+नायसव=र्रिलायस । 
५ अभशान्‌ पिम्‌ १ प्रचाचका निषेध करनेसे प्ररान्‌+तनोति~प्रशान्तनोति । यहां पदान्तका 
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सन्धिः ] भाषाटीकासमेता! (५) ^ | 

नकार होनेसे यह विधिं न खगो. यथा-हन्‌+ति इसमे नकरारसे परे ति अन्तत त्‌ छतर भव्या | 

हार है, उससे परे इ अम्‌ है परन्तु हना नकार अपदान्त (२०) है श्सतसे न्‌, कों ^र | 

न होकर “हन्ति' ख्प इञा ॥ ११९ ॥ ।' 

( ११९ ) स॑त पे'। ८ ।३।१०॥ 

. शनत्यस्य रूवोपे॥ | | 

नुन्‌ शब्दके नकारके स्थानम विकल्प करके ड ( र्‌ ) हो पकार परे इए सन्ते । यथा- ` 
नुनपादिननर्‌+पाहि=( १०९.) स युर+पाहि, अथवा ( ११० ) से नुरल्पाहि ( १११) 
से नैः+पाहि, मथवा ्जःपाहि इभा; ओर जवर यह्‌ सूत्रनलख्णातां नृन्पाहि रूप इञ ११९॥ 


( ११७ ) ङष्वोः क द्पौर्च।८।३1३७॥ =. ` 
कवर्गे षवे च विस्भस्य > क > पौ स्तः । चाद्विसर्ग; ॥ य 
कवगे पवगे परे होनेसे विसगेके स्थानम कमसे जिहामूरीय उपष्मानीयं हो; ( च ) म्रहणसे 
शक्‌ पक्षम विस्गमी हो । 
( ११६९ ) सके उदाहरणमे नः+पाहि अयता नुः=पाहि इनक्ष पाहि अथवा नं 


पाह सख्पदइृए्‌ ॥ १.१७ ॥ 


(११८ ) तस्यं परमभ्रेडितम्‌ । ८ ।.१।२ ॥ 
दिरूक्तस्य परमा्रेडितंस्यात्‌॥ `` 
दोबार जो कहा गया है उसके दूसरे अशक माग्रेडित सज्ञा हो ॥ ११८ ॥ 
( ११९) कनाघ्रेडिते"। ८।३।१२॥ * 
क्पन्नक्गरस्य ङः स्थादाभ्रेडते । कभस्कान्‌, कास्कान्‌ ॥ 
आम्रेडित ( ११८ ) पर इए. संते कान्‌ शब्दके नकारक स्थानम र हो । 
यथा-ऋान्‌+कान्‌ इसमे अम्रेडित परे रहते पके कानके नकारको ९.८ र्‌ ) इ, कार्‌+करान्‌ 
( १०९.) से कार्‌+-कान्‌ अथवा कांरू+कान्‌ ( ११० ).फिर ( १११, से रकारकों विस्षगे . 
हा तब काः+कान्‌ अथवा काः कान्‌. रूप हए, फिर. .सम्ुकाना. 6 ११२. से वि्तगेको 
सकार इभा तब कांस्कान्‌ अथवा कांस्कान्‌ यह खूप बने ॥ ११९. ॥ 


(१२०) च॑ ।&।3।७३॥ 
, .. द्स्वस्यक्वक्‌॥ . . 
ह्ठपरसे परे छकार हो तो हइखखर्को त॒कका आगम हो । यथा-शिव्+-शया , इसमे “ व 
के भन्तगत अकारसे परे छ है तो तकूमे उक्ूकी. इत्सज्ञा होकर ^त्‌" शेषरहा ( १०३ ) सत्रसे 





% हस्वस्य पिति ङति तुगित्य्मात्‌ खस्य तुगजुवत्यौह-हस्वस्थेति तुगागमो वोध्यः । 


हि (र) ~ ` च्डसिद्ान्तकोखदी ध 


(३२) | 

(: कारके अन्ते त्‌ इजा शिद्‌+मत्‌+छाया तब रिबद्‌ ( ८२ ) +छाया, पर, शिवन्‌ (७६) 4 
+ छाया-शिवच्‌ ८ ९० }+छाया=रिवच्छाया ॥ ९२ ॥ | ॥ अ. : 8 
८ १२१ ) पदान्ताद्वा । & । १ । ७९ ““ ॐ 
दीर्घात्पदान्ताच्छे ठग. वा ॥ | । 

। 


‡ छकार परे रहते पदान्त दीषेस्रसे विकटप करके तुक्का आगम हो । यथा-खक्ष्मी+छाया- 


+-छया, ठक्ष्मीद्‌ ८ ८२ )+छाया । रक्ष्मी्‌ ( ७ई )+छया ॥ 
र च्छाया ५ आगम न किया तो छकष्मी छाया रूप इ ॥ १२१॥ | 

॥ इति'हट्सन्धिः ॥ | “~ न 

र: 

अथ विस्गेखान्ध । त 

( १२२ ) विसजनीयस्य सः) < । ३। ३8.॥ . ` - 4. 

विसर्गको सकार हो खर ्त्याहार परे इए संते । ८ ११९ सूत्र पुनः भाता ) यथा-~ .. । ह 

, विष्णःत्ाता इसे मे तकार खर्‌ है तो विष्णुसु+नातानविष्णुल्ञाता ॥ १२२ ॥ | ( 


(३२३ ) वां शरे । ८ । ३। ३६ ॥ 
शरि विसस्य विसगां वा ॥ 
शार प्रत्याहार परे हए सन्ते विसर्गो विसर्गं विकल्प करके हो । यथा-हरः+शत इसम्‌ 
शेतेका छकार शर्‌ प्रस्याहारका है, तो हरिः रेते; अथवा ( ११९ › से विस्गको खर प्रत्या- 
हार परे होनेसे स॒ इञा, तवः हारिस्‌+रेते इञा तब (७६) से सुकों श होकर हरिश दोते= 1 


क, _ छद छ 


 इहारदराते सिद्ध इआ ॥ १२३॥ 


( १२४ ) ससडषो ₹ः । ८।२। && ॥ 

। पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रः स्यात्‌ ॥ 
( २० ) पदान्तके सकारको बौर सप्‌ शब्दके सकारको ₹ (र्‌ ) हो 1 यथा-रिवस्‌+ 
=-रिवर्+भच्यैः ॥ १२४॥ 


(.१२५.) अतो रोरष्टुतांदष्ुते । & । १। ११३ ॥ 
अष्डुतादतः परस्य रोरूः स्यादष्टतेऽति ॥ 

अष्टुत ( ९ ) अकारे परे सके स्थानम उकार हो, उष्ठुत अकार परे होय तो । यथा- 

( १२४ ) उदाहरणमे रिवर्‌+अर्व्यः इसमे वकारके अन्तरगत" जपष्टुत अकारे परे रु है 

उसमे आगे अष्टु अकार हं तो सवै स्थानम ˆ उ ` इभा तन, रिवड-+अव्यं; इभा, तब 
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¢ ] , भाषाटीकासमेता! - - (३३) 


(३९ ) से अ जीर उक स्थानम गुण होकर शिव्‌ ओ+अ्थैः फिर ( ९६९ ) से रिवो 
ऽवयः-दिवोऽच्येः सिद्ध इभा. ( धरवेत्रा° से स्कर प्रकरणे अनुखार बौर अनुनासिक न 
दए ) ॥ १२९ ॥ 
| (३२६ ) इश चं । & । ३ । ११४ ॥ 
. अष्टृतात्‌ अतः परस्य रोः उः स्यात्‌ दशि परे ॥ 
| अप्टुत अते परे रको उकार हो हश्‌ प्रत्याहार परे रहतेमी 1 यथा-दिवस्‌+न्थः इसमे 
~ . प्रथम सक्ारके स्थानम ( १२४ ) से रु इआ तव रिव सबन्यः । दिवदाब्दे वकार ` 
। अन्तरगत अकार अप्टुत है उससे परे ₹ है उससे परे वन्यःका वकार हरा प्रत्याहारके अन्तमैत 


. है तन रुके ` स्थानम ( उ ) इअ, रिव उ~+बन्यः तव ८ ३९ ) से गुण हआ तो रिव 
` बन्द्यः=ङिवो वन्यः इञ ॥ १२६ ॥ 


( १२७.) भोभगोभचघोअप्वेस्यं यो ऽशि 1 ८ । ३। १७॥ 
एतत्पूवस्य रोयदेशेऽशि । देवा इह, देवायिह 1! भोख्‌ भगोख्‌ 
अधीश इतिं खान्ता निपाताः वैषां रो्थत्वे दते । 
मोस्‌ मगोस्‌ अघोस्‌ यह ( ६६ ) सकारान्त निपातवाटे तथा. अ ८ १७ ) जिसके पूवे 
हीय उस सकारके स्थानम रको य्‌ आदेश हो, यथा-देवास+इह ८ १२४ ) देवा रइ 
( १२७ ) सेनदेवाय्‌+इह्-देवायिह, अथवा ( ३८ ) से यकारका रोप होकर "देवा इह 
हअ भोस्‌ मगोस्‌ अधोस्‌ इनके सकारको ८ १२७ ) से यकार करनेपर-॥ १२७ ॥ 


| (१२८ ) इं स्वेषाम्‌ । <,\ ३ । २२॥ 

#. आथगोअवाञ्पूवस्ष यस्य लषः स्याद्का८ ॥ 

| सव वैयाकरणोकि मतम यकारे पूरव भोस्‌ भगोस्‌ अघोस्‌ अथवा अवग ( १७ ) रहै ओर 
उसके आगे इट्‌ प्रयाहार हो तो यकारका छोप हयो. ,यथा-मोसुतदेवाः ( १२४ ) से 
सकारके स्थानम “ ₹ 2 ( १२७ ) शके स्थानम “य › होनेपर मोयू+देवाः रूप इअं 


२, 


7 


 । पिर ८ १२८ ) सूत्र ख्गा तो यकारमे पूरव भोस्‌ ओौर उससे आगे हद्का दकार . नेसे . 


| यकारका खेप होकर मो+देवाः=मो . देवाः इञा, इसी प्रकार मगोस्‌नमस्ते-भगो ₹ 
| ५ १२९४ ) नमस्ते-मगो ८ १२७ ) य~+नमस्ते मगो. ८ १२८ )+नमस्ते=मगोनमस्ते । 
| इसी प्रकार अघोस्‌+याहि-अघोरु -( १२४ )+याहिि=अघोय्‌ ( १२७ याह अघो 
| ( १२८ )+याल््-अधोयादहि ॥ १२८ ॥ 
| 


(१२९ ) रोऽसंपि। < । २।&९॥ 
| अदो रेफादेशे न ठु खपि ॥ 
. । अहन्‌ शब्दे परे सप्‌ ( १३७ ) विमक्तिकाःप्रयय न हो तो नकासर स्थानम रेफ अदेश 
हो. यथा-अहन्‌+अहः-नकारके स्थानम ८ र्‌) इ तो अहर्‌+महः अदरः ॥ अहत्‌ 
ब । गृण; च के स्थानमें गू होनेसे अहर्‌+गणः=जहगणः ॥ १२९. ॥ 
व 
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आथा श अक वकाककुकननकः , "वि +" क 


( ३४ ) लषुसिद्धान्तकोखदी- 


( १३० ) रो रि । ८ । ३।१४ ॥ 
रेफस्य रेफे परे लोपः ॥ 
रकार परे रकार हो तो रकारका लोप हो । यथा-पुनर्‌+एमतेनपुन+ समत ॥ ५२६० # 


(१३१ ) &रोपे पूर्वस्य दीरधोऽणंः। & । ३।.१११॥ 


देरेफयोत्नोपनिमित्तयोः पूर्वस्याणो दीधः । पुना रमतः हरी रस्य 
शम्भू राजते । अणः किम्‌ ! तटः, बट; । मनस्‌+रथ इत्यत्र इत्वं क्ते 


इशि चेत्युत्वे शोरीति रेफलोपे च प्राते । 


यदि ढकार वा रेफके छोपका निमित्त कमपे ठकार अथवा रेफ (.१३०१ ९८< ) पुरे 
हो तो उससे पह अण॒को दीधे हो । जो कि ८ १३९ › के उदाहरणे रेफका पं छर 
पुनन रमते ङ्य कियाया सो उसमें खोप पानेवाे रेफे पूवै नकारफे अन्तगेत ˆ अ ` अष ह : 
उपे दीं होकर पुना+रमते-पुना रमते सिदध इमा । इसी प्रकार हारस्‌+रम्यः-दरेर्‌ ( १२४; 
=रम्यः-हारे ८ १३० ) +रम्यः होकर ८ १६१ › सूत्र ङगकर ररिकारके अन्तगेत इकारक्े 
दीध होकर हरीरम्यः हआ. इसी प्रकार शम्भस्‌+-राजते-शम्भर ८ १२४ )+राजते-श्म्‌ 
८ १३० )+रजतेशम्भू ८ १३१ )+राजते-शम्भ राजते ! अण्‌ कहनेका तात्पयै यहं है क्षि ४६. 
(अइ उ ) के सिवाय आर दीधे न हो यथा-तृहू+तस्‌ में ( २७६ ) से हकारके स्थाने ट | 
होकर तदू+तस्‌ हा तो ( ९८७ ). से तके स्थानमे ध होकर तटू+धस्‌ इञा. फिर ( ७८) 
से ध के स्थानम द्‌ हआ तव तदू+उस्‌ इभा; पिर ( ९८८ ) से प्रथम ढकारका ` ोप्‌ 
आ. तब त~ ठस्‌-व्रटसू-वृढः ख्प सिद्ध इया. इसमे तृ अन्तगेत ऋकार, ॐोपके निभि 
ढकारपे प्रवे है, परन्तु अण्‌ न होनेसे उसे ८ १३१ ) सूत्र उगकर दीध न इञा ॥ इसी प्रकारं 
बृढ; ` रूप सिद्ध हआ. इसमेमी ढोप निमित्त ठकारके पू ऋको दीध न इआ ॥ मनस्तस्य 
हस उदाहरणम सकारके स्थानम ( १२४ ) सुत्व हमा .फिर ८ १२६) सेको उर 
फिर ८१३० ) से रेफका लोप प्राप्त हमा तो ॥ १३१ ॥ 


( १२२, विभरतिषेधे षरं क्यष्‌ । १।.९।२॥ ^ 
ठ॒ल्यवल विरोधे परं कार्य स्यात्‌ ॥ | न 

वरावर वल्वाठे सूर्नोके विरोधमें अष्टध्यायीके क्रमायुसार जो पर हो वह का कहै 
५१९६ , सूत से जो उत्व प्रात इञा ह वहं अष्टाध्यायीके छठे अव्यायका सूत्र है जौरः ` 
स्क छोप ( १६० ) का आव्य अव्यायका है तो पर कायै होना चाहिये तथापि ८ ३९. । 
सूतसे ( १३० ) सूत्र असिद्ध है तो उसी कही विधि नहीं क्गती तो १२६ ) 
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सन्धिः |  भाषाटीकास्मेता। (३५ ) 
उकारही इमा तव मन उ-+-र्थः ८ ६५ ) सूत्तसे गुण होकर “ ओ › इञ । तो मन्‌जो-+- 
रथःमनोरथः इञा ॥ १६२ ॥ 
( १३३ ) एतर्तदोःसं रोपो ऽकीरनचसमासे' दिं ।६।१।१३२॥ 
अककारयोरेतत्तदोयंः स्तस्य लोपो हलि न ठ नचछसमासे ॥ 
ककाररहित एतद्‌ शब्द ओर तद्‌ शब्दकी प्रथमा विभक्ति सु ८ १६७ ) का ऊप हो 
इर्‌ प्रत्याहार परे रहते परन्तु नन्‌ ( १०१०) समासमे ङोप न हो. यथा-एष-+सु+- 
विष्णुः-८ खु परे होनेसे २१६ ओर ३३८ सू्रसे एतट्का रूप एष इञा दे ) . एष+सु+- 
विष्णुः=एष विष्णुः । 
इसी प्रकार स+खु+रम्मुः ८ २१३, ३३८ सूत्रसे तद्के स्थानमें स इञा है ) सयु 
शम्युः=स शम्भुः । अकरोः किमू १ककाररहित क्यो कहा £ इसका आशय यह कि, कका- ` 
रसहित होनेमं यह विधि नहीं र्गत; यथा-एषकसु+शद्रः-एषक+स्‌ ८ ६६ )+ट्र 
-एषक1-₹ ( १२४ )+शद्रः-=एषक।-उ ८ १२६ )+-रुद्रः=एषको ८ ३९ )+ख्रः एषको रुद्रः । 
अनञ्समासे कसू १ नजुसमासका निषेध क्यो किया १ तात्प युह वि नजूलमासमे यह 
विधि नहीं कगती. यथा-अस-+सु+रिवः ( यहां नजसमास है ) अस+स्‌ ( २९ )+शिवः= 
असर ( १२४ ,+दिषवःमस+- ( १११) -+शिवः-मस+ ( १२२ )स+रिवः-अस+ 


+ (८ ७६ ) श॒+शिवःअसरिवः सिद्ध इमा । इलि कलिम्‌ १ दङ्‌ कहनेकां कारण यह कि 


विना दङ्‌ परे हए यह विधि नहीं गती. यथा-एतद्‌+सु+अत्र एष ८ ६३६८ }+-स्‌+८ ३६) 
अन्र~एष+-ए ( २२४ )-+-अत्र~एष+उ ८ १२५९ )+अत्र~एषु+ओ ( ६५९ )+-अत्र~एष्‌+ओऽ 
न ( ९६ ) एषोऽत्र ॥ १३३ 1 

( १३8 ) सोऽचि रोपे चेतु पाद्षूरणम्‌ । &। १। १३७ ॥ 

ख इत्यस्य सोर्खोपः स्यादा पादश्वेह्छौषे सत्येव पूर्येत ॥ 

सस्‌ ( तद्‌ ) शब्दकी प्रथमा विभक्ति सुसे परे अच्‌ हो ओर €छोक अथवा वेदमं्रको 
चरण ठीक न वेठे ओर सकारके रोपसे ठीक हो जाय तो उस सस्कै सुका ञोपदहयो( 
यथा-“ सः इमामविडदि प्रमतिम्‌" इसमे सकारके अगे विसगे है ओर प्रथमा विमक्ति 
सुक स्थानमें इआ है. यदि इसका लोप न किया जाय तो अनुष्प्‌ छन्दका एक चरण आढ ` 


. अक्षका नहीं बन सकता क्योकि, इस प्रयोगभें नौ अक्षर ह तब ॒विसगेका रोप करके सकै 
` अन्तगेत अकार ओर इमाम्‌ की इको (६९ ) गुण करके ^सेमामविडडि प्रमतिम्‌” यह 


साठ अक्षरका पाद्‌ इभ, इसी प्रकार ˆ सः एष दाशरथी रामः ` इसमे विसगेका ोप कर 
सके भन्तगेत अ ओर एषके स्थानम ( ४१ ) बृद्धि ए होकर नौ अक्षर के थानम आठ 
अक्षर होगये ( सैष दाशरथी रामः ) यह्‌ श्ोकका चौथा चरण सिद्ध इञ ॥ १३४ ॥ 

॥ इति विसगेसंधिः ॥ 








(॥ ` (३६). लघ॒सिद्धान्तकोसुदी- ` । ध 
अथ षड्लिङ्ः । 


( १३८ )अर्थेवदधांतुरमत्ययंः प्रातिपदिकम्‌ । १ । २ । ४५॥ 
धातं भत्ययं भत्ययान्तं च वजंयित्त्ा अर्थवच्छब्दरूपं 
भातिपदिकसत्ञं स्यात्‌ ॥ 


धातु ( ४९ ) प्रत्यय ( १६९ ) जोर प्त्ययान्तको छोडकर अवार द आति पिक ी 


सत्नाहो॥ १३५॥ 
( १३६ ) कृत्तदधितसमासाश्च । १ । २। £& ॥ 
कत्तद्धितान्तो समासाश्च तथा स्युः ॥ 
दन्त ओर तद्धितप्रत्ययान्त जौर समास इनकीमी प्रातिपदिक संज्ञा हो ॥ १३६.॥ 


( १३७ › स्वौजसमोट््ाभ्याम्मिसङ्भ्याम्भ्यम्डसिभ्या- 
भभ्य॒सङ्सोसामङ्म्योस्सुए्‌ । ४ । १।२॥ 





इनः इक्कीस प्रत्ययोका नाम शुप्‌ प्रत्याहार है । | हः 

विभक्ति। कवच. दविर्वेच.. बहवचन. । ` रान्दोमे ठगकर नीचे छ्खा ख्य होताहै ` १ 
प्रथमा. । ख ओ ज्‌ स्‌ ( ३६, ७) जस्‌ (१४८, ७) 
द्वितीया। अम्‌ भोद्‌ शम्‌ | अम्‌  . ओ अर ( १९९,७) 
तृतीया । टा स्याम्‌ मसू आ ( १४८, ७) म्याम्‌ मिस्‌ मथवा मिः 
चतुथी । ्‌ ङे स्याम्‌ म्यस्‌ ए( १९९, ७ ) म्याम्‌ म्यस्‌ अ० म्य 
पचमी ॥ च्छि भ्याम्‌ म्यसू अस्‌ ( १९९, ७ ) भ्याम्‌ म्यस्‌ अ० भ्यः 
षष्ठी । उस्‌ ओसु आम अस्‌ ( १९९. ७ ) ओस्‌ भाम्‌ 

सप्तमी । = ओस्‌ . सुप्‌ ९ ( १९९७) ओस्‌ सु (९,७).॥१३७॥ 


( १३८, डयापप्रातिपदिकात्‌। 8 ।३।१॥ + ` 
पहं मधिकारसू दे ( १४० ) सूनरमे अथं देखो ॥ १३८ ॥ ` ` 


( १३९ ) प्रत्ययः। ३।१।१॥ 


£ अधिकारसूल 2, आगे इसका काम सवत्र होगा । जो प्रतिक अथवा ` अपने अथै- 
को कहे उसे प्रत्यय वहतेः दै, जिसे प्रत्यय क्रिया जाय उसे प्रकृति कहते र ॥ १३९॥ ` 4 


कैः 
~ चि (~. । 
(1 १११०. ~ ६ ऋ. 2 =+ 1, 9 





०. 


विनम्‌ ) माषाटकिसमेता। ` - (३७) 


(१७० पर्थ । ३।१।२॥ ` 
इत्ययिद्त्य ! ड्यन्तादाबन्तास्रातिपदिकाच्च यरे * स्वादयः 
अत्ययाः स्युः ॥ 
यहमी अधिकारसूत्र है, उचन्त (ङीप्‌ डीप अयवा डीन्‌ ) आबन्त (आप्‌-टापएू-डाप्‌ जौ 
«- चाप्‌ जिसके अन्तम हों) उसे परे ओर प्रातिपदिक ( १६९ ) से परे खु ( १६७ ) इत्यादिक , 
प्रत्यय हो । यह तीनों सूत्नोको मिखाकर अथे इञा ॥ १४० ॥ 


( १४१ ) सुपः । १। 9 1 ३०३ ॥ 
खपस्रीणि चीणि बचनान्येकश एकवचन दविवचनवडइु व चनसंज्ञानि स्युः ॥ 


सुए्‌ प्रत्याहारके जो . तीन तीन माग ई वह्‌ कमसे एकवचन द्विवचन वहुवचने संज्ावराढे 
हो यथा-सु एकवचन ओ द्विवचन ओर शस्‌ ववचन है ॥ १४१ ॥ 


( १४२ ) द्रयेकयोद्विवचनेकवंच॑ने । ३ । ¦ २२ ॥ 
दविव्वैत्बयोरेते स्तः ॥ 


` दोकी अपक्षामें द्विवचन ओर एकक अपेक्षामे एकवचन हो ॥ १४२ ॥ 


( १४३ ) बहुं बहुवचन । १ । ४ । २१ ॥ 
|  . बहुत्वबिवक्लायां बइवचने स्यात्‌ ॥ 
बहुतकौ विवक्षामं वहवचन ही ॥ १४६ ॥, 


( १४७ ) विशभोऽवस्ानप्‌ । १। ९ । ११० ॥ 
कणानानवाबाऽकसानसखनज्ञः स्यात्‌ ॥ | 
वेकि जमावकी अवसान संज्ञा है । ( १३५, १३६ ) सूत्रसे रामं रब्दकी प्रातिपदिक संज्ञा 
हई ८ १३६८, १३९, १४० ) सूत्रसे राम शब्दके भगे सुपू प्रत्याहारकी सातो विमक्तियां आई ` 
उनमें एक रामकी विवक्षामें (१४२) सूत्रसे राम शब्दके आगे सु प्रत्यय नेसे रामु इया, 
( ३६ ) सूत्रसे सुके अन्तगेत उकारकी इत्सज्ञा इई ८७ ) से उसका रोप इआ तब राम+स्‌ 
हआ, (२० ) से स॒ पदान्त होनेसे ( १२४ ) से सकारके स्थानम ₹ आदेश इञा, तव 
राम+-₹ इआ इससे रुके अन्तगत उकारक्री . ८ ६६ ) से इत्संज्ञा होकर (७) से छोप 
इञा राम+र रहा तब ८ १४४ ) से रकारके अगे अवसान है तो ८१११) से रका-. 


५. । 


१ सम्पूणं शब्दम दो पक्ष हुआ करते है उनमें एक व्युत्पत्तिपक्ष दूसरा अब्युतपत्तिपक्ष सो यदि राम 
शब्दम . रभ करोडायाम्‌ धातुसे घन्‌ प्रत्यय करके रमन्ते योगिनोऽस्मिन्निति रामः -इसभरकार ध्युत्पत्ति 
करकं व्युत्पातते पक्ष किया जाय तो ( १३६ ) से प्रातिपदिक संज्ञाहोगी ओर यदि राम सा शी 
पुरुष वेरषका नामहं तो (१३५ ) से प्रातिपादिक संज्ञा होगी सव शब्दोमें यदी कम जानना चाद्ये 


(३८) ` लषसिद्धान्तकोसुदी- ज 


( १४९ ) संहपाणमेकशेषं एकविभक्तौ ` । १।२। ६४ ॥ 
एकविभक्तौ यानि सरूपाण्येव दृष्टानि तेषामेक एव शिष्यते ॥ ` 
एकविभक्ति जितने समान रूप देखे जांय उनम एकह शेष रहै, जीर नही । दो रामकी 





रहकर उसके आगे द्विव चनका जौ प्रत्यय आया 1 राम जौ, ( ४१ › से कारकै अन्तग॑त 
अकार भीर जौ के स्थानमे इद्धि प्राप्त थी परन्तु ॥ १४९ ॥ 
( १४६ ) प्रथमयोः परवंसवंणेः । & । १। १०२॥ 
अकः भथमाद्वितीययोरचि पूर्वसवणदीधं एकादेशः स्यात्‌ ॥ 


अवृसेपरथमाद्ितीयासम्बन्धी अच्‌ परे इए सन्ते पूर्वसवणं दीधे एकादेश हो । यहा प्रथमास 


्बन्धी अच्‌ परे होनेसे मके अकारको दीक प्राति इई परन्तु ॥ १४६९ ॥ 
(१४७) नांदि चि । 8 । १ ।;:१०४ ॥ 
आदिचि न पूर्वसवर्णदीर्धः ॥ 


अवणेसे इकूपरे इए सन्ते रवंसवण दीर्घ न हो । जव दीर्ध न इमा तो (४१ ) से इद्धि - 
होकर राम+ओौ रामौ यड प्रथमाका द्विवचन सिद्ध इब, अरथ-दो राम । बहुवचनकी विवक्षा 


द्रानीस राम कहनेमे आते परन्तु ८ १४९) से एक राम रहकर उसमे आगे बहवचनका जस्‌ 
प्रत्यय किया. .यथा राम+जस्‌ ॥ १४७ ॥ * 
. 
( १४८ ) चुट । १।३। ७॥ 
्‌  भत्ययाद्यं चट्‌ इतो स्तः ॥ 
्मयके आदिक चतगे टव इत्सजञावाटे हो. जस्‌ प्रत्यक आदिम जकार चवगैका अकषर 
हे इसकर इत्संज्ञा होकर ( ७ ) से खोप इमा तब राम+अस्‌ इञा ॥ १४८ ॥ 
भं 9 5 
( १४९) विभक्ति्चं । १।४। १०७ ! 
| खािडये विभक्तिसंजञो स्तः॥ ` 
उष ८ १२७.) तथा ति्‌ ( ४०८ ) विमक्तिरंज्ावारे हो ॥ १४९ ॥ ` 


(१4०) तं विभक्ती तस्माः। १।३।४॥ 
विभक्तिस्थास्तवर्गसमा नेतः ॥ 


विमत्त, स्थित तवै सकार ओर मकार इत्सज्ञावाठे ने राम-अस्‌ यह रूप 


६ 5: (१६८) इमा, इसमे असूका सकार विमक्तिका होनेसे इसकी इत्संज्ञा न इई ओर डोपमी न 


{~ । 
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रको वरिस होकर राम+=रामः प्रथमाविमक्तिका एकवचन सिद्ध इञा. अथं-एक राम॥ १४४॥. 


विवक्षा होने राम राम ( १४२ ) एेसी स्थिति इई परन्तु ८ १४९ ) से एकी .राम शब्द्‌ ` 


1 
निः > 
ए 
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 युि्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (३९ ) 
इञ. जीर ( १४६ ) से मकरे अन्तगत ज अके प्रथमां विमक्तिमे असुका अ अच्‌ परे है तो 
ूवेसवणेदीवं “आ ददा होकर रामा+्‌ हा तव ८ १२४, १११ ) सृके स्थानम २ होकर 
उसे' विसर्गं होकर प्रथमाका बहवचन “रामाः सिद्ध हआ, अर्थ-वहत राम ॥ १९० ॥ 
(१५९१ ) एकवचनं सभ्बुद्धिः । २1 ३।५९ ॥ 
ह सम्बोधने जथमाया एकवचनं सम्बद्धिसज्ञं स्यात्‌ ॥ 
सम्बोधनमें प्रथमाके एकवचनकी सम्बुद्धि संज्ञा हो ॥ १९१ ॥ & 
( १५२ ) यस्मा्मत्ययविधिस्तदांदि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ । १। १।४१॥६ 
यः अत्ययो यस्माक्ियते तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्नङ्खं स्यात्‌ ॥ 
जिस शब्दसे परे जो प्रत्यय विया जाता है वह प्रत्यय जिससे परे रहे उस समुदाय शब्द्‌- 
स्वरूपकी उसी प्रत्यथके परे रहते अंगसंज्ञा हो । यथा-राम शब्दसे खु आया तो सु प्रत्ययं 
परे रहते राम शब्दकी अंगसंज्ञा इद; कारण कि, राम+सुके मध्यमे ओर कोड प्रत्यय नहीं हे 
किं उस ङाब्दसमूहकी यु परे रहते अंगसंज्ञा हो । इसका फक-॥ १९२ ॥ 
( १५३ ) पङ्हस्वांत्संबुदधः.। 8 ।.१। &९॥ 
एडन्तादध्रस्वान्ताचाङ्गाद्धल्छ्प्यते खम्बुद्धेश्वत्‌ ॥ ` 
एडन्त तथा हस्वान्त अङ्क ( १९२ ) से परे सम्बुद्धि ( १९१ ) का ह्‌ हो तो उसका 
छोप हये । हे राम+स्‌--यहां हस्वान्त अङ्ग रामसे परे सके स्‌ का सम्बुद्धि होनेसे कोप होकर दे 
राम ` सिद्ध इञा. हे रामौ । हे रामाः । राम~+अम्‌ द्वितीयाका एकवचन. ८ ५९ ) सूत्रे 
दवेता प्राप्त इई परन्तु-1॥ १९३ ॥ 9 


( १५९ ) अभि एवः । & । १ १०७ ॥ 
अकोऽम्यचि पूवेरूपमेकादेशः ॥ ८ 
अक्‌ प्रत्याहारे परे जो अमसम्बन्धी अच्‌ हो तो प्वेरूप एकादेश हो । राम+अम्‌=रामम्‌ 
द्वितीयाका एकवचन ( रामको ) । समौ (४ १ ) द्वितीयाका द्विवचन (दो रमोको ) । राम+- 
~ स्‌ द्वितीयाके बहुवचनका प्रत्यय ॥ १४४ ॥ . 


( १५८५ ) कशृक्षतद्धिते । १। ३।८ ॥ 
तद्धितबजम्रत्ययादह लशक्वगा इतः स्युः ॥ , . 
तद्धितके म्रत्यर्योको छोडकर प्रत्ययके आदि ठ, श ओर कवगे इत्सज्ञावाठे हो । राम 
ासू+इसमे प्रत्ययके आदिके शकारवी इत्सज्ञा होकर रोप इमा तव रामअस्‌+{ १४६ ) से . 
रभास्‌ ॥ १९५॥ _ - | | त 
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(७०) लठसिद्धान्तकौखदी- [न 


(१५६३ ) तस्माच्छसो नः पुंसिं । &। + । २०२ ॥ 
= ूर्वसव्णदीर्घात्परो यः शसः सल्तस्य नः स्यात्पुंसि ॥ 
्वसवणदी्ैते परे जो स्का सकार उसको नकार हो पगमे रामासु=एमान्‌ यहा धै 
सवणदी्से परे शासका सकार था उसको नकार इआ ॥ १९६ ॥ 
( १९७ ) अटकुष्वास्युसू्यवायेऽपि । ८ । ४। २॥ 
अट कवर्गः पवर्ग आङ्‌ लम्‌ प्ते््यस्तैर्यथासंभवमिकितैश्च व्यवधानेऽपि 
ध रषाभ्यां परस्य नस्य णः समानपदे ॥ 
अट्‌ गरत्याहार, कवर्ग, पग, आङ्‌ ( उपसगे ), युमूका अनुस्वार यह सव अङ्ग अख्ग वा 
मिटे इये रेफ पकरार ओर नकारक वीचमे हो तोमी एकपदे स्थित रकार षकरारसे परे कारको 
णकार हो. “गमान्‌ इस ग्रयोगमें रकारफे अन्तेगेत “आ अट्‌ प्रत्याहारका है उसे परे सकार 
-पवगं हे उसके अन्तगेत आकार अट्‌ है उससे परे नकार है तो र्‌ ओर नकारके मध्यमे आम्‌ 
अन्यवधानरूप है तो व्यवधान होनेसेमी रकारसे परे नकारको णक्रार्‌ पाया पर्तु-॥ १९७ ॥ 


( १५८ ) पदान्तस्य । ८ । ® } ३७ ॥ ` 
्‌ नस्यणोन॥ 


पदान्त नकारक स्थानम णकार न हो । रामानमें नकार पदान्त है इससे नकारको णकार 
न इञ, रामान्‌ द्वितीयाका वहुवचन सिद्ध हआ, अथै- बहत रामोको । राम~+खा तृतीयाके 
एकवचनका प्रत्यय ॥ १९८ ॥ 
< द ॥ 9 
` ( १५९ ) गडसिङ्सामिनास्स्यांः। ७। ३। १२॥ 
अदन्ताट्रादीनामिनादयः स्युः ॥ 
सदन्त ब्दसे परे टा, ङसि ओर उसूको क्मसे इन आत्‌ स्य आदेश हों । राम+इन~- 
(:३९ , रामेन-=( १९७ ) रापरेण तृतीयाका एकवचन, अथ-रामकरके | राम~+म्याम्‌ तृती- 
यके द्विवचनका म्रत्यय ॥ १९९ ॥ - । | 
५ द 0 
(१६० ) सुपि चं । ७।३।१०२॥ 
यादं खपि अतोऽस्य दीर्धः ॥ 
य्‌ आदि विमक्ततर प्रत्यय अदन्त जंगसे परे अवरे तो अगके अन्तत अकारको दी 
हो राम अकारान्त शब्दते परे म्यम्‌ परत्ययका भकार यञ्‌ प्रत्याहारका है तो “म' के अन्तगैत 


। “ अकारो दीवे हमा तवर रामन्ाम्‌ सिद्व इमा. अथे-दो राम वके राम+भिस्‌ तृतीया 


` चडवचनका प्रत्यय ॥ १६० ॥ 
व | 


ग 


। १ 


पु्गम्‌ ] , भावाटीकासमेता । ` ( ७१ 2 
( १&१ ) अतो भिसं एस्‌ । ७।१।९॥ 
अदन्तात्‌ अगात्परस्य भिस ख्‌ स्यात्‌ ॥ 
अदन्त अंगसे भिस्‌ प्रत्यय आवे तो उसके स्थानमें एेस्‌ भदेश हो । राम+एेस्‌ ( २७ 


। ८८. ९4८ ) रामैः ( ४१, १२४, १११ ) तृतीयाका वहुवचन अथ-वडुत रार्मोकरके । 


राम+ङ चतुर्थी विभक्तिके एकवचनका प्रत्यय ॥ १६१ ॥ 
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( १६२ ) । ७। १ 1 १३। 
अतोऽज्ञात्परस्य डन्यादेशः स्यात्‌ ¶ 
अकारान्त अङ्गसे परे डके स्थानमें य आदेश हो. यथा-राम+य ॥ १६२ ॥ 


( १६३ ) स्थानिवंदादेशोऽनस्विधौः । ३। १ । ५६ ॥ 
आदेशः स्थानिबरस्यान्न ठु स्थान्यलाश्रयविधो ॥ 
आदे स्थानिवत्‌ हो, परन्तु स्थानीके अवयव अथवा स्थानीरूप अट्के घमेको -स्रीकार 
जहां काथ किया जाय वहां आदेश स्थानिवत्‌ न ह्यो । यथा-राम+ङ इसमे ॐ सु है 
इसके स्थानमे यकार आदेशा सुपवत्‌ इ. राम+य इस प्रयोगमे यको सुपूमाव मानकर 
( १६० ) से मके अन्तगेत अकारको दीध होकर रामा+य-रामाय खूप इआ. ऊपर अल्का 
भाव यह है कि, य केवर अठ्‌ नीं है किन्तु अकारविरिष्ट है, .उसमं अट्‌ ८ यू म ) है, एक 
वर्णहो तो अठ्बिधि हो सकता है वहां स्थानिवत्‌ माब सुप्‌ इञा. रामम्प्रामंमाम्याम्‌ ` 
चतु्थीका द्विवचन. अथे-दो रामे निमित्त । राम + भ्यस्‌ चतुर्थके वहवचनका 


मरत्यय ॥ १६६ ॥ 


( १६४ ) बहुवचने ञ्जस्येत्‌ । ७1 १। १०३ ॥ 
ञ्नलादौ अहुवचने शुप्यतोऽङ्गस्थकारः ॥ | 
सलरादि बहुवचन सुप्‌ परे हो तो अकारान्त अंगको एकार हो । राम्‌+अ-भ्यसु=शम्‌+ 


'ए+-म्यसु-रमेम्यस्‌ ८ १२४, १११) से रमेम्यः । सुपि किम्‌ ९ सप्‌ भ्रहण क्यों 


किया १ जो सुपका प्रहण न करते तो सुपुके विनाभी दुसरे स्थानम यह विधि ख्गजाती 


 यथा-पच-+-ववम्‌ इसमे ध्वम्‌ प्रत्यय सुप्‌ नहीं किन्तु तिङ्‌ है, तो इससे अकारको एकार न 
होकर (पचध्वम्‌. हआ, राम+डसि=राम+भात्‌ ८ १९९, ९८ ) ‹ रामात्‌ ` पंचमीक 


एकवचन, अथ-रामपे ॥ १६४ ॥ 


( १६५ ) वाऽवसाने । < । ® 1 ५& ॥ 
अवसाने दला चराबा॥ 


१ सुपि च इति दीधे कतैव्े सन्निपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य इति प्ररिमाषा न भरवतेतें 


-कष्टराय कमणे इत्यादिनिर्दैशात्‌ 1 





` > ` कक 


, | अवसानं हो तो विकल्प करके र्छोको चर्‌ हों । “ रामात्‌ ` प्रयोगमे त्‌ के स्थानमें 

५ द्‌ ( ८२ ) नि्यही था पच॒ त्‌ कै अगे अवसान होनेसे विकल्प कवे त्‌ को द्‌ हमा तो ` 

६ 1 । , रामात्‌ ओर चर्‌ न किया तो “ रामाद्‌ ! हमा । राम+म्याम्‌ ( १६० „ रागा पच 
। मका द्विवचन, अर्थ-दो रामोसे । रामेम्यः (८ १९४ ) पंचमीका बहुवचन । अथे-बहतसे 





। यमोपि । राम+उस्‌-गमस्य ( १९९, ९८ ) रामस्य । प्ठीका एकवचन । अथ~रामका । 
८  राम+ओस्‌ षष्टीका द्विवचन ॥ १६९ ॥ 
1 ( १६६ ) ओसि" च । ७। ३।१०४॥ 
अतोऽङ्स्थैकारः । 


ओस्‌ प्रत्यय परे हो तो अदन्त जंगको एकारहो । राम+ओोस्=राम+ए+ोस्‌--राम्‌+अय्‌ 
(२९ )+-ओसुरामयोस्‌ ८ १२४, १११ ) से रामयोः । अथे-दो रामका । राम+आम्‌ 
षष्ठीके वहवचनका प्रत्यय ॥ १६९ ॥ ्‌ | | 
( १६७ ) ह्रस्वनद्यापो चर । ७। १ । ५९ ॥ 
हस्वान्तान्नरद्यन्तादाबन्ताचाङ्गात्परस्यामो संडागमः ॥ | 
। ^ हान्त ( ९ ; नयन्त ८ २१९ ) ओर वन्त ( १३४२ ) अङ्गते परे आमको युद्का ` 
^  आगमहो, यद्मेते उकारका इत्सज्ञा ( २६, ७ ) से होकर रोप इञ, टका (९, ७ ) से 
।  छोप इमा, रेष न्‌ रहा सो ८ १०३ ) से चित्‌ होनेसे आम्‌ कै आदिमं हमा तव राम~+-न्‌+ 
आम्‌-राम+नाम्‌ इञ ॥ १६७ ॥ 


(१६८ ) नामि । &।४।३॥ 
. अजन्ताङ्गस्य दीर्घः ॥ | 
नामू प्रत्यय परे होनेसे अजन्त अंगको दीघं हो । राम्‌+अ--नाम्‌-राम्‌+आ+नाम्‌-रामा- 
नामू=( १९७ ) रामाणाम्‌ षष्ठीका बहुवचन. अथ॑-वहृतसे रा्मोका । राम+ङि सप्तमीद्ा ` 
एकवचन, यहां ( १९९, ७ ,) से डि के उ्कारका छोप हमा तो राम+इ ( ३९ ) से 
` रामर › सत्तमीका एक वचन सिद्ध हा । अथै-रामम । रम+ओस्-रमे+ १६६ ) ` 
। यसूतएमयो (१३९) सु-=रमथोः ( १२४, १११ ) स्तमीका द्विवचन । अथै-दो रमेमे ! 
 रामर॑सुप्‌ सत्तमीके वडवचनकरा प्रत्यय ( ९, ७ ) से सुपे पकारका छोप इभा तव राम+ख॒ 
(१६४३ से मकरे अकारक स्थानम “ ए ` इआ तव रमे ॥ १ ६८ ॥ 
(१९९ ) अदिशग्रत्यययोः। ८। ३।९९ ॥ 
ईइण्कुभ्या परस्यापदान्तस्यादेशस्य भत्ययाकयवश्च यः 
सस्तस्य मुधन्यददेशः । ईैषद्धिढृतस्य सस्य तादश एव षः ॥ 


= 4 
{ 
ध, 
3 
= 


भ 


दुचिङ्गम्‌ 1 भाषाटीकासमता 1 ` " (४३) 


इण प्रत्याहार कवगंसे परे अपदान्त आदेशरूपम सकार वा अपदान्त॒प्रत्वयक्ता अनयन्‌ 
सकार आवे तो उसके स्थानम मूद्धन्य अदेश . हो. सकारका इईषद्विटृेत प्रयत्न है उसके 
समान षकार आदे होकर “रामेषु' सिद्ध इभा. अथे=तहत रामम । इसी प्रकार अकारान्त 
धिग कष्ण मुकुन्द आदिक रूम जानने ॥ १६९ ॥ | | ` 


(१७० ) संवदीनि सवैनामांनि । १ 1 १ । २७ ॥ 
 सर्वांदीनि शब्दरूपाणि सवेनामसंक्ञानि स्यः ॥ 
` स विश्च उम उभय उतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्वत्‌ त्व नेम सम सिम । सवोदि खब्दस््‌- 
रूपोकी सभनाम सन्ञा है, वह सर्वादिगण छिखतेै ८ सवे ) सम्पूण ( विश्व ) संसार (उम) दो 
( उभय ) दो अवयवविरिष्ट ८ उतर तम ) यह दोन प्रत्यये, इससे इनके अन्ता शब्द्‌ 
स्यि जते है. यथा-कतर कतम 1 ( अन्य ) दृप्ता ( अन्यतर ) दोसे एक ( इतर ) दूसरा 
( त्वत्‌ , त्व ) दुसरा (-नेम ) आधा ( सम ज सष्रण । 
पूल्वरा वरद श्िणात्तरापरचर प्म ठयबस्थायामसन्ञायास्‌ ॥ 
रवै पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर यह सात शब्द जो व्यवस्थामे हो ओर किसीकी 
सं्ञामे न हों तो सर्वादिगणमें इनका पाठ जानना, अन्यथा नहदी।स्वमन्तातिधनाख्यायास्‌) 
खरब्दका अथ जब आत्मा मौर आत्मीय हो तो सवौदिगणमे इसका फट जानना, ज्ञाति ओर धना 
अथ हो तो सवोदिगणमं पाठ न जानना । अन्तर्‌ बाहयागापसव्यानय्‌ए* अन्तर रष 
अथ जो बहिर्योग बाह्य अर्थवाचक ओर उपसंग्यान (पहरने) का वाचक हो तो सवोदिगणम जानना। 
त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ मवतु किम्‌ । ( व्यद ) वह्‌ ( तद्‌ ) वह 
( यद्‌ ) जो ( एतद्‌ ) यह ८ इदम्‌ ) यह ८ अदस्‌ ) वह ८ एक } एक ( द्वि) दो 
( युष्मद्‌ ) तू ( अस्मद्‌ ) मै ( भवतु ) आप ( किम्‌ ) कौन 1 इन सबकोभी सवादि- 


गणम जानना 


सवैनाम विभक्ति लगानेकी विधि । 
प्रथमा-सवैः । सर्वो रामवत्‌ सवेजस्‌ ॥ १७० ॥ 
( १७१ ) ज॑सः शी । ७। ३ 1 १७॥ 
अदन्तात्सर्वनाश्नी जसः शी स्यात्‌ । अनकालत्वात्सबोदेशः 1 स्वे ॥ 
अदन्त सबैनामसे परे जसको शी हो । री अनेका है इस. कारण सं जसको इए 


सवे+री ८ ९८ )=-( १९५. ७ ) से सेई ( ६९ ) से “ स्व › प्रथमाका बडुवचन्‌ 
दवितीया- सर्वम्‌ । सर्वो । सर्वान्‌ । ततीया-सर्वेण । सवाम्याम्‌ ॥ सर्वैः 1 चतुथी 


सवे+ङ ॥ १७१ ॥ 
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लष्ठसिद्धान्तकोखदी- ` [ अजन्त-- 
( १७२ ) सु्षैनाभ्रः स्मै" । ७। १ 1 १४॥ | 
अतः सवनास्नो ङ स्मे ॥ ` | 
॥ अदन्त सर्वनामसे परे डके स्थानमे सनै हो । स्वै+-स-सवैस्ते । सवाभ्याम्‌ सर्वेम्यः । पंचमी- 
। सर्व+उसि ॥ १७२ ॥ 


(१७२ ) उसिङ्योः स्मात्स्मिनौ । ७। १। १८९ ॥ 


(४४) 


श अतः स्वेनाश्न एतयोरेतों स्तः ॥ त 
¢ ` अदन्त सवेनामसे परे डसि ओर सुकर स्थानमे कमसे स्मात्‌ जोर सिन्‌ आदेश हो सवै+स्मात- 
। ` स्समात्‌ । सतोम्याम्‌ 1 सर्वे्यः । षषठी-सवैस्य । सवेथोः । सतवै+माम्‌ ॥ १७३ ॥ 

( १७४ ) आमि सवेना्रः सुर्‌ । ७ । १। ५२ ॥ 


अवणान्तात्परस्य स्वेनाम्नो विहितस्यामः खुडागमः ॥ 

अवणान्त अंगसे प्रे सवैनामसे विहित आमूको सुट्‌ हो । सुट्मेसे ( ३१, ९, .७ 

॑ सूते सू रहा बह ( १०३) से आदिमे इञा तव ॒सवै-स्‌+आम्‌=स्वासाम्‌ ( १६४ ) 

। साम्‌ ( १९९ , सप्तमी-सवे+छिन=सवै+स्मिन्‌ ( १७३ )=्वैस्मन्‌ । सर्वयोः । सर्वेषु । 

एवं विश्वाद्योऽप्यदन्ताः । इसी प्रकार विश्वआदि अदन्त सर्वनाम ८ १७० ) शब्दो 

स्प जानने। उभ्‌ शब्दो नित्यं द्विवचनान्तः । उम शब्द नित्य द्विवचनान्त है ¡ उमौर 

अयमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । उमाभ्याम्‌ ३ तृतीया, चतुर्थी तथा पंचमीका द्विवचन । 
उभयोः २ षष्ठी तथा सप्तमीका द्विवचन । | 

तस्येह पाठोऽकजर्थः । सवैनामगणका एकवचन ओर बहृवचनमेहौ फक है कारण 

` कि एकवचन ओर बहवचनमेही सू्पोका भेद पडताहे, जव यह द्विवचन है तो सवैनाम 


` `रखनेका प्रयोजन क्या £ उत्तर-उभदयन्दकी टि ( ९२ ) के धवे सवैनामका अकचू प्रत्यय 
। (१३१२ ज होताहे । जो उम सर्वनाम परिगणित न होता तो दिक श्व अकचूमी न हो 


सकता । डतरडतमौ भत्ययौ । उतर मौर उतम प्रत्ययै मत्ययग्रहणे तदन्तम्रहण- 


मिति तदन्ता मह्याः । यह जिस शब्दके अन्तम खी उसकाभी ग्रहण सवैनामरसंज्ञामे हो । 


इत रण इन प्रव्य्योकरा अ्रहण क्या । नेम इत्यर्धै-नेम शब्दका अर्थं आधा है । समः 


: यः तल्यपर्यायस्तुन, समानामिति ज्ञापकात्‌।सम शब्दका अर्थं स्वाचक 
हीय: सकी गणना सवैनाम करना, भोर तुव्यवाचक होय तो सधेनाममे गणना न करनी, 
कारण श्रि, ५ ९र्यताचकं इत.रा्दकी पषठीमे समाना ठेसा उचारण कियाहै ( यथा 


होतादै ॥ १७४ ॥ 


४ 


7, समानाम्‌ 21 भौर सपैवाचक सम रखब्दकी षष्ठीका बहुवचन (समेषाम्‌ ? 





` ~ ना यतर्‌ चतम ततर ततम एकतर एकतम एते शब्दा ्राहयाः । 


& 


पुदिज्गम्‌ ] | भाषाटीकासमेता । ( ४५) 


( १७९ ) परवपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायां 
मसंज्ञायाम्‌। १1१1 ३९ ॥ - 


एतेषां व्यवस्थायामसत्ञायां सबेनामसंत्ता गणसूत्रात्स्वे् 
या भरात्तासा जसि वा स्यात्‌ ॥ 

ूर्व-प्रथम प्रवेदिशा, पूवेदिशावतीं वा । पर-परदिदा, परदिशावतीं । अवर-पश्चात्दिशा.. 
पश्चातदिशावतीं । दक्षिण-दक्षिणदिशा, दक्षिणदिद्ावतीं । उत्तर-उत्तरदिशा, उत्तर- 
दिशावर्ती । अपर-ऊपरकी दिशा वा दूसरी दिञ्चावतीं । अधर-नीचे । इन रर्व्दोकी 
( १७० ) सूत्रसे व्यवस्थाम ओर असंज्ञामें सवैनामसंज्ञा सर्वत्र प्राप्त, सो जस्‌ प्रत्यय परे 
होनेसे विकल्प करके हो । यथापूर्व ( १७१, ३५९ ) सवेनामसंज्ञामे प्रथमाका वहुषचन । 
वोः-रामशब्दके समान यहां सवेनाम संज्ञा न इई । इसी प्रकार ऊपर छलि दूसरे रब्दोका 
ख्य जानना । असंत्तायां किमू ९ एवे आदि राव्दोको असंज्ञामे सवेनामसंज्ञा क्यो कही । 
उत्तर,-उन्तराः रवः । ( उत्तरकुरु देशा › यह देदाकी सज्ञा होनेसे सवैनामसंज्ञा न . इई नहीं 
तो ( उत्तरे ) होता । स्वाभिधेयापेक्षाबधिनियमौो व्यवस्था । इन सातां शब्दोकि 
अथंत्े अपेक्षित सामान्यविधिके निश्वयको भ्यवस्था कहते ह । उ्यवस्थायां किम्‌ ९ व्यव- 
स्थाम सवेनामसंज्ञा हो एसा क्यो कहा ए उत्तर-दाक्चिणा गायकाः" ८ चतुरगानेवाञे ) इस 


उदाहरणम दक्षिण शाब्द ग्यवस्थावाचक नहीं ` इससे सवेनामसंज्ञा ` न होकर रामशब्दकै 
समान रूप इआ ॥ १७९ ॥ ्‌ 


(१७६ ) स्व॑सज्ञातिधनाख्यांयाम्‌ \ १1 १ । ३५ ॥ 


ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य भाता संज्ञा जसिवा॥ . 
ज्ञाति ओर धनवाचकको छोडकर.अन्य अथेवाची स्वरब्दकी सर्वनाम संज्ञा सर्वत्रे सो जसुक्र 


प्रे विकद्प करके हो । यथा-स" ( १७१. ३९ ) स्वनाम संज्ञाका रूप, "खाः" विक्पका 


रूप सवनाम संज्ञा न होनेमें इमा । ( आत्मीय आत्मान. इति वा ),. ( आप वा अप्रना ) 


ज्ञातिधनवाचिनस्तु स्वन्तातयोऽथां बा. ज्ञाति ओर धन अर्थम एकही रूप होतार 
( स्वाः )=ज्ञाति वा धन । यहां सवेनाम संज्ञा न इ ॥ १७६ ॥ 


( १७७ ) अन्तरं बहि्योगोपसंग्यांनयोः। १1 ३ । ३६॥ 
वाह्ये परिधानीये चार्थेऽन्तरशब्दस्य भात्रा संन्ञा जसि वा॥ 
अन्तर राब्द्‌ बाहरके अथं वा वल्ल पहरनेका . वाचक होय तो ` श्सकी सर्वत्र सनम 


- संज्ञा, परन्तु जसूके परे विकल्प करके हो । यथा-अन्तरे ( १७१. ३९ ) अथां 


अन्तरा; रामवत्‌ ॥ १७७ ॥ 





न्त 
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( १७८) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो व्‌(1७। १। १६ ॥ 
. षभ्यो ङसिङ्योः स्मास्स्मिनौ वा स्तः ॥ 

वादि नौ न्दोका पचमी तथा सपतमीके प्रत्यय ङसि ओर डिके स्थाने विकल्प करके 

॥ स्मात्‌ सिन्‌ आदेश हो. यथा-पूषेसमात्‌ अथवा रवात्‌ पंचमीका एकवचन । ध्वस्मिन्‌ अथवा 

ध वे सप्तमीका एकवचन ईस प्रकार दूसरे आठ शन्दोकि रूप जानने । शेष स्वैवत्‌ । रेष 

^ सवैशब्दके समान रप जानने ॥ १७८ ॥ 

( १७९ ) प्रथमचरमतयाल्पा्कतिपंयनेमाश्च । १ । १। ३२॥ 


एते जसि उकसन्ञा वा स्युः ॥ 
प्रथम चरम तयप्रत्ययान्त खन्द अल्प सघ कतिपय आर नम इन राब्दोवि आग जस प्रत्यय 


आवे तो विकल्प करके सर्वनाम स्ञावठे हो; यथा-प्र०व° प्रथमे ( १७१,६९ ) अथवा प्रथमा 
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रामवत्‌ । तयपरत्ययान्त- द्वितये अथवा द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । रेष रूप रामब्दवन्‌ । नेमे , 


अथवा नेमाः । शेषं सबेवत्‌ । वाक सवेराब्दके समान जानने ॥ १७९.॥ 
(१८० ) तीयस्य ङ्न्त्िं वा ॥ ` ` 
र तीयप्रत्यान्त ८ १२६६. १२९४ ) राब्दोसे परे ङित्‌ ( चतुथी, पंचमी; षष्ठी जौर सप्त- 
अकिं एक वचनके ) प्रत्यय आवेतो विकल्प करके सर्वेनाम संज्ञाही यथा-द्वितीय+ड= 
द्वितीयाय--स्मै ८ १७२ ) दवितीयस्मे अथवा द्वितीयाय ( १६२; १६३, १९० )।इसी प्रकार 
, ` ततीयशब्दका रूप जानना 1 द्वितीय+डसि-द्ितीय्‌+ स्मात्‌ ( १७६ ) द्वितीयस्मात्‌ पंचमीका 
„ एकवचन 1 जब सवैनामसेज्ञा न इई तो रामराब्दवत्‌ ‹ द्वितीयात्‌ ° रूप इ । षष्टीके एकव- 
चनमें द्वितीयस्य पष्ठीका काये पुिद्गके एकवचनमे नदीं होता इस कारण द्वितीयस्य इञा । 
द्ितीयङ्~द्वितीय+स्मिन्‌ ८ १७३ ) द्वितीयस्मिन्‌ सप्तमीका "एकवचन । जब सर्वनामसंज्ञा 
न इई तो रामवत्‌ "द्वितीये" रूप इञा ॥ १८० ॥ 
निर्जर । 
भ्र निजर+यु-निजरः । निजंर+-ओौ-निजरौ । अथवा-~- 


( १८१ ) जराया जरखन्यतर॑स्याम्‌ । ७। २। १०१ ॥ 
अजादो विभक्तो जराशब्दस्य जरसादेशे बा स्यात्‌ ॥ 
जरारराब्दके मागे अजादिविमक्ति अवे तो विकल्प क्ररफे जरस आदेश हो 
पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च । निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति ॥ 
पदाधिकार ओर अंगाधिकार ८ १९२) इन दोनो जिस शब्दको जो आदेश होता रै वह 
तदन्तको भी होताहे. इसकारण जराशयब्दको जो जरस्‌ अदेश ॒होताहै बह निक्नरको भी 


१ पष्टपररृतिजन्यप्राथमिकोपस्थितिविषयलं निदद्यमानत्वम्‌ । 











यलि ) , भावाटीकासमेता । (४७) | 


इम. भर० तो सम्पूण निजेर शब्दको मेटकर जरस आदेश होना चाहिये १ उत्तरं लिसके 
निमित्त सूज्नने काहे उसीके स्थानम आदेश इमा करते है, सूत्रम जरा शब्दको जरस॒ अदेशा 
रहा है इस कारण निजेर शब्दके अवयव जरकोही जरस्‌ हा । प्रसन-निजैर शब्दम तो जरा 
-नहीं हे विन्तु जर है { उ०-एकदेशविद्कतमनन्यवत्‌, इति जराशब्डस्य 
जरस्‌ । जो एकदेशामं विकारको प्रात होता है बह दूसरे तुल्य नीं होता ; ेसे-धर कटा 
कुत्ता कुत्ताही रहता हे इससे जरकोही जरस्‌ इञा. निजेरस्‌+ओौनिजेरसौ प्र द्विवचन.इसप्रकार 
जजादिविमक्ति पर रहते एक पक्षम जर हछादि विमक्तिमे रामदाब्दके समान जानो ॥ अकारान्त 
विश्वपा ब्द, विश्वपासु विश्वपाः । विश्वपा+भौ ( १४६ ) जौ स्थानमे आ प्राप्त इआ १८१ 


( १८२ ) दीधालसि चं । & 1 ३।.१०५ ॥ 
 दीघांजसि इचि च परे न पूर्वसवणदीधैः ॥ 
दीस परे जस्‌ प्रत्यय वा इच्‌ परत्याहारके अकषर हो तो, सवर्णदीधे न हो, तव दी 
न होकर (४१) इद्धि इट विश्वपा+ौ-विश्वपौ प्रथमाका द्विवचन । विश्वपा+जसूविश्वपा+ 
अस्‌ ( १४, ९९ )=विश्वपाः राववत्‌ प्रथमाका ववचन । हे विश्वपा+सु-हे विश्वपास्‌ 


सम्बोधने विश्वपा" एडन्त तथा हवन्त नहीं है इसकारण स॒का खोप (१९३) सेन इम ! 


हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विश्वपाः 
द्वितीया । विश्वपाम्‌ विश्वपौ विश्वपा+भरष ॥ १८२ ॥ 
( १८३ ) संडनपुंसंकस्य ! १। १। ४३ ॥ 

, स्वादिपश्चवचनानि सर्देनामस्थानसंज्ञानि स्युरङ्कीवस्य ॥ 

खु ओ जस्‌ अम्‌ ओद्‌ यह पांच प्रत्यय है, नपुसकरटिगको छोड सर्वैनामस्थान सङ्ञावाठेहोँ १८३ 
( १८७ ) स्वे दिष्वसवेनामस्थाने । ३। । १७॥ 

कपूभत्यथावधिषु स्वादिष्वसर्वेनामस्थानेचु पूर्वं पद स्यात्‌ ॥ 

सवेनामस्थानके प्रत्यय ( १८३ ) घ ( १६७ ) प्त्ययसे ठेकार कपुपरत्ययतक्‌ जितने 


म्रत्यय अष्टाव्यायीमें मिते हं, उनसे प्रयैकी पद संक्ञा रै ॥ १८४ ॥ 


( १८५ ) यचि भम्‌ । ३।४।१८॥ 
, थादिष्वजादिषु च कप्मत्ययावधिव स्वादिष्वस्‌- ` . ` 
| वेनानस्थानेषु पूवै भसंज्ञं स्यात्‌ ॥ ` 
सवेनामस्यानको छोडकर सुते ठेकर कपप्रत्ययतक जितने यकारादिः अजादि ओर स्वादि 


प्रत्यय हँ तिनसे पदिडिकी भसंज्ञा हो । अनर यहां विश्वपा+अस्‌ इस प्रयोगमे (१८४) से प ` 
। संज्ञा प्राप्त इई, ओर ( १८९ ) से मरजञ प्रात इई, तो कौनसी हो १ इसपर सूत्र-॥ १८९ ॥ ` 





१ सिद्धान्तकोखदी- अजन्त- 
८ ) २, [ 


( १८६ ) आं कडारादेका संज्ञां । १।४1३॥ 
। इत ऊर्ध्व कडाराः कमेधारय इत्यतः भ्रागेकस्थेकेव सज्ञा जेयाः 
| या पराऽनवकाशा च ॥ 


अष्टष्यायीके कऋमसे पठे अध्यायकै चौथे पादके पठे सूत्र ८ १८६९. कडारा 


कर्मधारये तक जो एकस्यानम अनेक संज्ञा प्राह, तो एकी हो जो संज्ञा पर हो ओर 
बही हो. जिसकी जौर स्थानमे प्राति न हो उसे 


यको त्यागकर मसंज्ञाकी प्राति अन्य स्थानम नहीं हे, 4 
कहां होगी, इसे कहीं ओर तो अवकाडा 
त ही नही तो अच आदिम पर रते पदर्ाको वाधकर मरं ( १८९ ) इर मीर पर 
म॒ विमक्ति लादि पद सज्ञा जानना चाहिये ॥ १८६ ॥ | 
प ६ . 
( १८७ ) आपी धातोः । & । ४ । १४० ॥ 
| आकारांतो यो धाठस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य 
लोपः स्यात्‌ ( अलोऽन्त्यस्य ) विश्वपः ॥ ्‌ 
अकारान्त धातु ८ ४९ ) जिसके अन्तमें है, एेसे संक ( १८९ ) ञग ( १९२ )के ~^ 
न्तका छोप हो. यथा-विश्वपा+अस्‌ इसमे पा आकारान्त धातु है सो जिसके जन्तमे है वह॒ | 
मसज्ञक अंग विद्धपा है । तिसके अन्तके आकारका रोप ( २७ ) से हमा, तव विखप्‌+ 
असु=विश्वपस्= विश्वपः ( १२४; १११. ) द्वितीयाका बहुवचन । व° ए० विश्वपा 
^ विद्वपानआ ( १४८ ७ फतविश्वप्‌ ( १८९) १८७) २७ ¢= 






। 
( जिसके ओर कही होनेका अवकाश न हो 
। ` अनवकारा कहर, यथा, पदसंज्ञाके विष 
५ ¬ तो जो सबही स्थानम पद संज्ञा हो जाय तो भसंज्ञा 





% 


विश्वपा विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाभिः 
चतु० ए० विसपा-ङे=विपा+९ ( १९९, ७ )=विश्वप्‌ ( १८९, १८७, २७) ए 
विश्वपे विश्वपाम्यःम्‌ विश्वपाम्यः । 


पञमी विश्वपः ( १३७, १९९१ ७; १८९, १८७१ २७ ) .विश्वपाम्याम्‌ विश्वपाभ्यः । 
वष्ठी विश्वपः ( १३७) १९९१ ७, १८९० १८७; २७) बिध्पोः ( १८९, १८७, २७, + 
१२४) १११ , विश्वपाम्‌, + 
सप्तमी विश्वपि ( १३७, १ ९९, ७ १८९) १ < ७. २७ ) विश्वपोः । विद्पायु £ | 

एवं शखध्माद्यः। इसी प्रकार शंखष्मा आदि रब्दोकि रूपः जानने । धातोः किम्‌ ९ 
घातुके आकारका रोप हो, यह क्यो कहा १ इसका कारण यह कि, घातुके बिना आकारा 
टो न्‌ हो; यथा-हाहा ( गन्धर्वै ) | | | । 





लिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता 1 . (०९). 


अथम्मा ॥ दाहाः हाहौ हाहाः प० हाहाः ( अस्‌ ) हाहाम्याम्‌ हाहाम्यः ` 
द्वितीया 1 दाहाम्‌ हाहौ हाहान्‌ षृ० हाहाः हाहौः दहादाम्द्‌ . ` 
हाहे ८ _ङ्तगुण ) हाहौः हाहा 
हे हाहौ हे हाहाः 





वतीया । दाहा (आ ) दाहाम्याम्‌ हाहाभिः ख० 


। चतुथी । दहै (बद्धिः ) हाहाभ्याम्‌ खहाम्यः | सम्बो० हे हाहाः 
| द्रस्व इकारान्त हारिशब्द । 


भयः ग्रथमा-हारख- हरेः ( १२४, १११ ) । हारे+भो हरी ( १४६९ ) 1 हरिम 
जस्‌ ॥ १८७॥ 


| ९१८८ ) जि चं । ७।३। १०९ ॥ 
| ` _ दस्वान्तस्याङ्गस्य यणः स्यानसि पर ॥ 
। जसु प्रत्यय परे इए सन्ते हस्वान्त अगको गुण हो । हरि-जस्‌-हारि+अस्‌ (९, १९०. 
१४८ ७ ) हरे ( १८८ )+-अस्‌-हरयः-( २९; १२४, १११ ) । सम्बोधन हे 
हरिस ॥ १८८ ॥ ` | 
(८ १८९ , हस्वस्य शणः । ७। ३।१०८ ॥ 
तरस्वस्य यणः स्यात्‌ सम्बद्धो ॥ | 
८ सम्बोधेनका १ वचन परेहोतो हस्वान्त अंगको गुण हो । हे हरे ८ १९३). हे हरी} 
| हे हरयः । दितीया-हारम्‌ । हरी । हरीन्‌ । तूतीया-हरि+टा ॥ १८९ ॥ 
, ९१९० ) शवो ष्यंऽसंखि । १।३।७॥ ` 
नदीसंज्ञा ह्रस्वौ याविदुतौ तदन्तं सखिव् धिसंज्ञस्यात्‌॥ 
नदीसंज्ञसे रहित हस्व इ ओर ठ अन्तवाे खन्दोकी धि संज्ञा हो सचिशब्दको 
छोडकर ॥ १९० ॥ 
‹ १९१ ) आडो नांऽ्चिर्याम्‌ । ७। ३। १२० ॥ 
धेः परस्याडे ना स्थादाश्चयाम्‌ । आङिति टासंज्ञा ॥ 
लिङ्ग शब्दको छोडकर विसंजञक प्रातिपदिक ( १३९. १३६ ) सेपरे जो आङ्( य) 
उसके स्थानम ना आदेशा हो । हारि+टा-( १४८; ७ ) ह्सिजा ( १९० ) से धिसंज्ञा इई 
$ॐ> त इरन ( १९१ ) हरि+गा ( १९७ ›-हरणा । हरिभ्याम्‌ । हरिमिः। ( १२४ 
| १११; चतुथी-हरि-ड-हरि+ए ( १९९. ७ ) ॥ १९१ ॥ ॑ 
( १९२) पीडति"। ७। ३।.१११ ॥ 
~, . षिसं्ञकस्य डिति सषि एणः ॥ = । 
छित्‌ सुप्‌ ( ङे उपि डस्‌ ङि ) परे रहते पि ( १९० १ संज्ञक शब्दको गुण हो ॥ हर 
< प्-हरय्‌ ( ३९ )+-ए-हरये । हारिम्याम्‌ । हारिम्यः ॥ - 
व. । 


॥ 
| 
| 
| 
| 















| | हे (१९२ 
& ( १९३ ) उसिङंसोश्च । ६ । १ । 2 "° ॥ 





५ ^^ 
~) क क; 
१ न्क  ॥ वि 
क 4 # 





[व ण्व, ^ + ` >~ 


(५०) | लघ्सिद्धान्तकोखदी- [ अजन्त 
पमी -यर+उसिःदा+भस्‌ ( १९९ ३६, ७ ) इसकी ( १९० ) सेधि संहा हे, 


+असु-हर+अः ( १२४१ १११ ) ॥ १९२९ ॥ 


एडो ङसिङसोरति पूर्वरूपमेकादेशः स्यात ॥! 
-एडसे परे डसि डस सम्बन्धी जकार हो तो पूथैरूप एकादेश हो ॥ हर+"ः-हरेः ! हार 


स्याम्‌ | हसरिम्यः ॥ 

ष ह ( पंचमीके समान ) हरि+ओस्‌ ( ९ १५०० ९" ) हसु=ओोसुखषास? 
हर्योः ८ १२४; १११ ) अथवा ( ७६ ) से यक्ारको द्वित्व होकर हर्य्योः । हार्ट 
( ११८, १६७, १९७ ) रणाम्‌ ॥ 

त्तमी-हरि+डि ८ १९२ ) से गुण प्रात इञा. परन्त॒-॥ १९६ ॥ 


( १९४ ) अं चः । ७ । ३ । ११५॥ . 

| इड्द्धयाखुत्तरस्य डमीत्‌ धरेत्‌ ॥ 
इकार उकारे परे डिकै स्थानमे जौकार हो, तथा धि ( १९० ) संक्ञक शब्दको अकार 
हो, हरि+मौ=हर+-गौ हरौ । हर्योः वा ह्य्योः । हरु ८ १९९ , । एवं कन्याद्यः ॥ 


= 
क्क्व 
ट 


इसी प्रकार कवि रवि अभि आदिशन्दोके रूप जानने ॥ सखिश्ब्दकी धि संज्ञा नदीं डे 
उसके रूप । प्रथमा-सखि+षु ॥ १९४ ॥ . ` ्‌ 
3 ७ 
( १९९ )अनंङ्‌ सौः । ७। १। ९३ ॥ 
सख्युरंगस्यानडादेशतेऽसंखद्रौ सौ ॥ 
असंबद्ध युप्रत्यय परे हए सन्ते सखिरूपम अङ्ग ८ १५९ ) को अनङ्‌ ( 4८, ९९ + 


, आदेश हो । अनङ्मे अङ्कौ ( ३१ ) से इतसं्ञा है ( ७) से रोपुटोकर जन्‌ रेष रहा । सो 


(९८, ९९.) से सखिराब्दके चिक्र अन्तगत इकारक स्थानम इ आ सख्‌+अन्‌+स्‌ ( २६ 


„ ७ ॥ १९९ ॥ 


(१९६ )अकोऽन्त्या लवं उपधा । १ । १।:६५॥ 
` अन्त्यादलः पूर्वो वणं उपधासंत्ः स्यात्‌ ॥ 
सन्त्य अर्त पूैसवणेकौ उपधा संज्ञा हो । सल्‌ अनम अन्त्य अट्‌ नकार है, उसके श्रय ` 


। अकारी उपधा सं्ञा इई ॥ १९९॥ 


(१९७ ) स्वेनामस्थनि चां संबुद्धौ । &। ९।८ ॥ 
, नान्तस्योपधाया दीर्घोऽसंडद्धौ सवेनामस्थानेः। 


(. इर . ` नन्तकी उपधाको दीष ह असदुद्धि सर्वनामस्थान परे इए सन्ते „ सख अन्‌+-त - 
¢ गान्‌ ( 1९. 1 ए=सलान्‌+स्‌॥ १९५ ` | 


अलिङ्गम्‌ ] माषाटीकासमेता ! `. (५१) 
1 


( १९८ ) अपक्त एकार प्रत्ययः । १।२।४१॥ 
एकाल्द्‌ त्ययो यः सोऽपृक्तसंज्ञः स्यात्‌ ॥ | 
जिस प्रत्ययमें एकी जल्‌ है उसकी अपक्त सज्ञा हो । सखान्‌+स्‌ यहां सकारकी अपक्त 
संज्ञा इड ॥ १९८ ॥ ` | र 
{ १९९) इल्ड्याग्भ्यो दीधौत्सुतिर॑यपुतं इल । & । १।६८॥ 
हलन्तात्परं दीर्घो यौ ङ्यापौ तदन्ता षरं खुतिसीत्येतदपक्तं 
्ट्टटुप्यते ॥ ्‌ 
हठन्तशब्दसे परे खु ति सि तथा दीध डी (२५९ ६ ) ओर आप्‌ ( टाप्‌ १६४२ प्रमृति ) | 
यहं छीरिगके प्रत्यय जिसके अन्तमे हो उन श्दोते परे सु इन प्रत्ययोंका जो अपृक्त(१९८) 
द अवे तो उसका खोप हो । सखान्‌+स्‌ इस प्रयोगमे नकारहट्से परं स्‌, सुका अपृक्त हल्‌ 


दै इसका खोप होकर “ सखान्‌ " रूप रहा ॥ १९९ ॥ 


( २००) तं लोपः प्रातिपदिकन्तरस्य । ८ । २। ७॥ 
भातिपदिकसंज्तकं यत्पद तदन्तस्य नस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 
प्रातिपदिकसंज्ञावाठे पदके अन्तके नकारका रोप हो । सखान्‌ यह ( १३९, १३६ ) से 
परातिपदिकसं्ञक पद्है इसके नकारका छोप इञा । तव ॒‹सखा ` यह्‌ प्रथमाका एकवचन 
सिद्ध हमा । सखि+ओं म्रथमाका दवचन ॥ २०० ॥ | 


(२०१) सख्युरसम्बुद्धौ । ७।१। ९२ ॥ 


सख्युर ङ्गात्परं संबुद्धिषजं सर्वनामस्थानं णिद्रत्सयात्‌ ॥ 
सखि अंगसे परे सम्बुद्धि ( १९१ ) रहित सवैनामस्थान ( १८३ ) प्रत्ययं आवे तो 


| णित तुस्यहै अथात्‌ इत्संज्ञक णकाए्वाञेको मानकर जो काथ॑होताहै सो इसकोमी हो । 


सखि+मौ इसमे ओ प्रत्यय सवेनामस्थान है यह गिते तुल्य इभ ॥ २०१ ॥ 
( २०२ )अचो स्ण्तिं । ७।२। ११५ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य इद्धिधिति णिति च भत्यथे षरे ॥ 
जकार अथवा णकार जिसका इत्सज्ञकहो उस प्रत्ययके परे रहते अजन्त जंगको बद्ध हो । 
सिज इद्धि होनेसे “ ए ' इ तब सै+-गौ-सखाय्‌ ( २९. ) +गौ-सखायौ प्रथमाका 


द्विवचन । प्र° ब०-सखि+जसु-सखि-+अस्‌ ( १४८ ) फिर ८ २५ १, २०२ ) से सवे+- 


अस्‌ः-सखाय्‌ ( २९. )+भप्ू+सखायः ( १२४, १११ ) इमा ॥ 


 .संबोधन-ह सखे ( १८९, १९३ ) हे सखायौ हे सखायः । 


द्वितीया-सखायम्‌ ( २०१, २०२, २९ ) सखायौ सखीन्‌ ( १४६, १९६ ) 





(र) ` ल्डातिवान्तकोखदी- ‰ = . [चनन 
२१) ` ्‌ सखिभ्याम्‌ सखिभिः । 
च ध ६ १) सखिभ्याम्‌ सखिभ्थः । 
। दैचमी-सखि+सि-सदि+अस्‌ ( १९९, ७) स्यू (२ १)अ(१९४१११११॥९०९॥ 
८ (२०३ ) ख्यत्यात्पर॑स्य ! € । 3 । ११२ ॥ 
खितिशब्दाभ्यां खीतीशब्दाभ्यां कृतयणादशााभ्या परस्य उस 


ङसोरत उः 
जिनको यण्‌ ( २१ ) आदेश कियागयाहै, पसे खि, ति, खी ओर ती शब्द उनसे प 





सत्तमी-सखि+जि-॥ २०३ ॥ ` 
(२०४ ) ओत्‌ । ७।.३। ११८ ॥ 
इतः परस्य ङमरात्‌ ॥ 
हृस्व इकारान्त अंगसे परे ङि रत्य मवै तो उसके स्थानम ओकार हो । संवि+ओौ= 
सख्य ८ २१ )+मौ=सख्यौ । सखिषु ॥ २०४ ॥ | 
(२०५ ) पतिः स्मसि एवं । १।४। ८ ॥ 
पतिशब्द्‌; समासे एव धिसंत्तः । 
पतिरन्दकी ८ ९६४ ) समासमेही धि (१९० ) संज्ञा है, जिस समय पतिरशाब्दकी 
~ विसंज्ञा नहीं हे वह. रूप छ्खितेःहै- | | 
भ्रथमा । पतिः ` पती पतयः ( १८८, २९. १२४, १११) 
द्वि° पतिम्‌ पती _ परतान्‌ ( १४६. १९६) 


च ^ "क १" च्वि न +» ^+ 8 ~ ~ कव = ०." "च भ्य (1 
१ न 4 0. ~ = ‰ प. # . 4 न चः १1 # च #॥ ` 4१६ क १ 
>, पि ग ~ 
ध = > चव छ, व 1 -` 


तृ०- परति+आ= रपष्यू+-भा= पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः 
च०- पतिः-ए = पत्ू+ए = पवये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः 
, ० पति+अस्‌= पध उः=प्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्य 
त= पुः. पत्योः पतीनाम्‌ ( १६८, १६७ ) 
सण पत्यौ (२१, २०४) पत्योः - पतिषु 
सं०- हं पते ( १८९, १९३ ) हे पती हे पतयः ` 


सि समासे ठ भूषतये 1 भपतिखन्द समासतवाचक हं उसकी चि संज्ञा होकर चतुर्थीमें 


` पतय चतुथाके एवकवचनमे हारेके समान होगा । कति ८ कितने ) यहं संख्यावाचक 
विरेषण सदा बहुवचनान्त है. कति+जसू=प्रथभाके वडुवचनका प्रत्यय ॥ २०९ ॥ 


कि) 

पक 7 9५ 

नि ८. 

२ ् ॥ 3 । 
क. वि 


ङसि भौर उसका अकार तिसको उ हो । 
सखूय्‌+उः=सख्यु सखिभ्याम्‌ सखिभ्यः 
षष्ठी -सख्य्‌+उ;=सख्यु सख्योः सखीनाम्‌ ( १६८, ११७ 


# =. ` 


~ 


दचिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता ।॥  “ ` (५३) 


( २०६ ) बहुगणवतुडति संख्यां । १।१।२३॥ 
` बहु गण वु डति एते संख्याः स्युः ॥ 
नूशाब्द.गणखाब्द,जिनके जन्तमे बतु तथा उति प्रत्यय हो बह संख्या संज्ञावाठे हो॥२०६॥ 
(२०७) उति च॑! १।३।२५ ॥ 
डत्यन्ता संख्या षटसंत्ता स्यात्‌ ॥ 
जो उत्यन्त संख्या ८२०६ ) है वह षट्‌ ( ६२४ ) संज्ञक हो, कतिराब्द डति प्रत्ययान्त 
ड, इससे इसकी षट्‌ संज्ञा हई ॥ २०७ ॥ ` 
(२०८ )षृडभ्यो दुक्ं । ७ । १ । २२ ॥ 
` षड्भ्यः परयोः जखशसोटखद्ह स्यात्‌ ॥ ्‌ 
जस्‌ ओर शसु प्रत्यय षटूसंज्ञकराब्दसे परे आवै तो जम्‌ ओर शसूका खोपहो ॥ २०८ ॥ 
( २०९ प्रत्ययस्य दुद्श्छुलुपः । १। १।&१ ॥ 
छरश्टुषशब्दैः कते अत्ययादशंनं ऋमात्तत्तव्सक् स्यात्‌ ॥ 
टक्‌ रट ओर टुप्‌ शब्दोसि जो म्रत्ययका अदशेन ८ अभाव ) किया हो तो उनकौं मसे दुक्‌ 
सलु ओर टुप्‌ संज्ञाहो ॥ २०९ ॥ 
(२१० ` प्रत्ययरोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ । १ । १। ३२ ॥ 
यये छते तदाश्रितं काये स्यात्‌ ॥ 
प्रत्ययके कोप होनेमेभी उसके आश्रित अंगका काये हो । कति+-जस्‌ इसमें जसका चक्‌ 
( २०८ ) से इञ, पिरि ( १८८ ) से गुण प्राप्त इ, परन्तु-॥ २१० ॥ 
( २११ ) नं द्ुमताऽ ङ्गस्य । १1 १।३३॥ 
लमता शब्देन डते तनिभित्तमङ्काथं न स्यात्‌ ॥ 
टुरान्द जिसमें हो उसको ठुमान्‌ कहते, तिसकरके अथात्‌ छुक्र ओर टुप्‌ ८ २०९ )इन 


शब्दोकरशष जहा प्र्ययका कोप इभो वहां टुत परत्ययको मानकर जो का होताहै सो अंगकाथै 
न हो । इससे अंगकये जो गुणदहैसोन इ ॥ 


कति प्रथमा तथा द्वितीयाका बहवचन । कतिभिः तृतीयाका बहुवचन हसित । कतिम्य 
चतुर्थी पंचमीका बहुवचन । कतीनाम्‌ ८ १६७, १६८ ) ष० बहुवचनं । कतिषु सप्तमीका 
बहवचन । युष्मदस्मत्षटसंत्तकाखिषु खरूषाः ` । . युष्मद्‌ अस्मद्‌ तथा षटूसंज्ञक 
( २०७, ६२४ ) शन्दोकि रूप तीनो लिद्लोमे समान रहते ह ॥ 

विशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । त्रिशच्द्‌ नित्य बहुवचनान्त हे । नयः ( १८८ ) 


` भ्र° व° | त्रीन्‌ ( १४३, १९६ ) द्वि०ब° । त्रिमिः- वृत ° । त्रिम्यः-चतुधी तथा पचमीका 


बहुवचन । त्रि+आम्‌ षष्ठीके वडुवचनका प्रत्यय ॥ २११ ॥ 





लघुासिद्धान्तकोाञखदी-  [ अनन्त 
( २१२) जेखयः । ७। १ । ५३ ॥ 
` ` मिशब्दस्य चयददेशः स्यादामि ॥ 





६  ज्रयाणाम्‌ ष० वहुवचन | त्रिषु ( १ ६९ ) स० ब० ।. गौणत्वेपि । जहां त्रिरन्दको 
गौणत्व है अथौत्‌ मुख्यता नही बहाम बहुत्रीहिसमासमें प्रिय्रयाणामू" रूप होता है इस स्थल्मेमी 
तिरान्दको त्रय आदेश होताहै । द्विशब्द द्विवचनान्त है इसका एकवचन अर बहुवचन नहीं है 
` द्विगौ प्रथमा दविवचनका प्रत्यय ॥ २१२ ॥ | 
{ न 

(२१३ ) त्यदादीनामः । ७। २। १०२ ॥ 
शषामकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ विभक्ता परतः । द्विपयन्तानामेवाष्ेः । 
विमक्ति प्रत्यय परे होतो यदादि ८ १७० ) को अकार अन्तादेश हो । 





त्यद्‌ । तद्र । यद्र । एतद्‌ । इदम्‌ । अदस । एक । द्वि । यह आठ सवेनाम ` 


॥ ठ  द्यदादि है इन्हें यह विधि ठगे, यह महामाष्यकारका अभिप्राय हे | 
९ द्द्नौ-दनौद+मौतदौ (१४६,४१ ) प्रथमा तथा द्वितीयाका द्विवचन । दम्यौ 
„ , (१६०, वतीया, चतुर्थीं तथा ¶चमीका द्विवचन । 
[= वविभोसुनद ` जोम '"“+-मोसूव्‌+ओसु-योः,षष्ठी तथा सप्तमीका द्विवचन । पाति 
पपीः सूयेः। रोकका रक्षण करनेवाखा सूर्यवाचक दीर्ध $कारान्तक पपीरान्दः। 
अथमा-पपीः । पपी ( १४६ ) से प्रवेसवणदीषेता पाई परन्तु-॥ २१३ ॥ 
दी | | 
( २१४ ) दीधोनसि । 8 । १।१०९ ॥ 
दधात्‌ जसि हाच च परे न पूर्वसवर्णः ॥ 
दीस परे जस्‌ तथा इश्व होय तो एवसवणदीरघं न हो ॥ 


॥ पपुयूनजौ=पष्यौ "ध्यः ष० पथ्यः पप्योः पप्याम्‌ 

द्वि पपम्‌ पप्यौ पपीन्‌ (१९६) दीधत्वान्ुडभावः। दीर्घं होनेके कारण 
तृ पप्या पपीम्याम्‌ पपीभिः ( १६७ ) सेद्‌ न होकर यण्‌ इभा 

० पष्य पपीम्याम्‌ पपीभ्यः सं पपी ( ९९ ) पप्योः.पपीषु ( १६९ 
प० पप्यः पपीम्याम्‌ पपीम्यः सं हे पपी; हे प्रप्यौ हे प्रप्य; । 


उसी प्रकार वातभमी (एकप्रकारकै हरिणकी जाती) ॐ रूप जानने । बहचःश्रेयस्यो 


` अस्य स बहुश्रेयसी । निके पास वहुतसी कल्याण करनेवाली नी हों उसे बहुश्रेयसी 
 कहतेहं ॥ २१४ ॥ | 


षे 
88 : 
+ 42 





आम्‌ प्रत्यय परे हये सन्ते त्रिदब्दको त्रय मादेश हो । त्रय+-भाम्‌ ८ १६७, १६८, १९७) ` 


लिङ्ग] `  “ भाषाटदीकासखमेता।॥ (५५) 


(२१५५) यू छ्याख्यौ नदी 1 १।४।३॥ 
इदृदन्तौ नित्यस्नीलिगो नदीसंन्तौ स्तः । भथमछिगव्रहणं च ॥ 
दीर्घं ईकारान्त ऊकारान्त नित्य द्रीरिग शाब्द नदीसंज्ञावीऊे हो । श्रयसीखव्द नित्यल्ञीर्टिगदै- 
परन्तु चहूव्रीहिसमाससे पुरुषका विरेषणहो पुग होगयाहै, परन्तु माष्यकारका अभिप्राय हं किं 


देसे शब्दम प्रथमिगकामी ्रहणहो अयौत्‌ जो शब्द पठे च्रीछिग हो समासादिमे विरोषण . 


खोकर रिग होजार्थं तोभी वे पडे स्रीवाचक थे इस कारण नदीसंकञकहो तो बहभ्रेयसीशब्दकी 
युरुषवाचक होनेसेमी नदी सक्ञा इई, कारण कि यह पट्डे ख्रीटिग श्रेयसी शब्द था, बहृेयसरी +: 


सु-( १९९.) से सकारका कोप होकर बहुश्रेयसी, बडश्रयस्यौ, बहृभरयस्यः । से ° दे व्र; ; 


यसी-+सु ॥ २१९ ॥ 


(२१६ ) अभ्बाथनयोष्स्वंः । ७ । ३। १०७ ॥ 
अम्बानां नखन्तानां च हस्वः स्यात्‌ सम्बद्धौ ॥. 


अम्बार्थं ८ मातावाचकः ) ओर नन्त शन्दोसे परे सम्बुद्धि प्रत्यय आबे तो उसकोः 


इस होय ॥ . 
हे बह्ृश्रेयसि ८१९३ ) दे. वडुश्रेयस्यो हे बड्रेयस्यः 
दितीया ॥ बहश्रेयसीम्‌ बहध्रेयश्यौ `: वहुश्रेयसीन्‌ 
 चुतीया ॥ बहश्रेयस्या बहृश्रेयसीम्याम्‌ बडृश्रयसीभिः 


चतुर्थीं । वड्भ्रयसी+> ॥ २१६॥ 


(२१७ ) ओंणनर्याः 1 ७। ३! ११२.॥ 
नदन्तात्परेषां जितामाडगमः \ 


नन्त शब्दसे परे डित्‌ ( ङ उसि ङस्‌ ङि ` प्रत्यय आं तो तिन्दं आट्का मागम हो ट्म 


{ ९, ७ ) से आ रोष रहा तव बहृश्रेयसी+आ+ए ॥ २१७ ॥. 
(२१८ ) आटश्च । &.। ३। ९० ॥ 
| आटोचि षरे उद्धिरेकादेशः ॥ 
आद्‌ ( २१७ ) से अच्‌ परे हये सन्ते पूरवेपरके स्थानम इद्धि एकादेश हो । 
| बहुश्रेयसी +र-बहभरेयसेथ्‌+एे-बहृशरयस्ये । बहुश्रयसीम्याम्‌ । बहृश्रयसीम्यः ` 
चँजबहश्रयस्याः ( २१७, २१८. २१. १२४, १११.) बहृश्रयसीभ्याम्‌ । बह्श्रेयसीभ्थः. ` 


 -शु० बहश्रयस्याः { "7 ` ` ) बहृशरेयस्योः। बहृशरेयसीनाम्‌. 


लदन्ताञ्वट्‌- नदीसज्ञक होनैके कारण युट्‌ इञा ॥ 
खण वहुश्रयसी+डि॥ २.१८ ॥ 


धि 4 ४, १६ -4 
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(५६) लष्ठसिद्धान्तकोखदी- ` [जनन्त 


९ च 
(२१९) उराभ॑बाम्नीभ्यः । ७। ३।११६ ॥ 
नदन्तादाबन्तान्नीशब्दात्परस्य डराम्‌ ॥ 
नयन्त ८२१९ ) आबन्त ओर नीराब्दसे परे डिको माम्‌ आदेश हो । बह़भरेयसी+माम्‌- 
बहश्रयस्याम्‌ (२ १)।बहश्रयस्योः। बहुश्रयसीषु।अडन्यन्तत्वान्नसुलोपः।अतिरष्मी ः।रह्मीका 
अतिक्रमण. करनेवाखा । प्रथम! तथा संबोधन एकवचनमें सुके सकारका खोप (१९९) से माप्त 
थासो न इञा कारण कि, अतिज्ष्मी शाब्द न्त नहीं है इसते सुका कोप न इभा तव अहि 
` कष्ष्मीः इआ । शेष वह्ुश्रेयसीके सम।न. इसी प्रकार श्री तथा धीक रूप जानने । म्रधी-( सह्य- 
.-ुद्धिवाखा ) ईकारान्त शब्द्‌, ध 
अथमा-परधीः प्रधी+भौ ॥ २१९ ॥ | . 
( २२० ) अति शनुधातुशचुवां य्बोरियड्बडे। & ।  ।७७॥ 
श्वुभत्ययान्तस्येवणोवणांन्तस्य धातोभरृहत्यस्य चाङ्स्येयङ्क्ल्गे 
 स्तोऽजादों भत्यये परे । इति भाति ॥ 
अजादि भ्रयय परे रहते जिस अंगके अन्तम सतु प्रत्यय हो वा इवणौन्त उवणोन्त धातुहो 
उसके स्थानम ओर शच अंगको इयङ्‌, उवङ्‌ ८ ९९ ) आदेश हो. प्रथी+गौ यहां न्तम इव 
-णान्त धातु हे तब यह सूत्र ठ्गा परन्तु-॥ २२० ॥ 
एं सं ॥ ^ © ` ९ 
९२२३ ) एरनकाचोऽसंयोगपुव॑स्य । & । 9 । ८२ ॥ 
धात्ववयवसंयोगपूवों न भवति य इवणस्तदन्तो यो धाठ॒स्तदन्त- 
स्यानेकाचोऽङ्गस्य यणजादौ भत्यये । 
जिस अगकै अन्मे संयोगपरं ( म सयुक्त अक्षर न हो ) धातुका अवयव इकारान्त 
आव वह धातु जिस अनेकाच्‌ अंगके अन्तमं हो उससे परे अजादि प्रत्यय हयो तो $कारान्तको 
ष्‌ आदश हो । परपी शब्द अनेकाच्‌ जंगवाखा दै, अन्ते रणात धामी है, धीरे ईकार 
पठे भातुका अवयव संयोग ( १९ ) मी नहीं है इसकारण अजादि प्रत्यय परे रहते प्रधी 
डंकारकरो यण्‌ इअ ॥ | 
मधीनजौ=धुय+मौपष्यौ प्रष्यः । 
दि° प्रन्यम्‌ प्रध्यौ प्रयः । षू० प्रेष्य म्रध्योः प्रव्यास्‌ 
तृ० प्रव्या प्रधीम्याम्‌ प्रधीमिः . 
चृ०  प्रघ्ये प्रधीभ्याम्‌ प्रधीम्यः सण - प्रध्यि ( ११९६ ) प्रध्यो धः प्रधीषु 
षण 4 प्रव्यः म्रधीभ्याम्‌ ॥ त प्रषीम्य 4 सस्बोः० हे प्रधी $ हे प्रष्यो ह प्रध्यः | 
ईसा प्रकार आमणी ( गोमि श्रेष्ठ गधिपति ) शब्दके रूप जानने षष्ठीतक सुधीके 


समान जानने । 


4. 


(1 


५, < 


~~ 


गुदिक्गम्‌ ] `  भआावाटीकासमेता । (५७ ) 


सत्तमी-म्रामणी+ङिः । न्यन्त है इसकारण ८ २१९.) से प्रामणी+माम्‌-मामण्याम्‌ 
८ २२१ ) भरामण्योः, प्रामणीषु (२२१ )म१(अनेकाचः किस्‌.१)अनेकाच्‌ कर्यो कहा कारण 
यह ह कि अनेकाच्‌ न हो तो यण्‌ आदेश्च न हयो जैसे नीशब्दमे एक अच है तो (२२०)से 
इयङ्‌ आदेश इजा 

थमा । नीः नी+भौ इयङ्‌ इसमेसे अङ्‌ जाता रहा तो नइय्‌+-जौ=नियौ , नियः 
द्वितीया नियम्‌ नियौ नियः [षष्ठी] नियः नयोः नियाम्‌ 
तृतीया-। - निया नीम्याम्‌ नीभिः ~ कीम्‌ ठि स 
तुथ } निये नीभ्याम्‌ नीम्यः सत्तमा । . | स नियोः नीषु 
घैचमी । नियः नीम्याम्‌ नीम्यः |संम्बो० दैनीः हे नियौ, हे नियः 

अस्छथोगपूवेस्य किम्‌ १ अततयोगध्रं क्यो कहा १ (उ.) जव सयोग रहे तव यण्‌ नहीं 
होता ( २२० `) से इयङ्‌ आदेश शेता है । खुश्री खन्द ( जिसकी श्रेष्ठ रोमाहै ) 
म्र० सुश्रीः सुियौ ८२२० ) सुश्चियः |्प्‌० सुश्रियः सुश्रीभ्याम्‌ सुश्रीम्यः 
द्वि° सुश्रियम्‌ सुश्रियौ सुश्रियः |षृ० सुश्रियः ` सुश्चियोः सुश्रियाम्‌ 
त° सुश्रिया सुश्रीम्याम्‌ सुश्रीभिः |सख० सुश्चियि ` सुश्रियोः सुश्रीषु 
च० दयुश्रिये युश्चीम्याम्‌ सुधीभ्यः |सं० हेसुश्रीः हे य॒श्रियौ हेदुश्चियः 


इस प्रकार थबृन्ी ८ जौ ठेनेवाला ) शब्दके रूप जानने । छुद्धधी रब्द (जिसकी श्रष्ट ` 


बुद्धि है ) प्र° ्द्धधीः शद्धधी+मौ ( २२१ ) यण्‌ प्राप्त इञा परन्तु- 


 ( २२२ ) गतिच्च्‌ । ३।९। &° ॥ 

जाद्थः च्छिथियोगे गतिसंत्ताः स्युः) 
प्र (४८ ) आदि उपसगे क्रियाके योगम गति संज्ञावाडे हों यदपि ञुद्धराब्दकी गति संज्ञा 
नहीं हे परन्तु गतिकारकेतरपूमैषदस्य यण्‌ नेष्यते । माष्यकारने कदा है किं जिस 


` अंगका ूवैपद गति वा कारकसे जन्यं है तिसको यण्‌ ८ २२१ ) न हो यहां द्धी शब्दमे 


धीरब्दसे पहठे जद्धशब्दकी गतिसंज्ञा तथा कारक नहीं है इससे यण्‌ न होकर ( २२० ) 
इयङ् आदेश इआ ( वरदराज ओर सिद्धान्तकौसुदीकारके मतम प्रथमा ; कारक नहीं कहाता 
हे ) यद्ध ६+इय्‌+ओौ-ञद्रधियौ । ञद्धधियः शेषरूप ` युश्रीदाब्दके समान ई । सुधी शब्द 


 *( अषठबुद्धिमान्‌ ) प्र° सुधीः सुधी+ओौ धीके प्रवे खु उपसगे गतिसंज्ञक है ( २२२ ) सेतो 


यण्‌ ( २२१) पराप्त इअ परन्तु- 





(न ॐ: = ० षः $ । € गः | 
। 1; ( ५८ ) लघ्सिद्वान्तकोंसुदी- | अजन्तं- 


(२२३) नं भूसंधियोः। & । ० । ८९ ॥ 
 शतयोरचि खषि यण्न स्यात्‌ । | 
अनादि सुप्‌ परे रहते मू. ओर सुधी शब्दको यण्‌ न हो । तो यशका निषेध होकर (२२०) 
चे श्य स्ादेश इ, तव सु ई्‌+अौपुधियौ सुधियः इत्यादि. रेषरूम चुरी रब्दके 
^ समान जाने । खुखमिच्छतीति खखीः( खुखकी इच्छा करनेवाडा ) खुतमिच्छ- 
^ तीतिखतीः ८ पुत्रकी इच्छा करनेवाढा ) (२२१ ) से यग्‌ आदेशा इभा । 
४ । सुख्यौ सुख्यः |पे० ` "्चुद्युः सखीभ्याम्‌ सुखीम्यः 
ब्‌ सुख्युः सख्योः युख्याम्‌ - 
तृतीया । घुल्या घुखीम्याम्‌ सखीभिः |स उख्य सु्योः सखीषु 
चुर्थीः। स॒ख्ये उुखोम्याम्‌ सुखीम्यः |सं० हे खखीः हे स्यौ ह घस्य: 
इसी प्रकार सुती शब्दके रूप जानने । शम्भु हरिवत्‌ ।.शम्मु शब्द्‌ हरिब्दके समानहै- 
हरस्व उकारान्त शम्भु (:शिव ) शब्द- 
अ० शसुः ` शम्भू शम्मवः ( १८८। २९ । १२४ । १११. 
द्वि° सन्न्‌ , शाभ्भर  शम्भून्‌ भ 
 कछ्र० राम्थुना (१९ ०। १९ १)रम्भुम्याम्‌ शम्भुमिः 
च० सम्भवे ८ १९२) रम्भुभ्याम्‌ः शम्भुम्यः 
पं० रउम्मोः (१९३ ) रम्भुम्याम्‌ राम्भुम्यः 
ष० राम्मोः ` शम्म्बोः ˆ शम्भूनाम्‌ ( १६८ ) 
स० शम्मौ ८ १९४ ) रम्म्वोः दाम्मुषु 
सं० हे म्भो ८ १८९ › हे शम्भू हे शम्मवः | 
एवं भान्वादयः । इसीप्रकार भानु आदि शब्दके रूप जानने । ऋ (शरगाकःशब्द; 
( २२४ ) तरंज्वत्कोष्टंः । ७। १ । ९५ ॥ 
असंबद्ध स्वैनामस्थाने परे कोष्टशब्दस्य स्थानें 
कोष्टशब्दः भयोक्तव्य इत्यथः । 
सम्बुद्धि ( १९१ ) को छोडकर स्मैनामस्थान परेहए सन्ते ऋोष्ठशब्दके स्यानमे तृज्वत्‌ .: 
अथोच्‌ कोष्शब्दका प्रयोग करना । प्रथमा करोष्टयु-॥ २२४ ॥ ` 
( २२५ ) ऋतो डिमतवेनामस्थानयोः । ७। ३।११०॥ 
` ऋतोङ्गस्य गुणो ङ सर्वनामस्थाने च। ` | 
` ऋदन्त अंगसे प्रे सवेनामस्थानसंजञक तथा डिग्र॑यय आवै तो ऋकारान्तके स्याने गुणत्ते 





` अथमा । सुखीः 
द्वितीया । ख्यम्‌ खख्यौ सख्यः 


- {सस मोष को गुण प्राप्त इञ तव~ 
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पुदिन्गम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ` (५९). 


( २२६ ) ॐढ़ंशनस्पुरूदंसोऽनेदसां च॑ । ७ । १। ९९ ॥ 
ऋढन्ताना श्नसादीनां चानङ्‌ स्यादसंबद्धौ सौ ॥ 
ऋकारान्त छब्द, उदरानन्‌ एश्दसस्‌ तथा अनेहसु इनको अनङ्‌ अदेदराद्ो जो असम्बु- 
द्विका सु परे होय तो । अनङ्के अङ्का छोप होकर शेष अन्‌ करोष्ट राब्दके अन्तरत कका- 
रके स्थानें हआ तव कोष्ट+अन्‌सुकोषट+अन्‌+( १९९) 
` ( २२७ ) अप्त॒न्त॒च्स्वसृनप्त्नेष्रत्वष्क्षचदोत्पोत्‌- 
भ्रशास्त्णाम्‌ । & \ ९ । ११ ॥ 
अबादीनाञ् पधाया दी्घोऽसंबुद्धौ सर्वनामस्थाने ॥ ` 
अप्र राब्द्‌, तृन्‌ प्रत्ययान्त अथ वा तृच्‌ प्रत्ययान्त जर स्वसु नप्त॒ नेष्ट त्वष्ट क्षत्त होतृ 
पोतृ प्राप्त्‌ इन अंगसि परे असम्बुद्धि सवनामस्थान प्रत्यय अवे तों इनके अंगकी उपधा 
( १९६ ) को दीव हो, कोष्टुशब्द तृञपरव्ययान्त ह कोष्+-अनूमे अ उपधा है उसे दीधे 
इभा ता- 
कोष्ट आनू-कोष्टान्‌-कोष्टी । 
कोष्ट +गौ=कोषटर्‌+( ३७, २२५ ).ओौ-ोर्टीर+गौ=कोष्टारौ कोष्टारः । 
द्वि०-करोष्टारम्‌ कोष्टारौ कोषटून्‌ ( १४६९; १९६ ) 
त॒ ०- क्रोष्टा कोष्टू+ना ( १४८ १९.१ ) कोषटुना अथवा कोष्टभा- 


( २२८ ) विभाषा ततीयादिरष्वेचि । ७ 1 ३ । ९७ ॥ 
अजादिबु.वतीयादिषु कोटवा वज्वत्‌ ॥ 
तृतीया दिके अजादिप्रत्यय परे ह तो कोष्टुशन्दको विकस्पकर तृज्वत्‌ माव हो । तव 
करोषट जौर. कोष्ट यह खूप रहे । कोष्ट+-आ ( १४८ ) कोष्ट ( २१ ५+आ- 
क्रोष्टा क्रोष्टुभ्याम्‌  कोष्टभिः 


चतुर्थी तरो ` रो करोष्टम्याम्‌ करोष्टम्यः 


प०-करष्ट+उसि=कोष्टो+अस्‌-कोष्टो+सु-कोष्टोः ( १२४, १११ ) 
अथवा ( २२८ ) क्रषट+असु- 


(२२९ ) त्‌ उत्‌ 1 & 1 3 । ११५ 
ऋतो ङसिङसोरति उदेकादेशः ॥ 


ऋदन्त अङ्गसे ङसि तथा ङस्‌ प्रत्ययका, अकार आवे तो ऋकारके स्थानमे उकार एकत 
जदेशा हो सू०° ( ३७ ) से उर्‌ इमा तो करोष्+-उर्‌=स्‌ 


६ 





(६०) ्‌  लुसिद्धान्तकोखदी- [ जजन्त- 
(२३० ) रात्सस्य । ८। ८ । २४ ॥ दः 
रृकात्संयोगान्तस्य सस्थैव लोपो नान्यस्य । रस्य (वसगः ॥ 

 रकारसे परे संयोग ( १९. ) के अन्तके सकारमात्नका छोप हो अन्यका नहीं । रकारको 








विसर्ग हो । 
 क्रोष्टः ( १११ ) करोषटम्या्‌ करोष्टम्यः 
8 बष्ठी-कोष्टोः कोषः ॥ केटः क्रोष्टोः । क्रोष्ट+-जम्‌- 
५ ( २२८ ) से त्ष्माव इभा तो ( १६८ ) से सुटका आगम इञा, फिर ( ६६२ 
वः से परकायं तच्‌ है सो वही होना चाहिये परनतु- ` तपे ४ ` 
(२३१ ) युमचिरतृञ्वद्भावेभ्यो बट्‌ प्रवेविप्रतिषेधेन । 
¢: बातिंकषकारकी आज्ञा है कि आम्‌ परे हो तो नुम्‌ ( २७१ ) अच्‌ परे रहत्‌ रभाव 
॥ ` ~ (२४९ ) ओर त्ववद्वाव ८ २२८ ) इन तीनोको बाधकर वुट्का जागम हो । ( १३२ , 
| < सूत्रम विभतिषेषे परं कार्यम्‌ । वल्य वर्वाठे सूत्रे विरोधमे परकाये कहा है, परन्तु 
(: वार्तिककारकी आज्ञा है कि करोष्टुभादि शब्दोपि परे आम्‌ हो तो प्वेविप्रतिषेधसे इसे बाधकर 
8 युट्‌ ही हो । 
(र क्रोष्ट+भाम्‌ में चुट्का आगम किया; कोष्टु-न्‌+-आमु-कोष्टूनाम्‌ ( १९७, १६८ ) 
ए स०-क्रोष्टौ म० कोष्टरे ( २२८ । २२९ ) क्रोष्टोः अ० कोष्टोः कोष्ट ` ` 
सं०-हे क्रोष्टा हे करोष्टारो हे क्रोष्टारः । न 
प्च इतादौ च शम्धुवत्‌ । पक्षमे ओर हकादि सुप्‌ परे रहते शम्भुवत्‌ ङ्प इए. 
. इट ( गन्धव ) | 

अ० दहः ददौ (२१) दहः |पं० हहः द्दरम्याम्‌ म्यः 

द्वि° हदम्‌ हहौ न्‌ | ष० दहः होः हाम्‌ 

तु० इहा दम्याम्‌ इ्रमिः |स० इहि. दोः दद 

च० इहे दद्वम्याम्‌ हदम्यः। संण दहेदह्हः देद्ृहौ ` देदह 





अतिचम्ू शब्द ८ सेनाका अतिक्रमण करनेवाढा ) अतिचमूशब्दे ठ॒नदीकार्यै 
विशेषः ! अतिचमू शब्दम चमू शब्द नित्य च्ीखिन्न दै इससे ( २१९ › से उसमे नदीस- 
्ञाका काये विरेष होता हे. | 
 अ० अतिचमूः अतिचम्बौ अतिचम्वः | प० अतिचम्बाः अतिचमूम्याम्‌ अतिचमूम्यः 
द्वि° अतिचमूम्‌ अतिचम्बौ अतिचमून्‌ | ष० अत्रिचम्वाः अतिचभ्बोः अतिर्धूनाम्‌ 
“लु ० अतिचम्बा अतिचमूम्याम्‌, अतिचमूमिः | सं० अतिचम्वाम्‌ अतिचम्बो ‡ अतिचमूषु 


. # 
८५. 


चण्जतिर्चवि “"“अतिचमूस्थाम्‌, अतिचमूम्यः | सं ° हे अतिचमु हे अतिचम्बौ हरं अतिच्तम्बः ` 


,च० खलप्वे खलप्ूम्याम्‌ खलप्रूम्यः 


पिङ्गम ] भाषाटाकासमता ॥ (६१) 


 खल्टषू शब्द ८ द्ष्टोका पवित्र करनेहारा ) 
थमा खल्प्रः लट्प्र+-जौ- 


्‌ ओः स 
( २३२) ओः संपि! & । ९! ८३ ॥ 
धात्ववयवसंयोागपूवा न भवति य उवणस्तदन्तो यो धाठस्तदन्त- 
स्यानकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यादाचे सुपि ॥ 

जिस .अगके अन्तमं असंयोगपूरवे उकारान्त धातुका अवयव आवे एसा धातु निस उनेकात्रू 
अंगके अन्तम हो उससे परे अजादि म्रत्यय ८ सुप्‌ आवे तो अग अन्त उकारको यण 
अदेश हो ):। 
खङप्ू+गौ खलप्वौ, खल्पः |्प० खढप्वः खल्रम्याम्‌ खखप्रुम्यः 
द्वि° खल्प्वम्‌ खङ्प्वौ खट्प्वः |ख्‌० खङ्प्वः खटप्बोः . खरप्वाम्‌ 
तु० खङ्प्वा खढ्प्ूम्याम्‌ खख्प्रूमिः |° खङ्पि ` खड्प्वोः खल्प्रूष 
सं० हे खल्ध्रुः हे खलप्वौ हे खड्पवः 
इसी प्रकार ्खुद्धू ( अच्छी प्रकार काटनेवाखा ) भादि शब्द जानने. 
स्वश्नू ( स्वय उत्पन्न होनेवाठे विष्णु )शब्द. 
भथसा खभूः (२३३) से यण्‌ न हमा । स्वम्‌+उव्‌ ८ २२० )+ओ-~खमुवौ ! ससुतः 





द्वि° स्वुवम्‌ स्वसुवौ स्वभुवः |ब्‌० स्वभुतः स्वयुबोः ` स्वमुवाम्‌ 


. तृ० स्वयुवा स्वभूम्याम्‌ स्वभूमिः [खं० स्वभुवि स्वमुबोः स्वमूषु 


न्वृ० स्वमुवे स्वभूम्याम्‌ स्वभूम्यः |ख॑० हे स्वभूः. हेस्वमुवौ हं स्वसुवः 


पृ स्मुवः  सभूम्याम्‌ खभूम्यः' 


वषोभू ८ वामे उत्पन्न होनेवाङा ) शब्द 


थमा वषौभूः 1 वषामू+ जौ ( २२३ ) से यण्का निषेध पाया परनतु- 


( २३३ ) वरपाभ्वश्च । & । ९। ८९ ॥ 
अस्य यण स्यादाचि खुपि ॥ 


 वषोभू शब्दको यण्‌ ८ २२३ ) आदेशा हो अजादि सुप्‌ प्रत्यय परे रहते बोमून्‌+भौ 
वृषाम्ब । वपोम्वः } ेषरूम खडप्राब्दके सदरा जानने 1 | 
| न्भू ८ हिंसक उत्पन्न होनेबाठा सप ) ब्द 
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| एसा न हेता तो 'उद्वातरः” ेसा छिखते ! 
र ` अथमा। प्ति पितरौ 





| सडसिढन्तकोयुदी- ` ( बचन्त~ 


(२३९ ) हन्करपुनः प्रवेस्य अवो यण वक्तन्यः । 
एवं करभूः। पुनभूः । 

मू शब्दसे व दन्‌ कर अथवा नर्‌ आवि तो उसे यण्‌ ह । इस वातिकके अनुसार न्भ 
करभू ओर पुनभू शब्दके रूप वषौमूकै समान जानने । 


ऋकारान्त धातुशब्द ८ पोषणं करनेवाडा ) 
तात ( २२९, २२७ ) धातारः 


थमा । धात्‌+सु-धात्ीम+स्ति+आ=ोता 

गद्धि० धातारम्‌ धातारो घान्‌ | ० घातः ~ धौन्धोम्‌ घातृम्य 
त्‌ ० घत्रा धातृम्याम्‌ धातृमिः | ष्‌० धातु घात्नोः धातुमान्‌ 
च० धात्र धातृभ्याम्‌ धातृम्यः पर्न आम्‌ ( १६७ ) 


( २३५ ) ऋवणाघ्नस्य णत्वं वाच्यम्‌ । 


्रदवर्णसे परे नकारके स्थानमे णकार कहना । धात॒+ण+आम्‌=घातुणाम्‌ 


सप्तमी ॥ धातरि धत्रीः । धाति 
संबोधन 1 हे धातः ( २२९, १९९, १११ ) हे धातारौ । हे धातारः । 

इसी प्रकारसे (२२७) नप्तर ८ पौत्र ) शब्दके रूप जानने । (२२७) से इना उपधाको 
दीध होताहै।नष्ादिम्रहणं व्युत्यत्तिषक्चे नियमार्थं तेनेह न । उद्राठशब्दस्य ठ 
भवत्येव समर्थखजर उद्रातार इति भाष्यभरणोगात्‌! पितु आत्‌ जामातु शव्दोका उप 
धासंज्ञक अकार दीधे (२२७) नहीं होता ८ प्रस्न ) जब कि नप््रादिकोका पाठ उणादिमं है ओर 


. उणादिमें तन्‌ तथा त्ुचप्रत्ययान्त शब्दको दीव होतादीहै फिर नप्त्रादिग्रहण क्यों किया(२२७) 


म। (उत्तर) इनके ग्रहण करनेका कारण यह है कि व्युपत्तिपश्चमे जो उणादिसिद्ध त्॒नन्त तृजन्त 
को दीधे हो तो केव नघ्त्रादिको दीधे हो अन्यको नदीं इसीसे जो उणादि शब्द तुन्‌ 

्रत्ययोसे सिद्ध होते ह तिनको दीष नदीं होता।कारण किं उणादिमे तृन्‌ तृच्‌ प्रत्ययान्त पित्र जात 
जामात भी हे इनको दीव न हो । क्यों किं नप्तुसे ठेकर प्ररासततकहीको दीष हो अन्य जामातु 


आदिको नदीं क्योकि ( सिद्धे सति आरभ्यभाणो विधिनियमार्थः)!सिद्ध होनेपर 


फिर उसमे कोई विधिं भारभ कीजाय तो नियमक्र निमित्त होता है परन्तु उद्धात खब्दकी उपधाकों 
तो दीध होताही है कारण वि समथ सूत्रमे“उद्वातारः' एेसा माष्यकरारने प्रयोग दिया है । यदि 


पितरः [पचमी । पितुः पितुम्याम्‌ पित्म्यः 
द्वितीया । पितरम्‌ पितरौ . पितन्‌ षष्ठी। पितुः पित्रोः 


चतुथा । प्तरि पित्म्याम्‌ पित्रम्यः | संबोधन । हे पितः हे पितरौ हे पितरः 


भ प 
र 

‡ क 

= ®+ 


पित्ुणाम्‌ ` 
तृतोया । प्ति पित्रम्याम्‌ पित्मिः |सत्तमी। ` पितरि पित्रोः पितर 


` पचनम्‌] `  भाषाटीकासमेता । (ङ) 
इसी प्रकार जामातु रातु उ्दोकि रूप जानने 1 
ऋकारान्त नरु राब्द ( मनुष्य ) 
भथमा ६ ना नरौ . नरः |चवुर्थी। ने भ्याम्‌ दम्यः 
द्वितीया । नस्य नरौ नन्‌ |पेचमी। चः -चन्याम्‌ नम्य: 
तृतीया। ना द्भ्याम्‌ नृभिः |षष्ठी। जः नोः नृ"भामत्=न॒न्‌ीभू=ननाम्‌ 
2 ई 
(२३६ ) नृच।&।४।&॥ 
अस्य नामि वा दीधः स्यात्‌ ॥ | 
नाम्‌ परे इए सन्ते नृके अन्तगेत ऋकारको विकल्प करके दीधै हो । नृणाम्‌, जब दीपै न 
इञा तब दृणाम्‌ । | 
सप्तमी । नरि नोः. नृषु | सम्बो०।दहेनः। हेनरी! हेनरः। 
ओकारान्त गोराब्द ८ वैर ) 
६ | 
( २३७ ) गोतो णित्‌ । ७।२।९० ॥ 
ओकाराद्धिहितं सर्वनामस्थानं णिद्रत्‌ । 
गोखब्दके समान ओकारान्त शब्दे परे जो सवैनामस्थान प्रत्यय आवे सो णिद्वत्‌ हो. 
थमा । गौः ( २०२ ) गावौ ( २०२ । २९ ) गावः । द्वितीया । मो+अम्‌ । 
श ओ ९५ ४ 
( २३८;) ओ तोऽम्‌ शसोः । ३ । १।९३॥ ¦ 
आतोऽपशसोरचि आकार एकादेशः । ¦ 
अम्‌ अथवा शस्‌ प्रत्ययका अकार ओकार से परे रहे तो दोनोके स्थाने आक्षार एका 
देख हो । ग+आमू्गाम्‌ गा्रौ ( २३७, २०२, २९ ) गाः ८ २६८ ) 
तृतीया ॥ गवा ( २९ ) गोभ्याम्‌ गोभिः षष्ठी । गोः गवोः . गवाम्‌ 
चु । गवे. , गोम्याम्‌ गोम्यः | सप्तमी । गवि गवोः गोषु 
पचमी । गोः ( १९३ ) गोभ्याम्‌ गोम्यः | सम्बो० । हे गौः. हे गावौ ह गाव; 
- ९कारान्त रे शब्द ( धन ) 
| रथमा । रे+यु- | 
९ ह्व 21 > ¶ 
(२३९ ) रांयोर्ईछि । ७। २। ८५ ॥ 


्‌ अस्याकारादंशो हङलि विभक्त । 
इकादि विमक्ति परे रहते रे शब्दको आकार आदेश हो । 








 त्रतीया रमातटा=समा+भा (२४९ ) 


॥ भ्रथमा। र 
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भि मु >> 2. 3 = ह की च = जक वि ~ तेर 
न ब ~ ॥ 


लघसिद्धान्तकोखदी ~ “ [ अजन्त्‌-- 
न्तकाञ ्‌ 
राभ्याम्‌ राम्यः 
रायोः रायाम्‌ 
रायोः रा 
हे राय 


( ६४ ) 
रायौ ८२९ ) रायः | पचमी ॥ रायः 
द्वितीथा । रायम्‌ रायो रायः षष्टी । रायः 
तृतीया । राया रम्याम्‌ रमिः | सप्तमी । रयि स 
ची । राये राभ्याम्‌ राम्यः |संबोध० देर दर" 
ओकारान्त ग्लो राब्द ८ चन्द्रमा ) | द 
 अथमा। ग्लौः म्बौ ग्छवः | पचमी । ग्छवः | 1 | 
द्वितीया । म्ावम्‌ ग्ाबौ च्छविः षष्टी | गवः 1 । ४६ 
तृतीया ग्छावा ग्कौम्याम्‌ ग्ठोमिः | सत्तमा । गावि गक ध 
चतुर्थी । डवे ग्छौम्याम्‌ गोम्यः | संबोध० देग्खौः हेग्ा 
1 अजन्त पिङ्ग समाप्त ॥ 


अजन्त खीरिग ! 
| आकारान्त रमा रब्द ( क्षमी ) 
अथमा { सा ( १३७ ६६९ । १९९ ) सा+जौ- 
(२४० ) ओड आंपः। ७। १। १८ ॥ 
आबन्तादङ्घात्परस्योंडः शी स्यात्‌ । आङितत्योकारविभक्तः सज्ञा । 
आबन्त अङ्गते परे जो ओौङ ८ प्रथमा द्वितीयके द्विवचनका प्रत्यय ) उसके स्थानम री 


हो ( ओड्‌ जौ ओर ओद्‌ इन दो विमक्तिर्योका नाम हं ) . 
रमा+दी-रमा+८ १९९ ) हमे ( ३९ ) रमाः । सम्बोधनमू-दं स्मा+पु- ` 


(२९१ ) संइदधौ चं । ७ । ३ । १०६ ॥ 


आप एकारः! स्यात्संबद्धौ । णङ्स्वादेति संबुद्धिलोपः 
सबोधन्मे सप्रत्यय परे इए सन्ते.जावन्त अंगको एकार ह । 
हे से ८ १९३ ) हे समे (२४० ) हे रमाः । द्वितीया समाम्‌ (१९४ ) से रमा 


॥ 


( २४२ ) आंडि चांपः। ७। ३। १०९ ॥ 
आङि ओसि चाप एकारः त 


ङ ८ ठा ) ओर ओस्‌ प्रत्यय परे रहते आवन्त अंगको एकार हो । 
रमेत+आ~रम्‌ अय॒ ( २९ )+आ-रमया, । रमाभ्याम्‌ रमामि चुभा रमा + ङ 


"रमा + ए( १९९) 


३ 


भाषारीकासमेता 1 


( २४३ ) याडापः 1 ७।३।११३ ॥ 
आयः परस्य डिद्धचनस्य याडागमः स्यात्‌ । 
आबन्त अंगसे परे छित्‌ ( ङ सि ङस्‌ ङि › प्रत्यर्योको याट्का आगम हो । 


यामे से टकारकरा रोप इभा । या आदेश पित्‌ है सो प्रत्ययके पूतम इआ 
रमाया-~+ए-- 


रमायै ( ४१) 


च्रिलिद्धम |. 


(६५) . 


व 
"गि 7 | 

0 9 
क" चं 


रमाभ्याम्‌ । ` रमाभ्यः 
यचच । रमायाः ( १३७. २४३ ) रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 


च्यु } रमायाः रमयोः ( १६७,२४२,२९.) स्माणाम्‌ (१९६७,१९७) 
सक्तमी } रमायाम्‌ (२१९) रमयोः रमाघु 


इसी प्रकार दुगा, अम्बिका आदि राब्दोके खूप जानने । 
| सवां लीग सर्वनाम | 
थमा स्वं स्वे सवौः | तरतीया। सवैया स्वम्ाम्‌-सर्बीमिः ` 
दवितीखा॥ स्वाम्‌ सवे सवाः | चतुर्थी! स्वी+ड- 
॥. ८ २७४ ) सवनाञ्नः स्या दृस्वर्थ । ७।३। ३१४ ॥ 
आवन्तात्सवेनाश्नो डितः स्याट स्याद्‌ापश्च ह्रस्वः 


गजन्त सवेनामसे चतु सुप्‌ परे हो तो उसको स्याट्का आगम ओर वन्त अंगको हस्व 


हो ॥ स्यादुत टकारका खोप इञ स्या ित्‌ है इस कारण डके पू इभा ओर आवन्त सवके 
स्थानम सवे अदे इञ. 





सवे ‡स्थी ए-सवेस्यै सवाभ्याम्‌ स्वाभ्यः |स० सर्वस्य सवैयोः सवासु 
पनचचुस््रि ॥ सवेस्याः सवाम्याम्‌ सर्वाभ्यः |सं० हे सरवे हे सवै हेसवीः 
षषे ॥ सवेस्याः स्वयोः 


सवासाम्‌ 
इसी भरकर विश्वादि आवन्त च्वीठिग र्द जानने । ` 
उत्तर यु ब्द उत्तर ओर पूवैके बीचकी दिशा ८ $शानकोण ) 


( २७९ ) विभाषा दिर्वसमासे बहुव्रीहौ । १। १।२८ ॥ 


अत्र सवेनामता वा स्यात्‌, | 
| दवद्यावाचक ङन्दोके अन्तर अथेमे बहुव्रीहि समासक' विकल्पक सनामसंज्ञा हो. 
¡ अथा ६ उक्तरघुवां उत्तरपे उत्तरपवोः 
ध ` द्वितीखा॥ उत्तरपूर्वाम्‌ उत्तरपूरव ` उत्तरएवीः 
त॒तीखा ॥ र्तरपूवैया 


| उत्तरप्ूवाभ्याम्‌ उत्तरप्रबोभिः ू 
` २ 


म 


2.95 ९४ मः 
ध न > के > श > क # ॥ * ४ 

य २; १ 

# ५ १1 दै र = चै 

द > १. प र + * 

~ ११५ | १ चन्दे [न 

† सेहर्र्न्त्‌ः- कै 
॥ । ४ 


 -चवतथीं । उत्तरपर्व ८ २.४३ ) उत्तरपवाम्याम्‌ उत्तरपूतराम यः 
| स {जत ( २४९, २४४ ) 
द चमी । ` (उत्तरप्ीयाः ˆ २४३ ) उत्तरधूवीभ्याम्‌ उत्तरघ्वोभ्यः 
६ ५ क: । उत्तरप्वैस्याः ८ २४९, २४४ ! 
[ उत्तरघ्वौयाः ( २४१९ ) उत्तरषवेयो उत्तरप्वौसाम्‌ उत्तरप्वाणाम्‌ 
उत्तरप्वैष्याः ( २४९ २४४ 
[ˆ उत्तरपर्वायाम्‌ ८ २४३ ) उत्तरपर्वयो उत्तरपुरोघु 
उत्तरप्रवेस्याम्‌ ८ २४९) २४४ ) 


। संबोधन! दे उच्तर दे उततर दे उततरूः 


` `षष्ठी । 


` -सप्तमी । 





। तीयस्येति वा संज्ञा । डितप्रत्यय परे हो तो तीयपरत्ययान्त श्दोकीं विकट्फच्रषः 
^  सरवेनामरंज्ञा हो । 
ध द्वितीयाः ८ दूसरा ) 
|  अथमा । द्वितीया द्वितीये द्वितीया 
 दितीया। द्वितीयाम्‌ द्वितीये द्वितीयाः ` 
त॒तीया 1 | द्वितीयया द्वितीयाम्याम्‌ द्ितीधाभिः 


चतुथी । द्वितीयायै (२४३६) द्वितीयाम्याम्‌ ` द्ितीयाम्यः ` 
0 ( १८०, २४४ ) 

पचमी | द्वितीयायाः ( २४३ ) दवितीयाम्याम्‌ दवितीयान्यः 
1 ( १८०, २४४ ) 


~ षष्टी । ( द्वितीयायाः ( २४३ ) 
| ( द्वितीयस्याः ( १८० । २४४ ) द्वितीययो द्वितीयानम्‌ः 


 सत्तमी । {द्वितीयायाम्‌ द्वितीययोः . द्वितीयासु 
| दवितीयस्याम्‌ ¦ ्‌ 
` संगोधन। हे द्वितीये हे द्वितीये ` हे द्वितीयाः 


इसीप्रकार ठतीया शब्दके रूप जानने । 
अम्बा राब्दके रूप रमावत्‌ जानने पर ८ २१६ ) से सम्बोधनमे ह होता है 


~ हे अम्वे हे अम्वाः 
ह: इसी प्रकार अद्ध अष आदि अम्बावाचक रब्दोकरि रूप जानने । 






\ 
चकौ + 


9 म 0 ^ 


५ “ न 


तृतीया । जस्यावि० जरसा जराम्याम्‌ ` जराभिः 
चतुर्भी । जरायै जरसे जराम्याम्‌ जराभ्यः 
पचमी । जरायाः ` जरसः ` जराभ्याम्‌ ` जराभ्यः 

षष्टो ॥ जरायाः ` जरसः जरयोः जरसोः जराणाम्‌ जरसाम्‌ 
सप्तमी । जरायाम्‌ "“ . जरसि जरयोः जरसो; जरायु 
संबोधन । हे जरे हे जरे, हे जरसौ हेजराः, हे जरसः 


द्वितीया । मतिम्‌ ` मती तती; 


स्रीटिद्गम्‌ भाषाटीकासमेता । (५७) 


` जरा रन्द्‌ ( ब्ृद्धपन ) 
थमा । जरा ८ १९९. ) जरे विकदप जरसौ ८ १८१ ) जराः विकल्प जरसः 
द्वितीया । जराम्‌ बि जरसम्‌ ( १८१ ) जरे वि० जरसौ जराः वि० जरसः 


गोपा रन्दके खूप विश्वपा ्द्िङ्ग ८ १८१ › शब्दके समान जानने 
इकारान्त स्रीलिङ्ग मतिशन्द ८ बुद्धि ) क. 
भरथमा | मतिः मती मतयः | तृतीया । मत्या मतिभ्याम्‌ मतिभिः 


चतुथी 1 मति+डः मतये(१९, १९.२) अथवा 
डि प ९ ~~: 
( २७६ , डिति हवस्वश्चं । ३ । ।३॥ 
इयड्वङ्स्थाना खछीशब्दभित्नौ नित्य्रीलिङ्गाबीदूतौ ह्रस्वौ च इ- 
व्णोंवणों 





खियां वा नदीसंज्ञौ स्तो ङिति । 

खरी शब्दको छोडकर नित्य च्रीटिङ्ग इकारान्त उकारान्तको इयङ्‌ उवङ्‌ ( २२० , आदेशा 
ग्राप्त हभ होय तथा च्ीवाचक इ उ वर्णात होय जओौर इनसे प्रे डित्‌ प्रत्यय अवे तो यहं 
विकस्प करके नदीसंज्ञावाटे हो । | 
मत्यै ( २१७, २१८ ) मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः षष्ठा । मत्याः, मतेः मत्योः मतीनाम्‌ 
पचमी) मत्याःवि०मतेः मतिभ्याम्‌ मतिम्यः | सप्तमी । मतौ ८ १९४ ) वि ०मति+डि- 


( २४७ ,) इदुद्धर्यांम्‌ । ७। ३। ११७ ॥ 
इद्द्रयां नदीसंज्क्ाभ्यां परस्य डशाम्‌ । 
नदीसंज्ञक इकारान्त अङ्गे परे ङिको आम्‌ ८ २१९ ) आदेरा हो । 
मत्याम्‌ मत्योः मतिषु ` 





१८ १६८ 





` संबोधन । हे मते (१८९ )  हेमती हेमतयः 


एव बुद्धयादयः । इसी प्रकार बुद्धि आदि शब्दके रूप जानने । 
रि ( तीन ) चुर्‌ ( चार ) 
( २४८ ) अिचतुरोः श्यां तिभृचतस्र । ७।२।९९॥ 
खीलिङ्गयोरेतयोरेतोौ स्तो विभक्तौ । 
त्री छङ्गवाचकं त्रि तथा चतुर्‌ खाब्दोसे परे विभक्ति प्रत्यय अवि तो निक्रो तिस चतुरको 
चतस आदेश हो । ० 


लष्सिद्धान्तकोखदी- [ अजन्त- 
< %# 


प्रथमा ०तिस+जस्‌=तिसूृ1अस्‌ । इसको एकवचन ओर द्विवचन नदीं होता. 
(२४९ ) अचि रं ऋतंः । ७ । २ । १०० ॥ 
॑ तिस चतस एतयोककारस्य रेफादेशः स्यादा च । ध 
तिसु ओर चतस शान्दके ऋकारके स्थानमे अच्‌ परे इए सन्ते गुण ५ २२५ ) दीष 
( १४६ ) ओर उकार ( २२९ , को बाधकर रेफ आदेश्च हो । | & 
तिसुर+भसुतिसः ( १२४; १११ , प्रथमा दवितीयाका बहुवचन । र्भाः । न 
चतुर्थीं पंचमी-तिसुम्यः । षष्ठी तिसु+भाम्‌ तिसूृ+न्‌ ( १९५ ) जाम्‌ ( १६८ , से दीषै 


की प्रापि इई परन्त॒- | 

(२९५० ) नं तिश्च॑तस्च । & । ४। ४९ ॥ 
एतयोर्नामि व्यीघो न स्यात्‌ । ६ 

नाम्‌ प्रत्यय प्रे इए सन्ते तिसु चतसृ शब्दोको दीं आदेश न हो। तिसृणाम्‌ ( २३९ 


( ६८ ) 





सप्तमी तिसृष-- 
अ्० द्वि° चतसः । त° चतसृभिः । च पण चतसूम्यः । ष॒ ० चतसूणाम्‌ । स॒ ०चत 


सष ॥ द्वि ८ दो) यह शब्द्‌ द्विवचनमात्रम हे । 
^ अण दि+मौ-ढ (२१३ )+जौ । कौसुदीकारने कहा है कि द्विशब्दको. अ आदेश्च 
^ हो पीछे ल्ीिगमे आ प्रत्यय हो सो होकर द+आ+मौ-द्ा-ओौ फिर (२४० ) से दी 
 सदेदा होकर ई रेष रहा द्रा+ई-दे । | 
द्वि° वतीया चतुर्थी पंचमी-द्ाम्याम्‌ । षष्टी सप्तमी-द्रयोः ( २४२; २९ ) 
| ईकारान्त गोरी शब्द ( पावती ) 
(१९९) गौर्यो (२१४) गौय 


179 


० गौरी 
[द्वि° गौसैम्‌ गौर्यो गौरः 
त° गौय गौरीभ्याम्‌ गौरीमिः 
 च० गौर्ये (२१९, २१७, २१८} गौरीभ्याम्‌ गौरीम्यः 
पं० गौव; गौरीम्याम्‌ ,  गौरीम्यः 
० गौणाः , गौर्याः : गौरीणाम्‌ ८ 
सम गोयम्‌ ( २१९) गोर्योः । गौरीषु ॐ 
हे गौर्या हे गौयेः 


 सं° हे गौरि(२१६) 
एवं नद्यादयः। इसी प्रकार नदी वाणी आदि शब्दके ङ्प जानने । 
र त लक्ष्मी शन्द । - 

 अथमा रक्ष्मीः डीवन्त न होनेके कारण ( १९९. } से डोप न ह क्षमौ लक्ष्यः 
रूपं गो रीवत्‌ । एवं तरीतन्त्यादयः ॥` 


 सं० हे स्नीः देरक्यौ हे वट्यः । शेषं 


हि. 
न = 
वि यु# ४ 
र + ५ 
क्ख # = 
८. न १. क 
0 ॥ 
नौ °“ - वि ` ~ त ~ 
क क्के क द. कै क ॐ ५ ^ 
क~ = नो ~ = 8 {| 


ऋष 


र 
5 
= 
९4. - 


ल्रीलिङ्ग्‌ | ` भावाटीक्मसमेता 1 (९९ ) 


इसी प्रकार तशी ८ नौका ) तन्द्री ( चीणा ) शब्दके रूप कक्ष्मीवत्‌ जानने । 
श्री उन्द्‌ । 


 भरथमा । चीः( १९९ ) खी+ओ- 


( २५१ ) क्ियांः 1 &1 9 1 ७९ ॥ 
। अस्येयङ्‌ स्यादजादौ भत्यये परे 
ल्ली ऋब्दके आगे अजादि प्रत्यय आवे तो उसे इयङ्‌ आदेशा हो । 
ल्वी इय्‌+गौच्ियौ । चियः। द्वितीया-ल्री+अम्‌=ल्लीम्‌ ( १५४ ) अथवा द्वी+अभम्‌- 


( २९२ ` बांस्शसोः । & । ४ । ८० ॥ 
| अभि शसि च खिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । 
अम्‌ तथा रासु परे रहते खी शब्दको वरिकटप करके इयङ्‌ आदेश हो । 
इय्‌+-अम्‌च्रियम्‌ । च्ियौ च्ियः अ० खरी: ( १४६ ) 
त° लिया सीमाम्‌ स्नीमिः | परत्वान्वुट्‌ ८ .२९१ ) सेपर होनेके. 
न्त० च्िये ~ `“ सखीभ्याम्‌ ख्रीभ्यः | कारण ( १९७ › से जुद्दी इञा । ` 


पण च्िथीः द्रीभ्याम्‌ च्रीम्यः | ख० चल्ियाम्‌ लियो त्रीपु 
षृ० च्याः च्ियोः ` च््ीर्णौर्‌ | सण दे खि८( २१९.२१ ६ नियौ हे न्तरिय 
श्री शब्द ( रक्ष्मी 


 म्रथमा । श्रीः श्रियौ (२२० ) श्रियः 


संबो० हे श्री+यु~श्रीः ( २१६ ) से हस्वता प्राप्त इड कारण "कि { २१९ ) से नदीसं° 
क्क है परन्तु- 
( २५३ ) नेयंङ्वैडस्थानावन्नी । १।४।४॥ ` 
इयङ्वडोः स्थितियंयोस्तावीदत नदीसंज्ञो न स्तोनदठसी। 
श्री ङब्दको छोडकर जिन शेकारान्त ऊकारान्त शर्व्दोको इयङ्‌ उवङ आदेश्च होते हो 
उनकी नदी ( २१९) सक्ञान दही, 


हे श्रीः हे श्रियौ हे शरियः 
द्वितीया। श्रियम्‌ श्रियौ श्रियः 
. त्रतीया । श्रिया श्रीम्याम्‌ श्रीभिः 
चतुर्थीं । रिय (२४६, २१७, २१८) श्िये श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 
` पचमी । | श्रियः अ० श्रियाः (२४६, २१७. २१८ ) श्रीभ्याम्‌ श्रीभ्यः 


सष्ठ { श्रियः. अ० श्रियाः ( १ ) श्रियो + श्री+माम्‌- 





४ 

| ॥ ल्ीशब्दको छोडकर च्रीवाचक कारान्त उकारान्त शब्दको इयङ््‌ उवङ्‌ ८ २२० ) 
आदेश होते ह सो आम्‌ परे रहते विकल्प करके नदीसंज्ञक ८ २१९ ) हो ( १६ 
6 न 





ल्सिद्धान्तकोस॒दी- 


[ अजन्त-- 


(२९७ ) वामि" । १।४।५॥ ` 
इयङ्वङ्स्थानां स्व्याख्यां यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तोनतखी॥: 


\ श्रीणाम्‌ अथवा भरियाम्‌ 


% 
४ 


„ ११७). 
 धनुमतिवत । 


धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्य ९ 
धेन्वोः धेनूनाम्‌ ` 


अ० धेनोः, 


स० घेन्वाम्‌ अ० धनौ, पेन्वोः धेनुषु 


सप्तमी; श्रियाम्‌ श्रियि, श्रियोः श्रीषु । 
| त्रीठ्गि उकारान्त घेु इन्द्‌ ( गाय ) 
भ्र० ध्नुः धेनः धर््व॑ः | प॑० पेन्वाः 
द्वि° धेनुम्‌ धे धेनू : | ष० पेन्वाः अ० घेनोः. 
त° धेन्वा धेनुभ्याम्‌ धेनुभिः | 
च० पेनवे अ० घेन्वे “धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः | सं० हे धेनो 


ही । करोष््-जीप्‌-कोष्ट+ई ( १९९. ७, ९ ` =नोष्टी । षं गारांवद 1 इसके रेष शूप 


ऋष्ट ( खगाडी ) 


हे धेनू हे धेनवः : 


( २९९ ) क्चियां चं । ७। १1 ९& ॥ 
च्रीवाची कोष्ुशब्दस्तृजन्तवद्रूषं लभते ॥ 


( २५६ ) 


छ्ीव चक कोुशब्दके रूप तृजन्तवत्‌ ८ २२४ ) हों | यथा कोष्ट । 


भ्यो ङीप्‌ । ।१।९॥ 


ऋदन्तेभ्यो नान्तेभ्यश्च खियां डीप्‌ ॥ 
ऋकारान्त ओर नकारान्त इन्दोसे जो द्वीटिङ्गकी विवक्षा होय तो उसमे परे डप प्रत्ययः 


गौरी ८ २९० ) वतर्‌ जाने । 


श रान्द्कं रूप ( २२० ) से श्रीश्चन्दवत्‌ होते 


भ्र 
द्वि 
त° 
ह, 


स्वयम्भूः स्वभूवत्‌ । खयम्‌ 








रूः भुवो भुवः |र्प० 
वम्‌ शवौ भ्रुवः | षृ० 
यैवा भूभ्याम्‌ भूमिः |स 
~ अवे थे, भम्याम्र॒ भरम्यः | सं० 


रन्वु उवङ्‌ आदे होता हे । 
शवाः यषः, शम्याम्‌ ` भम्यः ` 
चवा; 
वाम्‌ चवि, वो; . भूषु 

हे भूः हे थुवौ हेव 


ज रब्द॒पुहगा स्वभू शब्द ( २३२ ) के समानः 


्चवः, शरुवोः भूणाम्‌ भुवाम्‌ 


न्य + #॥ 


श्र क्ष ~ ~“ स्वसारौ स्वसारः |पं० सयुः स्वसुम्याम्‌ सखसुम्यः 


सर्पसक्चि्म्‌ । भाषाटीकासमता । (७१ | 
( २९७ ) नं षैटुस्वखादिभ्यः । ९ । ११० ॥ 


बट॒संक्ञकेभ्यः स्वखादिभ्यश्च डीपटापा न स्तः। ` 
यदटूसज्क तथा स्वलादि श्दोति परे ज्ञीठिगके प्रत्यय डीप्‌ तथा टाप्‌ न हों । 


द्वि स्वसारम्‌ स्वसारौ सुः षृ० खसः स्वसोः स्वद्धगान्‌ (२३१; २२.९५) 


लख स्वस्रा स्वसुभ्याम्‌ स्वसृभिः |स° संसार खसो स्वसृषु 
च स्वके स्सम्याम्‌ खसुम्यः |सं० दे सस“ हे खंसौरो हे स्वसार 


[ स्वसा तिख्श्चतस्लश्च ननान्दा डदिता तथा । याता मातेति सेते 
४: स्वख्ादय उदाहतः ॥ ९ ॥ स्वस, तिर, चतर, ननान्ट, इदितु- 
। यातु, मातु, यह स्वललादिगणके शब्द्‌ हे. 
मातु शब्दके रूप पितृ ( २६५ ) वत्‌ परत द्वि° व° शस्‌ परे रहते मातः ` होता है! 
दो ( समं ) गोवत्‌ ( २६७ । २६८ ) र पवत्‌ ( २६९ ) नौ ८ नब ) ग्डौ- 
( ३३९. ) वतू ्‌ 





॥ इत्यजन्ताः खरीटिङ्ञाः ॥ 


अजन्तनपुखकलिड्मः । 


ज्ानरच्ड्‌ । 





भरथल चन स 
(२५८ ) अतोऽपरं । ७ । १।.२९। 
` ` अतोऽङ्ाव्छ्धीबात्स्वमोरम्‌ ॑ 
अकारान्त नपुंसकरिग अंगसे परे सु ओर अम्‌ प्रत्यय अव तो उनके स्थानम अम्‌ आदेश्च हा. 
ज्ञान~-अम्‌-ज्ञानम्‌ ˆ १९४ ) ज्ञान+ओ-- 
(२९९ ) न॑पुंसकाञ्च ! ७1 १ । १९। 
कीवादोडः शी स्यात्‌ । 
नपुंसकङिग अंगसे परे जौङ्‌ ८ २.४० ) के स्थानम शी हो- 
ङान+खी-कान+६ ( १९९ ) । ( १८९, १८३ ) से ज्ञानकी म संज्ञ इर पर्त 
(२६० ) यस्येति चं । & 1 8 । १४८ ॥ ` 
डकारे तद्धिते च परे भस्येवणोव्णयोलोपः । ` | 
ईकार अथवा तद्धित प्रत्यय परे होय तो मसंङ्ञक शब्दके इव अवणका छोप हो ज्ञान+ई ` 
इसमे नके अन्तमैत अकारका खोप इञ । | 





1 


-च० . ज्ञानाय ्ञानाम्याम्‌ ज्ञानेम्य 


५ 


लष्सिद्धान्तकोसदी- ` # सजन्त-- 


(२६१ ) ओडःः श्यां प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 
वार्तिककार कहते हँ कि ओङ्के स्थानम शी ( २९९. ) का आदेश होतो खोए ईडिधि 


(२६० ;) का निषेध हो | 
ज्ञान ई-८ ३९ ) से ज्ञने | ज्ञन+नस्‌-- 


( २६२ ) जश्शसोः शिः। ७।१।२० ॥ 
कीगादनयोः शिः स्यात्‌ । 
-नपुसकरलिद्गसे परे जस तथा शस्‌ आव तो उनकै स्थानमें री आदे दय ज्ञान#ि- 
(२६३ ) शिं स्वेनामस्थानम्‌ । ३ । १ ।४२। 

^ शि इत्येतद्क्तसं्ञं स्यात्‌ । 

` शिकी सवेनामस्थानसंज्ञा हो । ॑ 
( २६४ ) नपुंसकस्य इम्चः। ७ । १। ७२ ॥ 
ञ्मलन्तस्याजन्तस्य च ऊीबस्य छम्‌ स्यात्‌ सर्वनामस्थाने 1 

सवेनामस्थान प्रत्यय परे इए सन्ते क्चटन्त तथा अजन्त नपुंसकर्गिको नुमूका आगम होय 


(२६ ) मिदचोन्त्यात्परः । ३ । १। ४७ ॥ 
अचा मध्य य{न्त्यस्तस्मात्परस्तस्यवान्ताद्यवो (त्स्यात्‌ ४ 
अ्चोके मन्यम जो अन्त्य जचू हो उससे परे उसीके अन्त्यका अवयव मित्‌ ( जि य - 
मका मकार शत्‌ संज्ञक हो ) सो हो । 
यमसे उमा कोप होकर न्‌ रेष रहा, ज्ञानम नके अन्तगत अन्त्य अच ८ ) से पर 
जुमूका आगर होकर सुमूका नकार ज्ञान रब्दका अवयव होगया । 


=ज्ञानन्‌+रि-चानान्‌+इ- ज्ञानानि । 
द्वि° ज्ञानम्‌ ज्ञाने ज्ञानानि 


.८७२) ` 


खण ज्ञाने ज्ञानयो ङातेषर 





तु० ज्ञनेन ्ानाम्याम्‌ ज्ञानैः |सं० हेज्ञान डे ज्ञाने दे डनानि 


~) 


एड््रस्वादिति हव्य्मात्रलोषः(१९३) 
हट्मात्रका सबोधनमं लोप इभा ! एं घन- 





पण ज्ञानात्‌ ज्ञानाभ्याम्‌ ज्ञानेम्यः 


¶० ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम्‌ ।वनफलादयः 


इसी प्रकार धन वन फल इत्यादि श्दोका रूप जानना । 
कतर ( कोन ) प्रथमा कतर+य॒-- 


( # ^ > = र 
न कल " 


4. * ०4० 1 क - 


` नपुंसकटिङ्खम्‌ ] भवारीकच्छलस्मता 1 ( ७३ ) 


( २६६ ) अडतरादिभ्यंः पंचभ्यः 1 ७। १ । २५ ॥ 
एभ्यः काभ्यः स्वमोरद्डादेशः स्यात्‌ । 
उतर डतम अन्य अन्यतर ओर इतर इन पांच नपुंसकचिङ्गोसे परे सु तथा अम्‌ अर्व तो 
इनके स्थानम अट्ड आदेश हो ॥ 
किम्‌ शब्दसे उतर प्रयय होकर कतर रूप ससे परे खु आया उसकै स्थानम अदृ 
आदेश दयोकर अद्ड्मेसे अद्‌ शेष रहा अथवा. ( १९९ ) मे अत्‌ दकारको. तकार आदेश 
होकर ( १८९ ) से मसंज्ञा इई 
(२६७) टेः । & । ® । १४३ ॥ 
्‌ डति भस्य टेछोपः 
मसंज्ञक. अंगे परे डित्‌ प्रत्यय अवे तो अंगकी टि ( ९२ } का ठोपहो। 
रथमा । द्वितीया । कतर+अत्त्=कतरत्‌-द्‌ कतरे कतराणि (२६२, २६४.२९५) 
सबोधन । हे कतरत्‌-द्‌ हे कतरे हे कतराणि | 
रोष रूप सवे ङाब्दके समान जानना- 
इसी प्रकार कतभत्‌ इतरत्‌ अन्यत्‌ ओर अन्यतरत्‌ चब्दोके रूप जानने तथा अन्य्‌- 
तमके रूप ज्ञान शब्दके समान जानने । अन्यतमशब्दस्य अन्यतम मित्येव अन्यतम 


च, छ # 


दाव्दका तो अन्यतमम्‌ एेसाही रूप होता हे तमप्‌ प्रत्ययान्त होनेसे (२६६)का काय नीं होता 


( २६८ ) एकतरात्प्रतिषेघः ॥ 
एकतर शाब्दसे अद्ड्‌ आदेश न हो उसके ङ्य सवे शब्दके समान हो. एकतरम्‌ एकतरे 
एकतराणि ॥ 
नपुंसकरिग आकारान्त श्रीषा रब्द ( खक्ष्मीका पाङनेबाखा ) 


( २६९ ) स्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य । १।२। ७ ॥ 
धीष भातिपदिकस्याजन्तस्य द्वस्वः स्यात्‌ । 
नपुंसकङिगमे जो प्रातिपदिकके अन्तमं दीव अच्‌ हो उसके स्थानें हस्र हो (ज्ञानवत्‌ ) 
श्रीपाके स्थानम श्रीप इञ तत्र इसके रूप ज्ञानशब्दके समान इए श्रीपरम्‌ श्रीपे श्रीपाणि 


: इत्यादि ॥ 


वारि शब्द ८ जर ) 
मथमा । वारसु- 


( २७० ) स्वमोनेपुंसकांत्‌ । ७।१।२३॥ 


ऋीबात्‌ स्वमोटं र्‌ स्यात्‌ । 
अकारान्त शाब्दोको छोडकर देष नपुंसकर्टिग रान्दोसे परे सु तथा अम्‌ प्रस्ययका ङो हो । 


"वारि, वाि-भो-बारि+री ( २९९ ) वारिद 





लघुसिद्धान्तकाखदी- अजन्त 


ड 9 त्ती 
( २७१ ) इकोऽचि" विभक्ती । ७ । १ । ७२ ॥ 
इगन्तस्य क्गीबस्य लमचि विभक्तो । 

। इकारान्त नपुंसकटिगर्दोसे पर अजादि विभक्ति आवे तो उसे जुमका आगम हो । वारिन्‌+&= 
वारिणी ८ १९७ ) वारीणि ( २६२, २९६, १९७; १९७ 
सम्बो० हे वारि+सु-८ २७० ) से खुका रोप इ पर्त ( १८९ ) से 
होकर (२१०) सूत्र ख्गकर (२११) सेनिमेष पाया तथापि। न छमतेत्यस्यानत्यत्वात्‌ , 
पले सम्बद्धिनिमित्तो शणः । को$ वैयाकरण नच्धमतांगस्य ९११ ' इस सूत्रकों नित्य 
नहीं मानते इससे पक्षम ‹ २१० ) सम्बुद्धिनिमित्तक कार्य ( १८९. ›) होगा. 

हे वारि, हे वारे । हे वारिणी हे वारीणि । | 

[दधि बार वारिणी वारीणि त° वारिणा ( १९१ ) वारिम्याम्‌ वारिभिः 

च० बारि।ए (ॐ) घेडितीति शणे भाते । बृद्ध्ौत्वत्रज्वद्धावगणेभ्यो खम्‌ 
पूर्वविभरतिषेधेन । 'वेडिति? इस ( १९२ ) से गुण प्राप्त इजा ( २०२ › इद्धि ( {९४ 
ओत्वं ८ २२४ : तुञद्वाव इन सवको बाधकर ८ १३२ ; से प्वेविप्रतिषेव मानकर सुम 
( २७१ ) हो । बारेन्+ए=वारिि, भौर छमचिरेति खट्‌ । आम्‌ परे रहत चद्‌ (२३१- 
१६९७ ) से वारणाम्‌ | ( १६८) यह पष्टीका बहुवचन हे । पश्च हलादौ हरिवत्‌। हड दि 
विमक्ति परे पक्षम हरिवत्‌ रूप जानने । : 


(७४) 


गुण प्राप्त 








वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः |ष्‌० वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ 
य° वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः |खणन्वारिणि वारणोः वारिषु 


। इकारान्त दाधि ब्द ( दही 
अ० दधि ˆ. दधिनी `` दधीनि ( २९२, २९३, २६४ ) 
द्विण्दधि दधिनी दधीनि . | 
त॒ दधिनभा८(टा) | 
( २७२ ) अस्थिद्धिसक्थ्यक्ष्णामनंङ्दात्तः । ७ । १।७०९॥ 


८. एषामनङ्‌ः स्याटादावचि । 

४ अस्थि, दधि, स्विथि (जघा) इन श्च ब्दोको टा आदि अजादि विमक्ति परे रहते उदात्त ` 
अनङ्‌ आदेश हो । 

` दधूभनू+भा=-( २७२ ) 





"कछ =` =" . ^ क „= ` 
क्वा. मरि 


नपुंसकलिङ्गम्‌ ] आआषाटीकासमेता । ( ७९ ) 


( २७३ ) अष्ोपोऽनः 1 & 1 ४ । १३९ ॥ 
अङ्ञावथबोऽसवैनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽन्‌ 
तस्याकारस्य लोपः 
जो अन्‌ अङ्गका अवयव हा, उससे परे सवैनामस्थानको त्यागकर यक्ार्याद वा सुआदिः 
मरत्यय परे रहते अनूके कारका छोपदहो। 
दध्‌ नूर्न आद्धून्‌भा- 
९ दन्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः 
च० दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
यऽ दघ्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 


( २७४ ) विभाषां डिम्योः । & । ९ । १३६ ॥ 
अद्मवयवोऽसर्वनामस्थानयपसे योऽन्‌ तस्याकारस्य लोपो 
वा स्यात्‌ डिश्योः परयोः । 
सधनामस्थान जिससे परे न हो एसा जो अन्‌ अङ्गका अवयव तिसके अकारका खोप 
विकटप करे हो ङि री विमक्ति परे इए सन्त । 
दधनि दष्नोः दधिषु | सरण हे दधे, हेदधि, हे दधिनी हे दधीनि 
एवम्‌ अस्थि सक््थ्यश्ति 1 इसी प्रकार अस्थि सक्थि ओर अश्षिशब्दोकि खूप जानने 
ईकारान्त नपुंसकलिङ्ग सुधी रब्द ( श्रषठघुद्धिवाडा ) 
अ० ` सुधि सुधिनि सुधीनि | द्वि० उपि सुधिनीं सुधीनि 
सुधी+टा- ॑ 


त॒तीयादिषुं माषितयुस्कम्मुवद्ालवस्यं । ७ । १ । ७४ ॥ 
अवत्तिनिसित्तक्ये भाषितयपुस्कमिगन्त बं एवद्धा टादाबच 1 
पह्िगमे कथित इगन्त नपुंसकटिग शन्दप्रढृत्तिके ' निमित्तकी एकतामे पंिगके सदा 
हो टा आदि अच्‌ परे रहते गाख्व आचायेके मतम । 
्रवर्तिके निमित्तकी एकता यह-जो तीनों ङि्गोमिं एक अथे दे जैसे सुधीके अथ तीनों 
चिगोमें शोभन बुद्धिवाठे ह यही प्रधृत्तिके निमित्तकी एकता है पीडु शब्द एसा नहीं वह पुद्िगमें 
वृक्ष, ओर नपुंसकम फर्के अथैको ठेकर श्वृत्त होताहे । 
-तु° सुधिनी' सधिर्धी, सुधिम्याम्‌ सुधिमिः | ष० "` '› सुधिनोः-योः+युधीनाम्‌ सुधियाम्‌ 
० सुधिते“ सुधिये, सुधिभ्याम्‌ सुधिम्यः | ख० सुधिनि सुधियिःखधिनोःसुधियोः, सधिष 
पं० सुधिनः सुधियः, खुधिम्याम्‌ सुधिम्यः। खण हे युधे हे खुधि, हे सुधिनी हे युधीनि 





घृ० दन्नः दध्नोः दध्नाम्‌ : 
स० दध्नि अथवा दघ्‌ अन्‌ (५२७३ } 











। 
# स 
~ ५, 
= । 








लघ्सिद्धान्तकोखुदी- [. मजन्त-- 


( ७), 
नपुंसकल्गि ऋकारान्त धातुशन्द. 
धातृणी ९९ ड $ ६ दन्‌ धरतु र तञ व 
 अ० धातर घातणि |षं० धातृणः तः, व धात॒म्यः 
धातुणि | ब० धात्रणः धातुः, षतृणोः-त्रोः, घात्रणाम्‌ 


0० धात्र धातृणी 
८ धर्तिणा धात्री, धातृम्याम्‌ धातृभिः |सं० धात्णि (बार धातुणोः-नो \ धातृ 
 भ्वश्धातृणे धात्रे, धातृभ्याम्‌ धातृम्यः | सं० हे धातः हे धातर, हे धातरूणी हे धातृणि 
इसी प्रकार ज्ञात आदि शब्दोके रूप जानने । उकारान्त मशु ८( शद , शब्द. 
भ्रण मधु मधुनी मधूनि | प० मधुनः . सधुम्याम्‌ ˆ मधुभ्यः 
ः दि ० मदु मधुनी मधूनि कं० मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
तण मधुना मधुम्याम्‌ मधुभिः |स० मधुनि मधुनोः मधुषु 
छ मधुने. मधुभ्याम्‌ मधटुम्यः |सं०हेमधो हेमधु, हे मधुनी हे मध्रूनि 


इसी प्रकार सुद राब्द । ( २६१९ ) से छे अन्तरत ऊ को हृस्व होकर सुद इसा 


रूप मधुवत्‌ युद खुनी सुटूनि इत्यादि ॥ २७४ ॥ 
व. च - 
( २७८ ) एचं इग््रस्वादेशं ¦ १। १ । ४८ ॥ 
आदिश्यमानेषु द्रस्वेष मध्ये एच इगेव स्यात्‌ । 
जव एच्‌ | ए ओ ओ) को हृष आदेदा हो तव उसे अनुक्रमसे हस्व इक्‌ ( इ उ) 
हो अथात्‌ एएे कोइ ओर ओ यौ को उकार हो | २७९ ॥ 
` ओकारान्त भद्यो शब्द यहां ओकारके स्थानम हस्र होकर प्रद रूप हृ तब म्रद 
प्रन म्रद्यनि प्रदुना इत्यादि खूप मधुवत्‌ जानने । 
नपुंसकटिग एकारान्त भर शब्द ८ जिसके पास बहुत दन्य है ) 
, (२७९ ) से र कै अन्तगेत देके स्थानमें हस्र इकार इभा तव प्ररि रूप इञ तच 
-इसक्ते खूप वावत्‌ इए. 
भर० प्ररं प्ररिणी प्रणि | द्वि° प्ररं म्ररिणी प्रीणि 


एकदेशविककतमनन्यवत्‌ । एकदेरके विकारे वस्तु दसरा नदीं होजाती जसे कुत्ते 


की पठ काटनेसे कतेक कुततापन नही जाता रहता देसे दवै ( १८१ ) म कह आये ह इसी 
` अकार प्ररे इन्द्को प्रर विकार होनेपरमी भ्र मूलप न जाता रहा इ कारण जे (२३९) 
-सूत्रसे दखछादि विभक्तिं म्याम्‌ ओर भिस्‌ परे रहते प्िगमें रेक अन्तगेत एकारको आकार 


आदेश इञा. है इसी प्रकार नपुंसके यहां प्रा इकारको आकार इभा तो प्रराभ्याम्‌ 


 -प्ररामिः यह रूप बदटे यथा- 








१ भाषाटीकासमेता । = (9) 


तूु० ६ प्रराभ्याम्‌, प्ररामिः | ब्‌० प्ररिणः प्ररिणोः प्ररीणाम्‌ 
च० प्राण प्रराभ्याम्‌ प्रणम्यः | सख० प्ररिणि प्ररिणोः प्ररायु 
पृ० प्रारेणः प्रराभ्याम्‌ प्रराभ्यः |संथ्देप्रररे दहे प्ररिणी हे प्ररीणि 


जौकारान्त सनौ शब्द ( २७५ , से नोके अन्तगेत ओके स्थानम उकार दो सुनु खूप 
होकर मधुवत्‌ रूप जानने ( २७९ ) सुच सुलनी ख॒नृनि, सुचना, हे खनो हे सुल । 
॥ इत्यजन्ता नपुंसकलिङ्गाः ॥ 





अथ हङन्ताः पटधिगाः । 
लिहू ( चाटनेवाल ) 
अ० ठिद्+सु- 
( २७६ ) ही टं: । ८ । २।३१ ॥ 
हस्य ठः स्यात्‌ ज्जि दान्ते च । 


हकार पदान्तमें वतमान होय अथवा उससे परे श्च होय ` तो हके स्थानम ठकारं हो । 
टिद्‌+८ १९९ ›=छिड ८ ८२ ) अथवा. चद्‌ ( ११९ ) 





चट , खः | षृं० छिदं छिड्भ्याम्‌ िड्म्यः 
द्विण्ख्हिम सिद किहः | ष० खिहः चिः हाम्‌ 
तु० छठि व्ड्मयाम्‌ व्द्भिः | सर्क्हि रि. ष्टु विदल | 
च ० चिषे च्द्म्याम्‌ षड्भ्यः | संबो० हे.ष्ट््‌ि्‌, देहि हे ठः 


दह शब्द ( दुहनेहारा ) 
भ्र° दहस स॒ , 
( २७७ ) ददिधातो धः । ८ ।२। ३२ ॥ 


ञ्ञकि पदान्ते चोपदेशे दादेधौतोहंस्य धः 
` "द्चट्‌ परे रहते अथवा पदान्त विषयमे उपदे ( ९ ) मे जो दकारादि घातु तिसके हका- 
रको धकार हों . 


इस ्‌ ौ 
॑ १ अनडु ( २८४ ) गराब्दुमं यह्‌ सत्त नही रगता । ; 


द 








(७८ ) लसिद्धान्तकौखदी- 1 दन्त 
(२७८) एकाचो बशो भष्‌ ्षषन्तस्यं स्ध्वोः । ८ । २। ३७ ॥ 
`  धात्ववयवस्येकाचो अषन्तस्य कशां भष्‌ सन्व पदान्ते 
न्तके विषे सं तथा ध्व परेहृए सन्ते धातुका अवयव जा एकाच्‌ 


जो वर तिसके स्थानम मप्‌ द । 


दुघ शब्दमे दु धातुका अवयव है इसमे उ एक अच॒वाटा क्श है उसक अन्तमे ज्पुमे 


) सेध॒ ज्ञ है उसके 


च है उससे परे स॒ है तो दकारे स्थानमे ज्चष्‌ ध इआ धुध+म्‌ ( <२ 
।  स्थानमे जदा ग्‌ इ फिर ( १६९ ) से ग्‌ चट्‌ है उसके स्थान चर्‌ ९ विकल्प . करके 
इआा धुग्‌ अथवा धुक्‌ ८ १९९ 
अ० ग्‌-क्‌ दुहौ दुहः | प० दुहः धुग्भ्याम्‌ षुगुम्यः 
द्वि° दुहम्‌ दुहो दुहः | ष्‌ ० इह: दुहो त इदा 
तु° दहा ुर्श्थीम्‌ ५.4 २ गमिः स° दहि दघ २७७, २७८ ५०.०५ धुक्षु 
च० ददे ` धगम्याम्‌  घगुम्यः | सं० हे धुग्‌-क्‌ दे दद हे दुहः 
्‌ दह ८ द्रोही ) 
(२७९) वां दरहयुदष्णुहष्णिहाम्‌ । ८।२। ३२ ॥ 
एषां हस्य वा घो ञ्ञटिि पदान्ते च । 
दह, सह्‌ ८ मोह करना ) ष्णुह्‌ ८ वमन करना ) ष्णिह ( स्नेह करना , इन धातुओंके हकार 
को विकल्प करके ध॒ हो श्च परे रहते वा पदान्त मं । 
भ० हूव्‌+स्‌ ( घु =+स्‌- - 
८ २७९. ) से हके स्थानमें विकल्प करके घ इञा ज्र न हआ तो ( २७६ ) सेद्‌. 
हआ धके स्थानमे ग ओर ग॒ के स्थानमे ( १६९ ) से विकद्पकर कू हआ । 
खक्‌ ग्‌=द-६ । इहा दुहः | रण ददः धग्‌-ड-म्याम्‌ अग्‌-ड्-भ्यः 
द्धि दह दही दुहः | ० द्रुहः द्रहः दहाम्‌ 


त° इहा धग्‌-इ-भ्याम्‌ धग्‌-ड्-भिः | सण इहि दृहेः अत्य धू, शश्च 
च० दहे अग्‌-इ-म्याम्‌ ग-ड-भ्यः | स०, देधक्‌-ग-ट्‌-ड, हे ददौ ह दहः 
इसी प्रकार शयहूके रूप जानने । प्णुहू । ` | 
भण ष्णुह+स्‌ ( घु) ( १९९ 
-16 क क 2 श ¢ । 
(२८० ) घात्वहेः षः सं: । & । १ । ४९५ ॥ 
धातोः आदेः षस्य सः स्यार । 


दमषन्त तिसका अवयव 


\९ 


ऋ प 
[2 


४) 
त. 
+ 





पुखिङ्गम्‌ |] माषारीकासमता। ( ७९. ) 


जव षकारको सकार इभ तो इसी प्रकार णे ` स्थानमे नकार होकर स्युदह्‌+स्‌ इकारे 
. स्थानम घर विक्प करके इमा पक्षम द्‌ इञ 
घ क स्थानें रः गके स्थानम विकस्य करके कू हआ 
` भ० स्नुक्-ग-ट-ड स्वहौ स्ह स्ुदः स्ुग्‌-ङ्‌-म्याम्‌ स्नग्‌-इ-म्यः 
द्वि° स्वुहम्‌ स्वहौ सहः | ष० स्वुहः स्तुहोः स्ुहाम्‌ 
त° स्नुहा नुग-ङ-म्याम्‌ स्युग-ई-मिः | स० सहि स्नदोः स्वरु. स्वुट्त्षु स्तुषः 
० स्ते स्वुग्‌-ङ-म्थाम्‌ स्वुग्‌ ईभ्यः | सं° हे स्तुक्‌-ग्‌-ट्‌-द हे स्तौ हे स्वः 
इसी प्रकार {नह्‌ राब्दके रूप जानने 
विश्वबाद शव्द ८ सव संसारका धारण करनेवाका ) ( २७६ ) से ह्‌ के स्थानम द्‌ 
फिर उस ८८२) सेड फिर विकल्प करके ट्‌ ( १६५) से इञा । भ्र० वि्वाड्‌ट्‌। 
विगाह । विवाहः 1 द्वि ° विवाहम्‌ । विवाहौ । विखवाहू+अस्‌- 


प & 
( २८१ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ ! 3 । 3 । ४ ॥ 
यणः स्थाने युज्यमानो य इकू ख खम्भसारणसज्ञः स्यात्‌ । 
यणुक्े स्थानम जो इक्‌ किया गया ह उसकी संप्रसारण संज्ञा हो । 
५ ६ १ 
( २८२. ) बृहि उ । & । ® । १२२ ॥ 
भस्य काइ: खम्व्रसारणम्दूट्‌ । 
मसंज्ञक जो वाह शब्द तिसको संप्रसारण ऊट्‌ हो \ | 
( १८९ ) से वाह शव्द मसज्ञक है, ओर ८ २७१ ) से वाहू शब्दान्तगेत वकार यण्‌ है 
इससे वर के स्थानम ऊटूका ऊ इक्‌ संज्ञके हे आ तां विख ऊ आहू+अस्‌- 


( २८३ ) सम्प्रसारणाच्च । 8 । १। ३०८ ॥ 
सखभ्सारणाद्चि परवेरूपमेकादंशः 
संप्रन्ारणसे परे अच्‌ ह्यो तो प्वैरूप एकादेश हो । 
इससे आ ऊष्म इआ विद उहू+भस॒ ८ ४२ ,. से ख अन्तगत अकास्से परे ऊठ्‌ है 
इसको ( ४२ ) से ओर एकादेश इआ अमं ह्‌ मिढा सकारको विसगे विश्वौहः । 
त॒० विश्वौहा, विर्वीईभ्याम्‌ विद्वाइमि | द्० विश्वौहः विश्वौहोः विश्वौहाम्‌ 
च° विश्वौहे विश्ववाड्म्याम्‌ विखावाडइम्यः |स० विश्वोहि विश्वौहोः विश्वाट्सु 
` घं० विश्वौहः विश्ववाड्भ्याम, विश्ववाङ्म्यः | सं° हे विश्ववाड्‌-ट्‌ हे विवाहौ हे विश्वाह 
। ` अनडु रान्द्‌ ( वेर ) 
० ` जनह (खु) | 





लकसिद्धान्तकौखदी- ` हन्त 


( २८४ ) चतुरंनड़होरांखदात्तः । 1 १।९८॥ 
अनयोराम्‌ स्यात्सर्वनामस्थाने पर । 


चुर्‌ ओर अनडइह्‌ श्योको सरवेनामस्थान परे रहते आम्‌ आदेश हो. 
क भ © क क न्त ~ 
( २६९५९ ) आम्‌ मित्‌ हे उसका शष माग सनङ्ख अन्तरगत उसे परं इञ अनटद् अ 


(८०) 


 इ+स्‌(ख) 

| (२८९ ) सावनडुहः । ७ । १। ९९ ॥ 

अस्य लम्‌ स्यात्‌ सो परे । 

अनङ्‌ शब्दसे परे सु प्रत्यय अवे तो नुम्‌ (न) का आगम हो । ( २६९ ) से यमका 
नकार आसेपर इमा अनद् भानूह्।-स्‌ ( १९९ ; से ख॒ (सु) का लोप इञा ( २६) से 
हकार्का लोप हा नकार प्रातिपदिकके अन्तमे है, यहां ( २०० › सूत्र कगता परु @ 
ते हकारका डोप होकर ८ ३९ ) से असिद्ध होकर नकारका छोप न इञ. 

अनड--आन्‌-डके उकारके स्थानमे यण्‌ बू इसा. 

अनड़ान्‌ अनडहौ अनड़ाहः । सं ° हे अनडह्‌†ख- 

( २८६ ) अम्‌ सम्बुद्धौ । ७।.३। ९९ ॥ 
चतरः अनडह्‌ः अम्‌ स्यात्‌ सम्बुद्धौ । 

चतुर्‌ ओर अनडुह्‌ शब्दको अमूका आगम हो सम्बुद्धिका प्रत्यय परे हो तो । दे भन- 

इह +य इसमे प्रथमाके एक्वचनके अनुसार आम्‌ आदेश होता परन्तु उसके वदे संबोधने 





 , "क, नक ^ 
~ 
= 


अस्‌ इवा । | | 
सं° हे अनदन्‌ हे जनदहौ दे अनड्हः ] द्वि° अनद्हम अनड्भाहौ जनुडुहः । त° अन 
इहा } अनडहू+-म्याम्‌- | - 


( २८७ ) वसुसंघुध्वंस्वनडंहां दः । ८। २।५७२॥ 
सान्तस्य वस्वन्तस्य स्रसदेश्च दः स्यात्पद्‌ति। 
सान्त ८ सकारान्त ) वसुप्रत्यायान्त तथा संघु ( गिरना ) ष्व ( नीचे गिरना ) ओर अनद्‌ 
इन शब्दोको पदान्तमें दकार आदेश हो । । | 
८ १८४ ) अनट्ट्की ५८ सज्ञा इदं तो । अनड़दुम्याम्‌ अनडद्धिः ` 


` य० जन्डः अनडुद्भधाम्‌ अनडद्यः | स० अनडुहि अनडुहोः अनडत्सु 
सान्ताति किम्‌ १ सकारान्त वसु प्रत्ययान्त क्यो कहा, इसका कारण . यह टै कि 


दवान यह वरु प्र्ययान्त तो है परन्तु सान्त नही है इस कारण यहां दकार इञ 


च 
॥, 
ई ५ #. 
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+ चच० अनडुहे अनडद्रयाम्‌ अन्दः | घु अनडुहः अनडुहोः अनडुहाम्‌ . 


# 


% 


= कको { 





दक्र मन डइजा 


` खिद्रं ] भाषाटीकासमेता ॥ (८१) 
पद्ाल्ति किमू ९ पदान्त, क्यों कहा ‡ खस्तम्‌ ध्वस्तम्‌ यहां पदान्त नहीं है ' इसे 


वुरासाहू शब्द ८ इन्द्र ) 
अर ° तुरासाह स्‌ ( सु) 

( २७९ ) से हूके स्थान मद्‌ हा पिरि उसे ८८२ ) से इ विकरपकरके ट्‌ ८ १६९ ) 
आ फिर ( १९९.) से सकारका रोप होररतुरासाड-ट्‌ खूप सिद्ध इञ 


(२८८ ) संहेः साडः संः1 ८ । ३ । ५६ ॥ 
साड्रूपस्य सहः सस्य मूधन्यादेशः स्यात्‌ । 
साइ्रूप ( जो हके स्थानम इ टू ह हे ) सह्‌ धातुके सकारके स्थानम मूद्धैन्य `ष 
आदेञ्दह्ो ॥ | 
अ तराबाड्‌-द्‌ तुरासाहौ तरासाहः [पं० तुरासाहः तुराषाड्भ्याम्‌ तुराषाड्म्यः 
हदे तरासाहम्‌ त्रासा हौ त्रासाहः |ष्‌० तुरासाहः तुरासाहोः तुरासाहाम्‌ 
तृ तुरासाहा तुराषाड्भ्याम्‌ त॒राषाड़मिः |स० तरासाहि तरासाहोः तराषाटूतम्र-टूषु 
० तुरासाहं तुराषाड्भ्याम्‌ त॒राषाड्म्यः | ० हे तुराषाट-इ हे तुरासाहौ हे तुरासाहः 
। सयुदिव्‌ शब्द (श्रेष्ठ स्वगे ) । 





आ सदिस ( ख॒ ) । 


२८९ ) दिवं ओत । ७।१ । ८६ ॥ 
दिविति जप्तिपदिकस्यौत्स्यात्सौ परे । , 
दिक्‌ पतिपदिकसे परे सु प्रत्यय. आवे तो दिव्को ओौत्‌ आदेश हो “ अलोन्त्यस्य ॐ 
करके बू के स्थानम ओौ अदेशा इमा तब सुदि ओ+स्‌ (२१ ) से इक्क स्थानें यण्‌ होकर 
सवधरका विसमे इञ । 
रऽ सुध्ौः सुदिवौ सुदिवः 
द्धि सुदिवम्‌ सुदिवौ सुदिवः 


(२९० ) दिवं उत्‌ 1 & । १ । १३१ ॥ ` 


दिवोऽन्तादेश उकारः स्यात्‌ पदान्ते । 
पदान्तम्रं दिव्‌ चन्दको उकार अन्तादेश्च हो 


चुके स्थाने उ इञआ, पीछे दि अन्तर्गत इ ८ इकू ) स्थानम यणुका य्‌ इआ, 


त° युद्विा ` युदिव्‌+म्याम्‌~ 








सुधुम्यामर सुदुभिः |ष० सुदिवः सुदिवः . स॒द्विाग््‌ 
० ब° सुदिवे सुदम्याम्‌ घदुभ्यः |स० सुदिवि सुदिवोः सुयुषु 
, ए सुदिवः सुघुम्याम्‌ य॒युम्यः ।सं० हे सुयौः दहे सुदिवौ दे सुदिवः 





चै # 
नकः ९ 


लघुसिद्धान्तकोखदी- { इलन्त-- 


४: चतुर्‌ राब्द ( चार ) बहुवचनान्त 
| -अ० चदर+अर्-च आर्‌ ( २८४ )+भस्‌ ( २१ ५ से य उतो सवार व 
। द्वि° ० चतरः । तृ° ब चतुमिः । च्‌° प० व° चतुम्यः ष० न° ७. स्वल 






म (२९१ ) षट्‌चतुभ्यंश्चं । ७ । १ । < ॥ 

` एभ्य आमो लडागमः । 

(पट्‌ (३२४) संक भोर चर्‌ श्दसे परे आम्‌ प्रतयय आवे तो परयकष चक 
# ४:  -आगम हो जुट्का न्‌ (१०३ ) से आमूके पूवे हआ चतुर्‌ च+आम्- 

$ (२९२ ) रषाभ्यीं नो णैः समानपदे । ८ । £ । १॥ 

र एकपदस्थाभ्यां रषाभ्यां परस्य नस्य णः स्यात्‌ समानपद्‌ ॥ 


48 ६ रकार ओर षकारसे परे एकपदमे नकार आवे तो उसको णकार हो । चतुर्‌ णमा 


` चतणीम्‌ । ् 
(२९३ ) अवो रहारभा दरे । ८1 ४। ४६। 
: | अचः पराभ्यां रेफहक।राभ्यां परस्य यरो देवा स्तः 
४: अचे परे रकार हकार हो उससे परे यर्‌ हो तो यर्को विकल्प करके द्वित्व हो. चतुण्णोम्‌, 
। सण चदर्‌+ख (प्‌ , 
(२९४ ) रोः सुपि । ८ । २। १६ ॥ 
सत्तमीबहुवचने परे रोः एव-विसगः नान्यस्य । 
रसे पर सत्तमी वहुवचन प्रत्यय अवे तो शके स्थानम विसगे हो केवर रका 
स्थाने नहीं हयो । तो ८ १११ ) से विसगे न इ, क्योकि चतुर्‌ राब्दमें रकार है ( १२९४ 
से रको विस होता है, यहां नं होनेसे न इञा तव चतुरू+खु॒रूप रहय ( १९९. ) से सुक 
स्थानम षु ओर ८ २९३ ) से षकारको -द्वित् पाया पस्तु- ॑ 


` (२९९ ) शरोऽचिं । ८ । ४ । ४९ ॥ 
` अचिषरेश्रोनद्वस्तः। 
श्‌ प्रत्याहारते अच परे हो तो शर्को द्वित्व न हो । चतुरे । 
सण हे चत्वारः | 
भ्रशाम्‌ इब्द ( अतिशान्त ्‌ 
भ्र ग्रशाम्‌+स॒ (सु ) ८ १९९ ) से सकारका छोप (२० ) से पद संज्ञ हई । 


ह ( २९६ ) न भो घातोः । ८।२। ६ ॥ 


- धातोर्मस्य नः पदान्ते । 
 « पदान्ते धातुके मकारको नकार हो । 





युगम्‌ 1 मापारीवा समेता (८३). 


पण प्रयामः प्रसान्भ्याम्‌ प्रदान्म्यः 


अ० प्रशान्‌ प्रश्ामौ ` प्रामः 
1 
षृ० प्ररामः प्र्ामोः प्ररामाम्‌ 


द्वि° प्रद्चामम्‌ प्रामौ प्रशामः 





तु० प्रशामा प्रशान्म्याम्‌ प्रशान्भिः |स० प्रशामि प्ररामोः प्रयान्सु 
8 छृ० प्रडामे प्रशान्म्याम्‌ प्ररान्म्यः |सं० डे प्रशान्‌ हेप्रशामो दे प्ररामः 
किम्‌ रब्द ( कौन ) 
| भ अ्र0 किम्‌+ स्‌ 


(२९७ ) किमः केः । ७।२1 १०३ ॥ 
किमः कः स्यात्‌ विभक्तां । 
विभक्ति परे इए सन्ते किम्‌ राब्दको क आदेश हो । क+स्‌पुिग सवे शब्दके समान 
स्प इए 
ज० कः कौ के |च्‌० र्मात्‌ काभ्याम्‌ केभ्यः 
द्वि° कम्‌ कौ कान्‌ |ष्‌० क्स्य कयोः केषाम्‌ 
तु० दवन काभ्याम्‌ वैः | 
च० रकीसे काभ्याम्‌ केभ्यः | स० करसम्‌ 
त्यद्‌ आदि ( २१३.) का सम्बोधन नहीं होता. 
इदम्‌ शब्द ( यहं / . 
थमा । इदम्‌+ ( २१३ ) से मके स्थानम अकार प्राप्त इमा परन्तु- 
(२९८ ) इदमो अं: 1 ७।२। १०८ ॥ 
इदम्‌ चब्दसे सु प्रयय आवे तो मकारको मही आदेश हो । त्यदाद्यपवाद्‌ः ॥ - 
दीनामः इसका अपवाद सूत्र हं - 


२९९) इदोऽयं पुंसि । ७ ! २। १११॥ 
इदम इदोऽय्‌ सों सिं । 
प्िगवाचक इदम्‌ शब्दसे परे सु प्रत्यय आवे तो इद्‌ भागक्रे स्थानमे अय्‌ आदेश हो 
अय्‌ अम्‌+ धक्षार अमे मिटा ८ १९९ ) से सकारका कोप इभा । अयम्‌ । इदम्‌+ = 


अअ (२१३ )+गो- 
( ३००) अतो शंणे। &। ३।९७॥ 
अषदान्तादतो गुणे पररूपमेकादेशः 
अपदान्त अ से परे यण आवे तो पररूप एकादेश हो । 
द अन्तगशत असे परे अगुण रैतो प्रव परे स्थानम पररूप अ एक आदेश इभा 
इद्‌ ओ- 


णे 


की 





त ४ कुक ७ १५] क = क्म ५ = क्छ 
क्र १ ॥ ~ल 0 < ॥ = 
ए 1 < ~ 
्‌ न ~ 0) र ॥ 
ह = क # ध ॥ि 
1 74... । त ॐ 
५ ह = ६ ॥ 
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(३०१ ) द॑ । ७1 २1 १०९॥ 
सः इदमो दस्य मः स्याद्धिभक्तो । 
` इदग्‌ शब्दसे परे चिमक्ति प्रत्यय आवि तो दकारके स्थाने मकार ही. 
इम+जौ-इमौ इमे (द्वि° इमम्‌ इमौ इमान्‌ तु ° इदम्‌तटा- 
( ३०२ ) अनाप्यकः 1 ७ । २। ११२ ॥ 
८. अककारस्येदम इदोऽनापि विभक्तौ 1 § 
0 ककाररहित ८ १६२२ ) इदमशब्दसे परे आप्‌ ( तृतीयाके टा से सुपूतक ) प्रव्यय आन तो 


दके स्याने अन्‌ भदेश हो । इद्‌+अम्‌ ( २१३ ) ९ मके स्थानम अ इमा=इद्‌ अ अ 
अ-अन्‌ ( ३६०२ ) अ-अन+ईनं 





र र ` (३००) पहला दूसरेम गुण हो मिखा तव इद्‌ 
(५५६) अनेन । इद+भ्याम्‌इद्‌ अन्याम्‌ 
( ( ३०३ ) टंक रोपः । ७ 1 २। ११६ ॥ 
५ अककारस्येदम इदो लोप आपि दलादीं । 
ककार ८ १३२२ ) रदित इदम्‌ शब्दसे परे तृतीया आदि हादि वियक्ति अवतो इदम्‌ 
न्दके इद्‌ मागका रोप हो ( २७ ) से दकारका लोप पाया परन्तु- 
(३०९ ) नानथकेऽलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारे ॥ 
यह्‌ {अलोऽन्त्यस्य सन्न अम्यास विकार ( ४२८, ९०९ ) को छोडकर अनथेकम नही 
गता. यहां इ अन्थकही है इस कारण अन्त्य दकारका ोप न होकर सन्ध इका कोप. 
आ अ शेष रहा तब ख~+म्याम्‌ इञा ८ १६० ) सूतसे अका दीधेता पाई परन्तु | 
यह अदन्त खग है किं नहीं यह रोका हई तो अकारको .अदन्तत्व प्रतिपादन क्रनेकों 
अगला सत्र टिला- . . 
( ३०९ ) आद्यन्तवदैकस्मिं्‌ । १। १। २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ करियमाणं कायमादाविवान्तं इव स्यात्‌ । 
एक वणर्मभी वही कायै किया जाय-जैसा आदि ओर अन्तम काथ किया जाता है इससे 
९२) स जौ काथ अदन्त अंगको होता है सो इस अकारमेमी हो.आम्याम्‌ । इद+मिः- | 
` (ड३०&) नेदमदसोरकोः । ७।१) ३१॥ 
(. अककारयोरिदमदसोभिस एेख्‌ न । | 
ककार ( १३२२ ) रहित इदम्‌ तथा अदस्‌ शब्दे परे मस्‌ भरव्ययं आ तो उसके 
। स्थानम पस्‌ आदेश ( १६१ ) सेन हो ( ३०३) े इदमे इद्का रोप इमा रेष ˆ अ › 
६. ददा अभिः ८ १६४ ) से कारके स्थानम एकार इञा एभिः त॒तीया बहुवचन. 
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पिक ]  ाषाटीकासंमेता । (८५ ) 
च० अस्मै अआन्याम्‌ एभ्यः | ष० अस्य अनयोः" “ए ` 
पं० . अस्मात्‌-द्‌ आम्यम्‌ एम्यः | सु अस्मिन्‌ अनयोः दु 


३०७ ) द्वितीयारोर्स्वेनः । २1  । ३९ ॥ 
द्वितीयायां टोसोश्च परतः इदमत दोः एन आदेशः स्यात्‌ अन्वादेग । 

इदम ओर एतद्‌ इन्दे परे द्वितीया तथा तूर्तीयाका एकवचन षष्टी,तथा सप्तमीकै द्विवचनका 
प्रत्यय आवे तो इदम्‌ एतद्‌ शब्दको एन आदेश हो अन्वादेशका प्रसंग होय तो 1 किचि 
त्कार्थं विधावश्ुपात्तस्य कायीन्तरं विधातुं पुनरूपादानमन्वादेशः । यथा 
अनेन व्याकरणमधीतमेनं छन्दोऽध्यापयेति । अनयोः पवित्रं कुलमनयोः 
भ्रभूतै स्वभिति। को$ काथ बोधन कएनेको कथितका दूसरे काथेके बोधन करनेके छ्यि जो 
फिर कहना उसको अन्वादेश कहते, यथा-इसने व्याकरण पडा है इसे वेद पढाओ । इन 


` दोनोका कुर पवित्र है भौर ८ एनयोः ) इन दोनेकि धन वहत हं । 


द्वि एनम्‌ एनौ एनान्‌ | ष एनयौ 
५०6 एनेन | स५ एनयोः 


शराजन्‌ खब्द ( राजा , 
भ्र० राजन्‌+स्‌ ( १९९ ) ( १९७ ) से जके अन्तगेत अ उपधाको दीघ इआ राजान्‌ 
( २०० ) से नकारका खोप इभा तो ! राजा राजानौ राजानः (१९.७) स्‌° हं राजन्‌+सू- 


(३०७ ) नं डंसब्द्धयोः\ < \ २\८॥\ | 
नस्य लोपो न ड संबुद्धा च ॥ 
तमीके एकवचन डि तथा सम्बोचनमे (२०० ) से नकारकारोप जो होता हे 
हो 
हे राजन्‌ हे-राजानो हे राजानः 
( ३०८ ) ड(वुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 


डि ( सततमीके एकवचन ) परे रहते. उत्तरपदमें यह विधि न ख्गै अथोत्र्‌ उत्तरपद प्रर 


रहते कि विभक्ति आवै तो नकारका छोप हो, यहं बातिककारका तचन है । यथा-त्हणि+ 
निष्ठा बहूव्रीहि समास यहां ब्रह्मन्‌ राब्दकी सप्तमीके एकवचनका ब्रह्मणि स्प ई, पररन्तु णि. 
 अन्तीत ई डि के उत्तरपदनिष्ठ है तो ( ६०७ ) से नकारके खोपका निषेध न होनेसे नका- 

` रका कोप होकर समासमं बरहमनिष्ठ इमा. ` 


` द्वि° राजानम्‌ राजानौ राजन्‌+अस्‌ ( शसू ) 
( १९२ ) से राजन्‌ शब्दकी अङ्गसंज्ञा इई राज्‌ अन्‌ इसमे अन्‌ अङ्गका अवयव ह तथा 
( २७३ ) कौ संपरणे प्राति है तत्र अनूके मकारका रोप इभा तव राजल्‌+अः (सूक्ते विसगे } 








इयाः 


( ८२८ ) परे रहते वुक्विधि ( ८२९ ) करनेम ( २०० दे 





(८६ ) लष्ठसिद्धान्तकाखदी - [ हन्त 
( ७६) सेनक स्थानम ज़ इभा ज्ञ ओर ञ्‌ मिख्कर ज्ञ्‌ इभा, यह अमे मिरुकर राज्ञः सिद्ध 
५ ( २०० )+-भ्याम्‌ नकारका खोप सिद्ध है इससे 


 -त० राज्ञा । राजनू+्याम्‌=राज 
( १९० ) सेज अन्तर्गत कारको दीधता प्राप्त इह परन्तु- इ 
(३०९) नलोपः सुर्पस्वरसंज्ञातग्िधिषठु-कृति । ८ । २ ।२॥ 
सुष्विधो स्वरविधौ संत्ताविधौ कृति उग्विधां च नलोपोऽसिद्धौ नान्यत 
सपूिधि ( विमक्तिषरषयक कायेविधि )› स्वरविधिः सज्ञाविधि ८ ३२४ ) ओर छतप्रत्यय 
नकारका कोप असिद्ध (३९) 
होता है अन्यत्र नेही. इससे नकारक खिति पाई परन्तु ( १९० ) से अदन्त अङ्ग नदींहै 


इससे ज अन्तर्गत अको दीधेता प्राप्त न इई तन यहं सिद्ध हमा- 
राजम्याम्‌ राजभिः 

च० राज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्यः | ष० राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
घं ° राज्ञः राजम्याम्‌ राजम्यः | स० राजन्‌+इ ( डि ) 


( २७४ ) से ज अन्तर्गत अकारका विक्प करके रोप इभ 
राजनि-राज्ञि राज्ञोः राजसु । राजन्‌+अख-- 
यहां षष्टीततपुकष समास करनेमें ८३०९) कही कोई विधि नहीं है तो ( २०० ) से नका- 
रका लोप सिद्ध होकर ८९९ ) से ज अन्तर्गत अकारको दीव इञा तव राजास्वः ( राजाका 
घोडा ) रूप सिद्ध इआ। इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वभैस्त्वं च न 1 जहां सुपएविधि है वह 
( ११० ) से आत्व ( १६४ ) से अके स्थानमे ए ओर (१६१) सेमिसूके स्थानम एस्‌ न 


इञा । यज्वन्‌ ( यज्ञ करनेवाडा ) . ्‌ 
ग्र० यैवा यञ्वानौ यज्वानः । द्वि° यज्वानम्‌ यज्वानौ यज्चन्‌+असू(रासु) 


( ३१० ) नं संयोगाद्रमंतात्‌ । & \ ४ । १३७ ॥ 
वमन्तसयोगादनोऽकारस्य लोपो न ॥ 
वकारान्त ओर मकारान्त संयोगसे परे अनूके अकारका ठोप ( जो २७३ से होताहै) न हो 
द्वि० ब० यञ्वन+असु--यज्वनः १९९ । १२४ । १११॥ ¦ 
त° यज्वना  यञ्वम्याम्‌ यज्वभिः | षृ० यज्वनः यजञ्वनोः यज्वनाम्‌ 
च यज्वने यञ्वम्याम्‌ . यञ्वभ्यः | सल यञ्वनि यञ्वनोः यच्वसु ` 


 पृ० यज्वनः यञ्वम्याम्‌ यच्वभ्यः | सं हे यज्वन्‌ हे यज्वानौ हे यज्वानः 


१ यप्‌ व्रिषिमे दोप्रकारका समास होता हे यथा सपक परे रहते जो विधि ओर खपके स्थानम जो ` 
विधि । सुपे प्रे रहते यथा राजभ्याम्‌ यहां “ खपि च ` से जो दीर्घता प्राप है सो नरोप असिद्ध होनेसे 


दीष नी होता, खपे स्थानमें विधि राज-भिम्‌ यहां “अतो भिस एस्‌" से भिस॒के स्थानम एस्‌ अ्राप् है सोः 


$ 


| ई | नही होता 1 स्वरविधि वैदिकीमे अवेगा 1 


पुलिङ्ग ] भाषाटीकासमेता । (८७, 


इसी म्रकार ब्रह्मन्‌ शब्द ८ त्रह्मा ) के रूप जानने । 
ज्रहन्‌ ( इन्द्र , अ ० इ्रहन+खु- 
(३११ ) इन्हन्पूषायम्णां शौ । & 19 । १२ ॥ 
इन्‌ हब पूषन्‌ अर्यमन्‌ एषां शां एव उपधाया दाघा न अन्यत्र । 

इनूपत्ययान्त इन्‌ अन्त राब्द, प्रषन्‌ ८ सूर्यं ) अर्यमन्‌ ( सये ) इन शब्दोके ` आगे रिः 
गरत्यय आवे तो ८ १९७ ›) से उपधाको दीथे हो अन्यत्र नहीं इससे दीधका निषे 
प्रा इआ- 

( ३१२) सौः च॑ । & 1 8 1 १३॥ 
इन्नादीनासुपधाया दीर्घोऽसबुद्धौ सां परे 

सम्बोधनके सुप्रत्ययके विना इन्‌ आदि ( ६११ ) से परे प्रथमाका एकवचन सु प्रव्यय 
अवे तो इन्‌ आदि की उपधाको दी हो. तो हके अन्तगेत अ उपधाको दीव इभा 
८ २०० › से नकारका खोप इञा. 

वृत्रहा, वृत्रहन्‌+ओ- 

( ३१३ ) एका्ँतरपदे णः !*८। ४।१२॥ 
एकालत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पूवैपदस्थाननिभित्तात्परस्य भाति- 
पदिक्ान्तुम्विभक्तिस्थस्य नस्य णः ॥ 

जिस समासके प्रयै पदमे रकार अथवा षकार ( २९२ ) हो ओर उसके एकाच उत्तर- 
पदमे म्रातिपदिकान्त न अथवा जुम्‌ ( २६४ ) का नकार वा विभक्तिका ( १४९ ) नकार 
लेय तो नके स्थानम णकार हो । वृत्रहन्‌ ८ वृत्र राक्षसका मारनेवाडा ) इस प्रकार यहं 
समासान्त शब्द्‌ है इसदे पूरैपदमे रकार है भौर हन्‌. उत्तरपदमे ह॒ अन्तगेत म॒ एक अच्‌ 
हैतोन्‌्कोण्‌ इजा- | 

वृत्रहणौ वृत्रहणः । {द्वि° त्रदणम्‌ इत्रहणो इत्रहन्‌+अस्‌ ( रासु ) 

८ २७३ › से दके अन्तत अकार का ठोप इञा तव बत्रहन्‌+अः-. 

(३१९ ) री ईहन्तेरिणत्रुं । ७ । २1 ५९ ॥ 
सिति णिति भत्यये नकारे च परे इन्तेः हकारस्य कुत्वम्‌ ॥ 

हन्‌ घातुसे परे जकार ओर णकार जिसका इत्‌ हो रसा प्रत्यय आवे अथवा हसे परे 
नकार आवे तो इकारमे स्थानमे कवग हयो । ८.१६ ) से द्‌ के स्थानम घ्‌ : इभा; हकारका 
संवार नाद जौर घोष ( १६-३ ) प्रयत्न है तथा ( १६-९ ) के ˆ अनुसार महाप्राण ह; 





य॒ह्वी प्रयत्न क्वगमे घक्षारका हे । 


तो हके स्थानमे घ्‌ इआ 1 इत्रघून्‌+अः=वृत्र्रः । 





./ (८८) लरघसिद्धान्तकाञखदा- [ दलन्त-- 


4 ठ० छा छहेथीम्‌ = हदमिः | ०, धनः छतः, ` इता 
॥ = ते श्हस्याम्‌ द्हम्यः | स०“चनरदणि दन्न, ˆ इतधोः छसु 


/ यं० हतः चनहम्याम्‌ तरम्यः । सं० इहे बहन्‌ हे दण हे छतहणः 
एवं शाद्धिन्‌ यशस्विन्‌ अर्थमन्‌, पूषन्‌ । इसी भकार शार्जिन्‌ -( स्ननचस- 
धरी विष्णु ), यशस्विन्‌ (कीतिमान्‌ ) अर्यमन्‌, पूषन्‌ ८ सूथै ) इन शब्दो स्प जयनन। 
अघवन्‌ राब्द ( इन्द्र ) प्र° मधवन्‌स्‌- | 
(३१८) मर्घंवा बहुलम्‌ । & । 2 । १२८॥ < 
| मघवज्छब्दस्य वा त॒ इत्यन्तादेशः स्यात्‌ ॥ 
(६ मघवन्‌ खब्दको तु अन्तादे विकल्प करके हो । 1 | ९ 
नको ठ आदेश इजा तो मघवठ्‌ रूप इ ( ३६ ) सेत अन्तर्गत ऋका ङोफ होकर 
| मघवत्‌-मघवत्‌+सु इञा- 
। 9 ९ ५ 2 
(३१६ )उगिर्द॑चां सवेना्॑स्थानेऽधांतोः । ७। 9 । ७० ॥# 
अधातोरुगितो नल्टोपिनोऽश्वतेश्च चम्‌ स्यात्स्वेनाभस्थानेःपरे ॥ 
उक्‌ ( उ ऋ ठ ) जिसके इत्‌ संक हो एसे धातुमिन खाब्दसे परे वा जिसका टु नकार 
हो एेसे अञ्च॒धातुसे परे सवेनामस्थान ८ १८३ ) प्रत्यय. अवे ते ऊमा 
आगम हो । 
मघवत इसमे ऋ इत्संज्ञक दै, (३६ ) से उसका रोप इञा, उससे पर स्वेनाम- 
स्यानक्रा सु प्रत्यय आया है, तब व ओर त्‌ के वीच्मे (२६९ ) सेजुम्‌( च्‌ ) का 
आगम इआ मघवन्‌ त्‌( २६ ) से तकारकाः छोप होकर मघतन्‌ रहय ८ १९७) से 
व अन्तगेत अके उपधाको दीधे इआ, तो मघवान्‌+घु खूप इञ ८ १९९ ) से सछरका 
खोप इआ, ्‌ 
-अ्र० चवचान्‌ मघवन्तौ मघवन्तः | ० मघवतः , भघवद्भयाम्‌ यच्वद्भवः 
द्वि मघवन्तम्‌ मघवन्तौ मघवतः | ष्‌० मघवत; मधवतोः ` अघबताम्‌ 
। तु षवता मघवद्भयाम्‌ : मधवद्धिः | स॒० मघवति . मघवतः म॑घवस्ु 
+  -च० मघवते मघवद्भयाम्‌ म॒घवद्भघः | सं० हे मघवन्‌ हे मघवन्तौ . हे मववन्तः 
4 तृत्वाभावे खटि राजवत्‌ । जव ( ३१५ ) से नफ स्थानम ठर आदेशा न इ तव~ 
 आटतक राजन्‌ शब्दके समान रूप होगे श्चसादिमें विशेष है सो छिखते है- 





9 अ० मघतरा मघवानौ मघवानः! द्वि० मघवानम्‌ मघवानौ मघवन्‌+अस्‌- ` . 
4 - ~ प 
[5 : 

सि ८ 





पिङ्ग ] ` भाषाटीकासमेता । ` अ) 
(३१७ ) -वयुवमघोनामतद्धिते । ६ । 9 । १३३ ॥ 


अन्रन्तानां भानामेषामतद्धिते परे सम्भसारणं स्यात्‌ ॥ 

श्वन्‌ युवन्‌ ओर मघवन्‌ जो अन्‌. अन्तं मसे शब्द ह उनसे परे अतद्धित प्रत्यय भवे तो 
(२८१) से संप्रसारण हो. मघवन्‌ शब्दम व यणा है उसके स्याने इक्मे उ इमा तव मघउन्‌+- 
अस॒ ८ ३९ ) से मघोन+असूमघोनः । 
त० मघोना मधघवम्याम्‌ मघवभिः |ष्‌० . मघोनः मघोनोः मघोनाम्‌ 
-च० मघोने मघवम्याम्‌ मघवभ्यः |सं० मघोनि मघोनोः मघवसु 
य° मघोनः मघवभ्याम्‌ मघवभ्यः | सं हे मघवन्‌ हे मघवानौ हे मघवानः 

युबन्‌ इब्द ( तरण ) 

( १९७ ) से व अन्तगेत अ उपधाकां दीघं इ ८ २००) से नकारका रोप इआ. भ 
युवा युवानो थुवानः । द्वि ° युवानम्‌ युवानौ युबन्‌+अस्‌- 
( ३.१७ ) से वकारको संप्रसारण होकर उसके स्थानम उ इमा तव यु उन्‌+अस॒ रूप इञा 
यु अन्तगत यकार यण हे उसे संप्रसारण प्राप्त इआ परन्तु- 


( ३१८ , नं संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ । & । १ । २७ ॥ 
संम्रसारण परतः पूर्वस्य यणः संभसारणं न स्यात्‌ ॥ 
एक संप्रसारण परे इए सन्ते प्रवे यण॒को संप्रसारण न हो 1 यूनैः ` 
तृ० यूनां ` युवम्याम्‌ युवमिः]ष० यूनः यूनोः यूनाम्‌ 
-श्व० यूने युवम्थाम्‌ युवभ्यः | सं० यूनि यूनोः युवसु 
प० यूनः युवभ्याम्‌ युवभ्यः |सं० हे युवन्‌ दे युवानौ दे युवानः 
अबेन्‌ ( घोडा ) ० जवो ( १९७, २००) अवैन्‌+गौ- | 
( ३१९ ) अवेणश्च॑सबनर्जः । & । 9 । १२७ ॥ 
नञा रहितस्या्वन्नित्यस्याऽङ्गस्य त इत्यन्तदेशो न ठ सौ ॥ 
; नञुरहित अवन्‌ शब्द अग अथवा अवैन्‌ शन्दान्त अंगको तर अन्तादेश हो परन्तु सु परेहो 
` तो न हो. अवेन्‌+जौ+ त अन्तगेत ऋकार ( ३६ ) से -इत्सज्ञक इञा ८ ७) से उसका रोप 


इभा ( ३१६ ) से नका आगम ८ २६५९ ) से व जर तके मध्यमे इमा तो अवेन्तौ । अर्वन्तः! ` 
द्वि ०-अबेन्तम्‌ अवेन्तौ अवेत 








. १ यदि कहो कि भ्रथम यकारकोदही संप्रसारण करके पश्चात्‌ वकारको संप्रसारण करेगे सो ठीक 
` नहीं कारण कि इसी ( ३१९ ) सूत्रके विधानसे पहञे अन्त्य यणको सेपरसारण होता हे, अर्थात्‌ यकारो ` 
` ‰इ' करनेसे ( ३१८ › व्यथं होजायगा । 


दिनो लघसिद्धान्तकौखदी- ~  [ दटन्त- 
ण रूप मघवन्‌के प्रम रूपके समान जानने । अनः किम्‌ १ अनवौ यज्ववत्‌ ॥. 
नज भिन्न कहनेसे अनवैन्‌ न्द्के रूप यञ्चनकै समान होगे । 
यिन्‌ शब्द ( मागं ) पथिन्‌ (ख) , , 
(३२० ) पथिमथ्युयुक्षामांत्‌ । ७। १ । <^ ॥ 
एषामाकासोन्तादेशः स्यात्सौ षरे ॥ . 
पथिन्‌, मथिन्‌ ( मथनेवाङा , ओर ऋसुधिन्‌ (इन्द्र ) इन श्देपि परे खु जव तो आकार 
अन्तादेश हो । पथि आ+स॒ यणो बाधकर- 


( ३२१ ) इतोतसवैनामस्थाने । ७। १ । ८& ॥ 
‡ सर्वनामस्थाने परे ॥ 


पथिन्‌ मथिन्‌ कुक्षि शब्दके इकारे स्थानम अकार हो सषेनामस्थान परे इरे सन्ते । 


पथ्‌ अ+आ+स्‌- ्‌ 

5 (३२२ ) थो न्थ॑ः। ७।१। ८७ ॥ 

९ पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्‌ सर्वनामस्थाने परे ॥ 

ह: . पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्दोसि परे सर्वनामस्थान प्रत्यय आवें तो उनके थ के स्थानमें न्थ आदेश्च ` 
हो, पन्थ आ+स्‌- 

पन्थाः ८ ९९ ) पन्थानौ 





पन्थानः | द्वि° पन्थानम्‌ ` पन्थानौ  पथिन्‌+असू 
यहां इन्‌ मात्रकी टि संज्ञा होकर- 


(३२३ ) भस्य टेर्छोपिः । ७।१। <८॥ 

भसंत्तकस्य पथ्यादे्टेलछोपः स्यात्‌ ॥ 
मसंज्ञक ( १८९ ) पथिन्‌ मथिन्‌ ओर ऋसुश्िन्‌ शब्दकी टिका खोप हो- पथिनूे इनूका 
ङोप इञा तो पथ्‌ रहा, पथ्‌+ असु= पथः 
त॒० पथा पथिम्याम्‌ पथिभिः | ष० पथः पथोः पथाम्‌ 
च० पथे पथिम्यामु पथिभ्यः |स पथि पथोः पथिषु 
घं पथः पथिम्याम्‌ पथिभ्यः | सम्बो० हे पन्याः ह पन्यानौ हे पन्थानः 

इसी प्रकार मथिन्‌ ओर ऋुश्षिन्‌के रूप जानने । 

पचन्‌ शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः ॥ वह्वचनान्त पचन्‌ शब्द्‌ ( पाच › पचन्‌+असू. 

म्रथमाका बहुवचन ¦ 
` ~“ (३२९ ) ष्णान्तं षट्‌। १।१। २४ ॥ 
षान्ता नान्ता च संख्या षटसज्ञा स्यात ॥ ्‌ 
 घकारन्त तथा नकारान्त संख्यावाचक शब्दौ षट्‌ सज्ञा हो ( २०८) से जसृका रोप 
^ (२००) से नकारका खोप इमा इसी भकार ्रितीयाके वहुवचनके शास्‌ प्रत्ययका रोप इमाः 
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पुद््‌ | . भाषाटीकासमेता । (९१). 


म्र०व० पञ्च । द्वि° व° पञ्च | त्ु० वण पञ्चमिः च० व° पञ्चम्यः प० 
न° पञ्चम्यः । ष० ब ० पचन्‌+भाम्‌ ( २९१ ) से चुट्का आगम ८ १०३) से आमक 
पूवे इ पञ्चन्‌+-न्‌म्‌पञन्‌+नाम्‌- | 
(३२५ ) नोपधायाः । & । £ । ७ ॥ 
नान्तस्योपधाया दीर्घो नामि ॥ 
नान्त संख्यावाचक शब्दकी उपधाको दीधे हो नाम्‌ परे इए सन्ते । च कै अन्तरत अ 
को दीधे इभ ( ९०० ) से नकारका छोप पञ्चानाम्‌ । स० व° पञ्चसु ( २०० ) 
एवं सक्तन्‌ नवन्‌ दशन्‌ अभ्यूतयः । रसेही सप्तन्‌ ८ सात ) नवन्‌ ( नौ) दशन्‌. ` 
( दञ्च ) खाब्दोके रूप जानने । | 
अष्टन्‌ ( आठ ) भ्र ° अष्टन्‌+जस्‌- 


( ३२९ ) अष्टन आं विभक्ती । ७। २। ८४ ॥ 
्‌ अष्टन आत्वं वा स्यात्‌ दलादौ विभक्तो ॥ 
अष्टन्‌ शब्दसे परे हरादि विभक्ति अवरे तो अष्टन्‌ शब्दको विकट्प करके आकार हो. 
अष्टा+जस्‌- । 


( ३२७ ) अष्टाभ्यं ओश्‌ । ७।१। २१ ॥ 
` कृताकारादष्टनो जश्शसोरोख्‌ स्यात्‌ ॥ 

आकार आदेश्च किये इए अष्टनूशब्दसे जागे जसु ओर शस्‌ विमक्ति आवे तो उनके स्थाने 
ओर्‌ ( ओ ) अदेश हो । अष्टभ्य इति वक्तव्ये कतात्वम्रहणं जश्शसोधिषये 
आत्वं ज्ञापयति । ययपि आत्व ( १२६ ) की प्राति जस्‌ शस्‌ परे रहते नहीं है परन्तु 
वमे जो सूत्रकारने एकमात्राका काघव पाकरभी “अष्टम्यः) न पढकर अष्टाभ्यः" पडा इससे, 
हौ विदित इभ जश शस्‌ परे रहते भी आतर हो । 
भर° व° अष्टौ | त° व° अष्टोमिः |प० ब० अष्टाभ्यः | सं° व° अष्टासु।जब आत्व(३२६) 
द्वि° बञष्टौ | च्‌०्व° अष्टाम्यः | ष्‌० ब° अष्टानाम्‌ | सेन इञ तब पञ्चन्‌ वत्‌ ङ्प जानने। ` 
( ३२८ ) ऊतविग्दधक्सग्दिगुष्णिगज्चुयुजिङुओांञच । २।२।५९ ॥ 
ऋत्विज्‌; दश्रष्‌, सज्‌, दिक, उष्णिह्‌, अज, ज्‌, रच, एभ्यः किन्‌ ॥ 

अहत्विज्‌ ( होम करनेवाखा ), दध्ष्‌ (धारण करनेवाख), सज्ञ॒ ( माका ), दिश ( दिद). 
उष्णिह्‌ ( एक जातिका छन्द ), अन्द्यु ( गति प्रूजा वाचक धातु ), युज्‌ ( .मिर्ना ), करु 
( कुटिरुता वा अनादर }, इनसे कतुत्वपन करनेमे अथोत्‌ सिद्धिम क्रिन्‌ प्रत्यय हो । 
अश्वे खुप्य॒पपडे । अज धातुके प्वेमे सुबन्त उपपद होय तो दिन्‌ प्रत्यय होय । युजि- 





` छश्चोः केवलयोः । य॒ज्‌ ओर करञ्ज धातुमे केवहीरे किन्‌ प्रत्यय हो उपपदकी अपेक्षा 


नही रहती । छथेनेलोपाभावश्च निपात्यते । कुश धातुमे (३६३) से नकारका खोप नदीं 


.१६ 








(९२) लापिद्वान्तकोखदी- त 


इ 2! कनावितो । किष प्रत्यये 


३: वरयोकि इसे हर स॒ है वही न कै स्थानम । 
+ 1 6 ( ९) से इत्सक्ञा होकर खोप 


( १९५९ ) सेक्‌ करी इत्संज्ञा होकर रोप इभा, नकारकी 
इला. ( २९ ) से इत्‌ का कोप होकर देष व्‌' रहा । | 
‡ (३२९) कुदतिड। ३। १।.९३॥ 
अचर धात्वधिकारे तिङ्धिन्नः मत्ययः कूत्सन्ञः स्यात्‌ ॥ 
तिङ्‌ ( ४०८ ) छोडकर घातुके (८१७ ) इस मधिक्ासें अथौत्‌ ( धातोः ६। २ । 
९२ ) इसके अधिकारे तिङ्भिन तीसरे अध्यायकतौ समातितक जा परलय < 
।  संजञावठे हो । ्‌ 
| ( ३३० ) वेरपृक्तस्य । & । १ । &७ ॥ 
८ अपक्तस्य वस्य लोषः॥ . 
॥ अपृक्त ( १९८ ) षकारका ोप हो । 
स रिन्‌ मत्ययमेते जो वकार शेष रहा था उसका भी ोप इञा क्रुकमी रेष न रहा परन्तु 
| (३२९. ) से छदन्त होनेते ( १३९ ) से प्रातिपदिक संज्ञा होकर विभक्तिके प्रत्यय आये 
ऋविज्‌्नस्‌-- | 
( ३३१ ) किन्प्रत्ययस्यं कुः । ८ । २। &२ ॥ 
+ च्विन्भत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादेशः पदान्ते ॥ 
जिस शब्दसे परे किन्‌ प्रत्यय हो उसको पदान्तमें कवगे अन्तरदेश हो. यथा ऋत्विज्‌ राब्दसे 
( ३२८ ) किन्‌ प्रत्यय हआ उससे पर प्रथमाका एकवचन सुका स्‌ प्रत्यय 'हरादि विभक्ति 
आई जकार चवगका तीसरा है उसके स्थाने कवगेका तीसरा ग्‌ इभा परन्तु यहं सू 
( अस्यासिद्धत्वाचोः करिति कत्वम्‌ ) "चो; कः". सूत्रक अपेक्षा असिद्ध है इस 
दारण कुत्वही होताहै ८ १६९ ) से विकल्प ओर ८ १९९ ) से सकारका कोप हृञा 
० ऋतिकू-ग्‌ ऋलििजौ ऋत्विजः | पं० ऋलििजः = ऋल्िम्याम्‌ ऋत्वियः 4 
द्वि० ऋलिजम्‌ ऋतविजोौ जःविजः | षघ्‌० ऋतिजः . ऋत्विजोः तिजाम्‌ 
तु० ऋत्विजा ऋत्विरम्याम्‌ ऋत्विम्भिः सं० ऋत्विजि . ऋत्विजोः ` ऋतिक 
च० ऋतन  ऋलिरम्धाम्‌ ऋत्वियः | सं ° हे ऋलिक्‌-ग॒दैऋत्विजौ देकतिजः 
१ न युज्‌ ८ मिठ्नेवाा ) -य॒ज्‌+स- । 
6 (३३२ ) युजेरसमासे । ७ । 3 । ७१ ॥ 
ह युजेः सर्वनामस्थाने लम्‌ स्यादसमासे । 
( । समासको छोडकर युज. शब्दको स्भनामस्थान पर रहते यमका आगम हो । 
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0 ` - 
| चिग्‌ | 


भाषाटीकासमेता ॥ (९३ >). 
| ख न्‌ जस्‌ ( १९९ ) से सकारका खोप ८ २९ ) से जका डोप ( ६२८ ) से क्रिन्‌ 
| मत्य ( ३३१ ) से नके स्थानम कवगंका ङ्‌ अन्तादेरा इमा । 
| | युन यज्ञो यज्ञ; | पण युजः युरभ्याम्‌ युग्यः 
द्वि° यज्ञम्‌ युज्ञौ ईजः |घ्‌० युजः युजोः . युजाम्‌ 
त॒० युजा ` युर्याम्‌ युम्मिः |स०. युजि यजो: यं 


वु, च० - इजे युगम्याम्‌ युग्यः |सं० देयुङ््‌ देयुज्ञौ हेय 
असमासे क्छिम्‌ ? असमास क्यों का तो सुयुक्‌ सुयुशा यहां त॒म्‌ नहीं होता यहां खक 
साथ समास है । 
( ३३३ ) चोः कुः! ८।२।३० ॥ 
चवगस्य कवगेः स्याज्छ्लि पदान्ते च ॥ 
चवगको कवभ हये चठ प्रत्याहार परे रहते वा पदान्तमें । 
| सुणुज्‌ इसमं स्के स्थानमे ग्‌ इभा जर ( ९.०.) से गक स्थानमे वू इञ ( १६५ ) 
| से विकटप ओर सकारका डोप ८ १९९ ) से इञा. 


भ० युक्तम्‌ सयुजौ सुयुजः.पं० सुयुजः सुद्याम्‌ = सुयुग्यः . 
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† द्वि° सुबुनम्‌ नौ ` ` यनः |ब० सुयुजः सुयजोः खुयुजाम्‌ 
ˆ त° घना सुुग्म्याम्‌ सुयुग्मिः |स० सुजि. सुयजोः सुषु 


खजि धातुमं ( ४९८ ) से इ इत्‌ होकर उसका कोप ओर लुमका आगम ८ ६१६ ) से 
होता हे, तव खन रूप इभा खन्न ८ दला ) भर० ख न्‌ ज॒+सु इसमे (७६ ) से नकारको 
जकार हआ तव खम्‌ ज॒+सु ( २६ ) से जकारका रोप जव जकार न रहा तो नकारको जकार 
हआथा सोमी न स्ह कारण किं “ निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपायः " 
जव निमित्तका अमाव होताहे तब निमित्तके आश्रयीभूत कायेका मी जमाव ह्योजाताहै ( ६३३ ). 
को विधि ( ६९ ) से असिद्ध हे ( १९९ › से सकारका रोप इमा. . 


| नब्‌० सुयुज सुयुरम्याम सुयुग्यः | सं ० हे सुयुक्‌ ग्‌ हे सुयुजो हे सुयुजः 
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अ० खन्‌ खज्ञौ खज्ञः | पं० खज्ञः खन्म्याम्‌ खन्म्यः 
(1. द्वि° खलम्‌ खज्ञौ खल्ञः| ष॒० खज्ञः  खञ्ञो खज्ञाम्‌ , 
। त॒० खल्ञा  खन्म्याम्‌ खन्मिः| सं० खल  खज्ञोः खन्घु ` 
| नच० खज्ञे ` खन्म्याम्‌ . खन्म्यः| सं० हदेखन्‌ हेखञ्लौ. हे खज्ञः 





१ युज+ओ ( ३३२ ) सं चुमूका आगम तव युनूज्‌+ओ (७६) सं ने सथाने च्‌ हुमा । 
२ युख्+खु ( ३३१ ; से जक स्थानम ग (२२८ ) से किन्‌ होकर सवका लोप (९०) से ग्‌- 
के स्थाने क्‌ ( १५९ ) से सूके स्थानमें ष्‌, क्‌ ष्‌ भिलनेसे क्ष इया, 







९ लघ्सिद्धान्तक्ाख! र तमदी- दन्त 
राजञ्‌ ( दीप्तिमान्‌ ) भ्र° राजस्‌ 
( २२४ ) ब्र्स्जस॒जमृजयजराजग्राजख्शा घुः । ८।२।२६॥ 
र व्रश्चादीनां सप्तानां छशान्तय च्च षकारोऽन्ताद्र" 
क स्याज्खलि पदान्ते च ॥ 
. तष ( छदना ) अस ( संघना ) सून्‌ ( उत्पनन करना ,? ५ ^ मांजना )) यज्‌ 4 ९ 
+ करना) राज्‌ आज्‌ ( शोभायमान बा प्रकारा › तथा चर्‌ ओर श्‌ जिसके अन्तम आ ईन 
॥ श्ब्देसि परे चट्‌ अथवा पदान्त ८ हङादि विमक्ति ) हो तो इन सबको ष्‌ अन्ताद्स हो । 
1/3 
। | राजसे जके स्थानमे ष्‌ हआ ( ८२ ) से पूके त्याने ड (९०) से डके स्थानम ट्‌ 
“ इञ ( १६९ ते विकटप इ | ५ 
, अण रट्‌इ र राजः वं० राजः ` राभ्याम्‌, राड्‌ 
। दि रजम्‌ रजौ राज्ञः| च० राजः राजोः राजामः 
। त्र राजा राङ्म्याम्‌ राड्मिः| स राजि राजो रष््छु स<ॐ 
।  +च० राजे राडम्याम्‌ राड्म्यः | सं ° हे राट्‌ € राजौ हे राजः :: 
(8 (एवं ) इसी प्रकारसे विशराट्‌ ( महाशोमायुक्त ); देवट्‌ ( देवतार्जकाी प्रीतिके निमित्त 
यज्ञ करनेवाडा ) विश्वसृट्‌ ( जगत्‌ उत्न्न करारा ) इन खाब्दोके ङ्प जानने । विज्ार्‌ 
आज धातुके जकारको ( ९० ) से टकार ( १६५ ) से विकल्प दुक इ इमा । परिव्राज्‌ 
( संन्यासी जो सवको त्याग कर जाय ) 
ध ( ३३८ ) परौ ब्रजेः षः पदान्ते ॥ 
४ परादुपयदे जः किप स्यात्‌ दीधश्च पदान्त षत्वमपि ॥ 
. त्रन धात से पं जव पारि ( ४८ ) उपसगे हेय तो त्रज्‌ धातुसे व्रि प्रत्यय ह न अन्तगेत 
ह सदी ओर पदान्त ८ हादिविमक्ति ) परे रहते षकारमी हो तव॒ ` पिष्‌ स्म इञा 
(८२) चे पृक स्थानमे डके ( १६९ , से डके स्थाने ट विकत्प करे इञ ( ६६४) से 
(रान्‌ शब्दके समान रूप जानन । 
(३६) विश्वस्य वुरँगोः। ६ । ३1 १२८ ॥ 
3 विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्याद्‌. वसां राट्शब्द च प्र । 


विशव रब्दसे परे वु तथा राट्‌ ( ३३४ ) शब्द्‌ आवे तो दीध अन्तादेश हो सूत्रमे यह राट्‌ 
पदान्तया उपटक्चण होताहै कि जहां सन्तम सिद्ध राट्‌ शब्द हो वहां दीर्ध ही 





+ 





पि्गम्‌ [ भाषाटीकासमेत । (९५ ) 
भर० विल्वाराट्‌-ड वि्वराजौ विराजः 
„ द्वि° विश्वराजम्‌ विश्वराजौ विश्वराजः 
त॒० विश्वराजा विश्वाराङ्म्याम्‌, ` ` विश्वाराडमिः 
च्च विश्वराजे विश्वाराड्म्याम्‌ विश्वाराङ्म्यः 
चण विश्वराजः विश्वाराड्म्याम्‌ विश्वाराड्म्यः 
।, ` षृ० व्द्विराजः | विश्वराजोः विश्वराजाम्‌ ` 
` -स० विश्वराजि विश्वराजोः विश्वारात्सु-विश्वाराटर स. 
खण दहे विश्वाराट्‌-इ हे विश्वराजौ हे विश्वराजः 


श्रर्‌ ( पकाना ) प्र अस॒ज्‌+स्‌- 


( ३३७ , स्कोः संयोगांबोरन्ते चं । ८ ।२।२९॥ 
पदान्ते ्छि च यः संयोगस्तदायोः स्को्ल्लोपः ॥ 
पदकै अन्तमं वा कट्‌ प्रत्याहार परे इए सन्ते जो संयोग है यदि तिसकी आदिमे सक्घार 
ककार्‌ हयं तो उनका छोप हो । भज्‌+सू रूप रहा । (६३४) से ज्‌ के प्यानमे प्‌ (८२) 
सेष्‌ के स्थानमें ड्‌ इभ ( ९० ) तथा ( १ १९ , से इ के स्थानम ट्‌ विकल्प करके इजा. 
८ १९९. ) से सकारा रोप इ, 


भ० >ट्‌-इ मनौ मनः | षण मनः मड्म्याम्‌ भड्म्यः 
दवि० मजम्‌ मृज्ौ मूलः ब्‌० भूजः भृनो म॒ल्नाम्‌ 
८० भना भृड्म्याम्‌ ग्डमिः |सं० मृनि भृनोः मभृद्स्ु-ृद्ु 
च० भन  मम्याम्‌ प्रद्म्यः |सं० हेमभृद्‌-द्‌ ' हेमृजौ हे मृजः 


१ त्यद्‌ शब्द ( वह ) 
० व्वदू+मु (२१३) सेअ होकर ८३०० ) सेत्यख्प इया व्यसु 
( ३३८ , तदोः स॑: सावनन्त्ययोः । ७। २। १०६ ॥ 
त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ परेः ॥ 
५ व्यदादि ( २१३ ) क अन्तम न होनेवाडे तकार दकारे सु प्रत्यय आवे तो तद्‌ के 
स्थानम स्‌ हो । सो अन्तमं न होनेवाठे त्‌ कै स्थानमे स्‌ इञ स्य+स्‌- 





१ ( ३३४) से लादि विभक्किका प्रत्यय वे तो अन्तादेश षहो (८२, ९०, १६५) खे र्‌ ङ्‌ 
इए" अच्‌ आदि विभक्ति आनेपर कुछ न्थूनाधिक नहीं होता इससे राजरूप रहा तो विश्वमे च अन्तरत 
अकारको दीधे न हुवा. . | ्‌ 

२ ८६७६ ) से रेफके स्थानमें संप्रसारण ऋकार इआ तो रको म हआ. 

३ (५६) से सक स्यनमें श्‌ ( २५) से शको ज्‌ हआ. 





ति ॥ (ते + 
न = १ + ह 
9 = 1. 4 
च ~ ३. 


(९द) लघ्ठासिद्धान्तकौखदी- [ इलन्त- 


| भ्रण स्य | त्यौ त्य च त्यस्मात्‌ `  त्याम्याम्‌ | ` त्येम्यः 
द्वि° व्व व्य. यान्‌ | घ्‌ त्यस्य  त्ययोः व्येषय्‌ 


। तृ चेन त्याम्याम्‌ व्यैः न 
चण त्यस्मै द्ाम्याम्‌ व्येभ्यः स० त्यस्मिन्‌ त्ययो; स 
| तद्‌ शब्द ( वह , तद्‌+इ 


(२१६) सत्य रूप इमा ९ ३०० ) सेत रूप इया 
सकार इभा े्टिङ्ग सवेवत्‌ ङ्प जानो। ` 


( ३३८ ) से तके स्थानम ` 





| (7 ¬ 
८ { ऋ: द्वि° स ५ ४ घ तस्य तयोः तेषाम्‌, 
^ चण त्न ता १ 

& तस्मिन्‌ तयोः तेषु 


च० तस्मै ताभ्याम्‌ तेम्यः । ० 


4: 
4.4 यद्‌ शब्द (जो) | 
(२१३) सेय्‌ञरूप्र इमा ( ३०० ) सेय सूप इञा उससे सु प्रवययका स जप 
उ विसर्ग लेकर पिङ्ग सर्वरब्दवत्‌ रूप जानो ।-यः यौ े इत्यादि- 
एतद्‌ शब्द ( यह ) 
( २१३ ) तथा ( ३०० ) से एतं रूप इञा ^ ३६८ ) से तके स्थानमे स्‌( १९९)... 
ते सूको ष्‌ इञा. ्‌ -. 
 अ० एषः एतौ एते पं एतस्मात्‌-द्‌ एताम्याम्‌ पएतेम्यः 
द्वि° एतम्‌ . एतौ एतान्‌ | ष॒० एतस्य एतयोः एतेषाम्‌ 
त॒० एतेन एताम्याम्‌ कतः |स 'एतस्मिद्‌ एतयोः एतेषु 
८ चण एतस्मै एताम्याम्‌ एतेम्यः अन्धादेशमे एनम्‌ एनो एनान्‌ एनेन एनयोः | 
ध. युष्मइ ८ त्‌.) अस्म्‌ ८ मँ ) र्द । यु्द्‌+ु, मस्मद्‌+ख इसमे- 


(३३९ ) & प्रथमयोरम्‌ । ७।१। २८ ॥ 
शृष्मदस्मद्धां प्रस्य डे इत्येतस्य भरथमाद्वितीययोश्वामादेशः ॥ 
ध. 5 युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दसे परे प्रथमा द्वितीया विमक्तिके सब प्रत्यय जर वचतुर्थकि ङ 
अत्यये स्थानम अम्‌ अदेका हो. 
॥ ` अथमा । युष्मद्+मम्‌.। अस्मद्‌+अम्‌- 
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। ~ । 


व भाषाटीकासमेता। . ( ९७ ) 


(३४० › त्वाहौ सी । ७।२। ९४ ॥ 
अनयोभययन्तस्य त्वाहौ आदेशतौ स्तः सौ यरे । 
यष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दके मपयन्तमागको त्व तथा अह देश अलुक्रमसे हो । युष्म्‌+अद्‌+ 


अम्‌-त्व+अदू्‌+मम्‌ । अस्म्‌+अद्‌+-अम्‌(=अह्‌+-अद्‌+-अम्‌ ८ ३०० ) से त्वद्‌+-अम्‌ ८ ३००) 
से अहद्+अम्‌ 


( ३४१ ) शेषं लोपः! ७।२। ९० ॥ 
उगात्वयत्वनिभित्तेतरबिभक्तौ परतः युष्मदस्मदोः अन्त्यस्य लोपः 
आत्व ( ६४१३ ) यत्व ( ३४८ ) निभित्तसे अन्य विभक्ति प्रयय अवे तो युष्मद्‌ अस्मद 
शन्दोके अन्तका छोप हो । अ (६३००) से पररूपमको प्राप्त इवा द्‌ शेष रहा उसका 
खोप इञा त्व+-अम्‌ । तथा अह्‌+-अम्‌ रूप इञा ( १९४ ) से त्वम्‌ तथा अहम्‌ प्रयमाके 
प्कवचनमे सिद्ध इए अ० द्विव ° युष्मद्‌+गौ । जस्मद्‌+ओौ । युष्मद्‌+अम्‌ अस्मद्‌+अम्‌. | 


( ३७२ ) युवागौ द्विर्वचने 1 ७।२। ९२ ॥ 
इयोरूक्तावनयोमेपयेन्तस्य युवावौ शतो विभक्तौ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द्सि परे सातां विमक्तियोके द्विवचनके प्रव्यय अवे तो उनके मपर्वन्त ~ 


भागक रमसे युवे ओर आव अदेश हों । युव+मद्‌+अम्‌। आव+मद्‌+-भम्‌ } युबट्‌ (३००) 
+-अस्‌्‌ ॥ आवद्‌ ( ३०० )+-अम्‌- 


( २७३ ) प्रथमाया द्विवचने साषायोब्‌ 1 ७।२।८८॥ 
- आड्येतयोरात्वं लोकते । 


` भयमा द्विवचन परे रहते युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌ शब्दोको आकार हो कमे अर्थात्‌ वेदमे 
नं ख । युव-मानअम्‌तयुवाम्‌ ( १९४ ) आव+मा-+-अम्‌-आवाम्‌ । भ० वहृ० युष्मद्‌+अम्‌ 





(३३९ ज) { जस्‌ ) । अस्मद्‌+भम्‌ ( ३६३९.) ( जस्‌ )-- 


( ३७७ ) युयवयथौ जसि 1 ७। २। ९३ ॥ 
अनयोमंप्यन्तस्य यूयवयौ स्ते जसि । 


यमद्‌ तथा अस्मद्‌ राब्दोके मपयन्त मागको यूय ओर वय अदेश हो जस्‌ परे रहते 1 
द "भजदू+अम्‌ । वय+अदू+अम्‌ । यूयद्‌ ( ६०० ) + अम्‌ | वयद्‌ ( ३०० )अम्‌ 


५ ४१ ) से दकारका कोप जर ( ३०० ) से यूयम्‌ | वयम्‌ । द्वि° एक° युष्मद्‌+-भय्‌ ॥ 


अस्सद्‌-अम्‌-- 
४४ 


शतः ५५ न~ ५ च+ ग्क् क का =) पिक्का कष्ये = = 1. 4 
# प: ॥ि २ १ क्र तेः क 9 ष, पि # 
५ 9 
ध ~: 
न ष =4 त 
गू 


॑ ॥ [ क ॑ 
` लघ्सिद्धान्तक्खन्- ` [ हन्त- 


~ + न 
^ | ध प = चने | | 
४ ( ३४८ ) त्व॑सविकव चने । ७ । २ । ९७.॥ 
| यस्योक्तावनयोमपर्न्तस्य त्वमो स्त विभक्तौ । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ श्दोसि एकवाचक विभक्ति परे रहते लके मपधेन्तमागको त्व म सेदः 
०० अम्‌ । मद्‌ (३०० )-अम्‌ (३६१९) 


1 ` । लअद्‌+अम्‌ । स+अद्‌+भम्‌ । =< ( 
^ से दकारका रोप त्व+अम्‌ | मम्‌ 

. ( ३४६ ) द्वितीयां च॑ । ७।२। ^“ ॥ 

न अनयोः आकारोऽन्तादेशः स्यात द्वितीयायाम्‌ । 

^  , उष्मद्‌ अस्मद्‌ रन्दो परे द्वितीया विभक्ति अव = उन शब्दको जकार अन्तादे हो, 
` त्वा+अमलाम्‌ ( १९४) जोर मा+अम्=माम्‌ । द्वि° द्वि° युताम्‌ । जता द्वि° च. 
^  युष्मद्‌+शस्‌ । अस्मद्‌+शस्‌- २ 





॥, ( ३४७) शसो न । ७1१1 २९ ॥ 
भ्यां शसो नः स्यात्‌ अमोऽप्क्रद्‌ः । 
हो 


। , वष्मद्‌ अस्मद्‌ शदे परे शसुके स्थानमे ( ३६९ ) से प्रात इ? असूका बाधक न्‌ 
 इसूका अस्‌ ( १4५ ) से रहा ( ८७, ८८ ) से अके स्थानम न्‌ इअ युष्मद्‌+चर्‌ । 
अस्मद्‌ ¬ न्‌ ( ६४१ ) से द्कारोप ( ६४६ „ से म॒ अन्तगेत अको आत्वं इमाः 
(२६) से सकारा लोप होकर युष्मान्‌ अस्मान्‌ सिद्ध इए । सू° ९० ुष्मद्‌+भा । 

अस्मद्‌+आ । 6 ६४५ ५ से त्व म आदेश त+अद्‌+भा ॥ म~+दू+ा तद्‌ ( २०० )+-अा। 


मद्‌ ( ३०० )+आ- 
( ३९८) थोऽचि" । ७ । २। <९ ॥ 
अनयोर्यकारादेशः स्यादनद्दिशेऽजाद परतः । 


| युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दे परे जिसको कुछ अदेश नहीं इआ एसी अजादि विमति आदे 
तो युष्मद्‌ अस्मद्‌ लब्दोको यकार ` आदेश हो (२७, से ट्के स्थानमे य्‌ आदेश होकर 


लयु+आ--त्या । मयू+मा=मया । 


द त° द्वि° युषमद्म्यम्‌ ।अस्मद्‌-+-्यामयुक+अद्‌+ स्याम्‌ । आव+अदू+म्याम्‌ ॥ यदद्‌ 
(३०० }तैभ्यान्‌ | अव ( ३०० भ्याम्‌ 

द - द | = ० ५ 

१ यस्मद॑स्मदोरनदेशं । ७।२ \ ८६ ॥ 

क. अनयोरात्स्यादनादेशे इलादों विथक्छो । 


ह भस न्दते परे विना जदेशकी हादिविमक्ति आवे तो उन श्दको धका 
अदेश हो ॥ ( ७२.) से उुव^आिम्यामूतयुवाभ्याम्‌ । ;आव+आ+म्याम्त्मावाम्याम्‌ ६ 
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पुिङ्गम्‌ | आषाटीकासभेता । (९९ ) 
ठ० ब० युष्मदू+मिः । अस्मदू+मिः ( २४९ › ते दके स्थानम आ आदेदा इञ । 
युष्मामिः । अस्मामिः च ० ए० युष्मदू+ङ । अस्मद्‌+ङ- 
` ( ३० , तभ्यमह्यो ङयि ! ७।२। ९५ ॥ 
अनयोभप्यन्तस्य ठुभ्यमद्यावेतावादेश स्तो ङयि । 


युप्मदू अस्मद्‌ शन्ति ड प्रत्यय जवे तो मपथैत उन श्दोको कमे तुम्य अर मह्य अदेश 
<। ९ प 


डों । तम्य+अद्‌+डे । मह्य+-अद्‌+डनतुम्यद्‌ ( ६०० +ड । मद्द्‌ (३०० }+ड (३४१) 
से दका खोप ( ३३९ ) से ङ्के स्थानमे अम्‌ अदेश इञा । तुन्य~+-अम्‌ तुम्यम्‌ } मह्य 
अमूल्यम्‌ ॥ ० द्वि° युवाभ्याम्‌ ८ ६४९ ) आवाभ्याम्‌ ! छ० व° युष्पद्‌+न्यस्‌ | 
अस्म्‌+म्यसू- . 
श 5 सो ९५ भ © 
( ३५१ ) भ्यसोऽभ्यंब्‌ । ७ । १ । ३० ॥ 
जार्मास्‌ परस्य स्यसः स्यम्‌ अभ्यम्‌ वा उदादेशः स्यात्‌ । 
यष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दसे पर भ्यस्‌ म्त्यय अवे तो म्यसुके स्थानम भ्यम्‌ अथग अम्बम्‌ 
आदे हो ( ३४१ ) से अद्का रोप किया अम्यम्‌ देर आ दका ॐोप किया ( ३००)से 
अ अन्तगत अ पररूप इञ ओर (३४१ ) से दका छोप किया तो म्यम्‌ आदे इमा. 
यष्मम्यम्‌ अस्मम्यम्‌ ॥ ०. ए० युष्मदू+ऊसि । अस्मद्‌+डसि- 
क ४ छं 5 
( ३९२ ) एकबुचनस्य चं । ७।३ ¦ ३२ ॥ 
आभ्णां ङम्खेरत्‌ स्यात्‌ । 
यष्मद्‌ जस्मद्‌ ङन्दसे परे डसि प्रत्यय आवे तो प्रत्ययके स्थाने अत्‌ आदेश्च हो 
( ६४९ ) मपय॑न्तकरे त्व ओर्‌ म॒ अदेशा इ, त्व+अद्‌+-अत्‌ । म-अद्‌+-मत्‌ । त्वद्‌ 
( ३०० ५अत्‌ | मद्‌ ( ३०० )+अत्‌ (३४१) से ट्का छोप हृभा तो चत्‌ मत्‌ 
^ ३०० , घृ° द्वि° शुवाम्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । घै० व° युष्मद्‌+्यस॒ । अस्मद्‌+म्यस्‌- 
न ॑ 
( ३९३ ) यृञ्चम्था अतं । ७।१। ३१ ॥ 
आस्यां षचम्या भ्यसोऽत्स्यात्‌ । | 
यु्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दे परे पचमीका म्यस्‌ प्रत्यय आवे तो म्यसूके स्थानम अत्‌ भदेश 
दो । युष्मद्‌+भत्‌ । स्मद्‌+मत्‌ ( ३४१ ) से दका रोपनत्‌ । असिमत्‌ । ० ए० 
युष्मद्‌+ङ्स्‌ । अस्मद्‌+ङस्‌-- व र 
१-अक (३४१ ) में सतक अदेद्य इए पीछे शेषका रोप देखा जातादैे तिस अकार 
सरित मकरके स्थानम आदेश करनेमे आवै तो द शेष रदता ह ओरं मू हलन्ततक अदेश च्या 


जवि तो अद्‌ शेष रहतादै ओर (३०० ) क अदुसार अकारक पररूप होतेही देष रहता उका 


छोप होता. 


गस ^) 161८ 


४.8 ष 1 43 








नक 


् 


/ ह तव-भद्‌+डस्‌ । मम+द्‌+ऊस्‌-त१ ( ३०० 





च + = "व्ल व्क कन णो 
॥ । ध ० 


(९००) ` लषुसिद्धान्तकोखदी- [ इलन्त-- 


9 ) तवममौ सि 1 ७।२।९६ ॥ 
दनयीभेपयनतसय तवममौ स्तो डे 1 


र वे तो व्दोके मपर्ं मागको तव सम भदेश 
शन्दोसे परे ङस्‌ आवि तो इन मपर्यत माग 
४ +स्‌ § ममद ८ ६०० )+डस्‌। 


तव ( ६४१ )+डस्‌ । मम ( २४१ त 
( ३९९.) युष्मदस्मद्धयां ङसो । ७ , १। २७ ॥ 
| अनयोः परस्य ङ्स अश्‌ आदेशः-स्यात्‌ । . 
" युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दोसे परं ङ आवे तो डके स्थानमे अश्‌ आदेश हो । तवभ ५ 
मम+अस्‌ ( ५-९ ) श्‌ का डोप ( ३०० ) से वमक अन्तगेत अकारको पररूप इमः 
तब ष० ए० तव, मम रूप इये । यष्मद्+ओोः । अस्मद्‌+मोः । ८ ९ ४२ ) से | 
युवको भाव आदेरा इभा तव युव+अद्‌+ओः । आव+मद्‌+ओोः-युवद्‌ ५ ६०० )+ोः, | 
वद ( ३२०० )+ओः ( ६४८ ) दुके स्थानम य्‌ इमा तन युवय्‌+मोः=युवयोः । आव्य्‌ 
+ओऽ= आवयो ; । षृ० व°  युष्मद्‌+भाम्‌ । अस्मद्‌+मा्य ( ३४१ ) से दकाः रोप 
( १७४० से ८ सुट्‌ ) स्‌ भाम्‌ व इञा । युष्म+-सू+भामूतयुष्म+साम्‌ अस+स्‌+गान्ल 
अस्ष+समस्-- | 
( ३५६ ) सामं आक । ७ 1 9 । ३२ ५ 
आभ्यां परस्य साम्‌ आक स्यात ॥ _ 
भप्विनः खटो निदृत्यश् सखुटकनिर्देशः । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ रा्दोसे परे साम्‌ आवे अर्थात्‌ विद्यमान जो आम्‌. ओर॒मनिष्यत्‌ जो 


` सुट्‌ उसके स्थानम भा कम्‌ आदेरा हो । हयनेवाखा सुट्‌ न हो इसख्ये सुट्‌ सहित ८ साम.) का 


घृ० ब ०युष्म+आकृमू= युष्माकम्‌ । अस~+माकम्‌-अस्माकम्‌ । सं० ए० युष्मद्‌+ई । अस्म + ई 
( ३४९ ) -से मपर्यन्त तर, म, आदेदा यथा- त्+अट्‌+इं 1 म+अद्‌+इ । त्वद्‌ ( ६०० ई मर्‌ 
(२०० )इ३(३४८से द्के स्थानमे यू । त्वयू+इ=त्वयि । मय्‌+हृ=मयि । स० द्वि° युवयोः । 
आवयोः । ख० व= युष्मद्‌+सु । अस्मदू+घ । ( ३०१) सेद्का छोप (३४९ मं 
उन्तशत अकारको घाकार इभा तव युष्मा+सु-इष्मा } भस्मा+सु-अस्मायु सिद्ध इए । 
<न ह {द्वित र मी म} ^ ९ \ \ =) ॥ 
(२८ॐधष्मरदस्यदोः पष्ठी चतुथी द्वितीयास्थधोव((।४८१। °“ 
पदात्वरयोरपादादीं स्थितयोः ष्टयादिविशिष्टयीरम््योः- 
वौत्नावौ इत्यदिशा स्तः । 
` जब युष्पद्‌ अस्मद्‌ शब्द किसी पदसे परे दं पर्त किसी शोकके चरण ( पाद ) कः 


„भाद्रं न हं षष्ठी चतुर्थी ओर द्वितीया युक्त हँ तो उन श्दोकि स्थानम वाम्‌. ओर नौ 
` आदं हं । यह सूत्र नीचे टिखे तीन सूत्रे बाधित होकर कवर द्िवचनमे ही लगता हे । 
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यिनम्‌ भाषाटीकासमेता । ( १०१ ) 


( ३९८) बहुवचनस्य वश्चसौ ! ८ । ३ । २१ ॥ 

उक्तषिधयोरनयोः षष्यादिबहुवचनान्तयोर्वख्रसो . स्तः । 
बान्नावोरपवाद्‌ः । (६९७) विधिम षष्टी आदि बहुवचन युक्त युष्मद्‌ अस्मद्‌ शव्द हां तो 
उनके स्थानें वस्‌ ओर नस्‌ देश हों अथोत्‌ जो षष्ठी आदिमं सब वचर्नोको ( ३९७ ) वाम्‌ 
सौर नौ कहा था यह उसका अपवाद है कि द्वितीया चतुर्थी ओर षष्टीके वडवचनमं वस्‌ नस्‌ हो ॥ 


ष ( ३५९ ) तेमयावेकवचनस्य ! ८ ! ° \ २२ ॥ 
' उक्तविधयोरनथोः षष्ठीचवुर्थ्येकवचनान्तयोस्ते अ एतो स्तः 
( ३९७ ) मेँ कहे विधिम युष्मद्‌ जस्मद्‌ शब्द षष्टी चतुर्थीं ओर द्वितीयाके एकवचन युक्त हो 
तों इनको वस्‌ नस्‌ आदेश हों । 


(३६० ) त्वामौ द्वितीयायाः । < ! 3 । २३ ॥ 
दितायस्वनचचनान्तयारत्वा'्मना इत्याद शा स्लर । ह 
(३५७ › में कहे विधिके विषयमे युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द द्वितीयाके एकवचनयुक्त होय तो 
उनको रमसे तवा, मा आदेश्च हो ८ ३५७ से ३६० ) तकका उदाहरण. 
श्रीशस्त्लाऽबतु आपीड्‌ दत्तात्ते मेऽपि शम सः ॥ 
ने स्वामी ते पिस हरिः षाठुवासपि गो विशुः॥ १॥ 
र खं वं नौ ददात्वीशः पतिजौभपि नो इरिः॥ 
सखीऽव्यादो नः शिव वो नो दयात्सेव्योऽज वः खनः २॥ 

( श्रीदः ) रक्ष्मीके खामी, ८ त्वा ) तुञ्चको, ८ मा ) सुक्को, ( अवतु ) रक्षा करे. (इ ` 
यहां, ( ते ›) तुन्ञे, (मे ) स्॒चे, ( शमे ) सुख, ८( दत्तात्‌ › दे, ८ सः ) वह, ( हरिः ) नारायण 
(ते) तेरा, (मे) मेरा, ( स्वामी ) स्वामी है । ( विभुः ) वह सामथ्यवान्‌ ईश्वर, ८ वां ) तुम 
दोनोको, ८ नौ ) हम दोनोँको, ८ पातु ) पाठ्न करै ॥ १॥ | 

( ईशः ) इर, ( वां ) त॒म दोनोको, ( नौ ) हम दोनोको, ( सलं ) खख, (ददातु दे, 
( हरिः ) शखर, ( वां ) तुम दोर्नोका, ( नौ ) हम दोर्नोका, ८ पत्तिः ) स्वामी है । (सः) 
बह, ८ वुः ) तुमको, ( नु ) हमको, { अव्यात्‌ ) पाठे, जर ( वुः ) तुमको, (नः ) हमको, 
4 ( शिवम्‌ ) कल्याण, '( दद्यात्‌ ) देवै, ( अत्र ) यहा, ( वः ) तुम्हारे, ( नः ) हमारे. सः ) 

वह, ८ सेव्यः ) सेवा करनेयोग्य है ॥ २ ॥ इन शोकम ऊपर छिखि जो जो आदेश इए ह उनके 
नीचे ८ - ) रेसा चिहकर दिया ह 1 


( ३६१) एकव।क्पे निघातयुष्मदस्मद देशा वक्तव्याः । 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्दको जो आदेश ( ६९७,से ३६० तक ) कहे है सो एकवाक्यमेही हो । 
खकातिङ् वाक्यम्‌ । निसमे एक त्रिया स॒ख्य हो उसको वाक्य कहते है । यथा शालीनां ते 





ए ^. 


श । प॒र वाक्य कही हे । तेनेह न्‌) 
 ध्यतिःइसमे दो त्रिया ह| एते 
। जहां अन्वादेश नहीं होता वहां 





ॐ 4 कको कित = न । क ॥ क क्र क्र रा छ गे १ 
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हि २) लघुसिद्धान्तकोखदी-  [ द्छन्त- 


दने दास्यामि । चै (ते) न्च चावर्यका मात दुगा, यहा एक ¦ रिया होने । (ते › 
आदिद हमा । ओदनं षच, तव भविष्याति । ८ चावङ पकाोः तेरा होगा ) यहः 
7 इस्त कारण यहां आदेश न इञा कारण कि पच आर “भवि- 
वौनावादय आदेशा अनन्वादेशे वा वक्तव्याः । 
तो यह आदेश्च विकल्प करके हों परन्तु । अन्वादेश र) 
९ ) मे यह आदेश नित्य हों । यथा धाता ते थक्तास्त 
तुम्हारा भक्त है ) । ऊपर वाक्यम “अस्ति क्रियापदं है 
तवक स्थानम ते आदेश इञ । तस्मै वे चम 
ह यहां तस्मैके उपरान्त ते "आनेसे अन्वा- 


` नित्यं स्युः 1 अन्वादेश ( ३० 
धाता तव भक्तोस्ति। (तहा 
इससे बह वाक्य है इसकारण विकल्प करके 
८ तस्त ) तिस (ते) तेरे निमित्त ( नमः ) नमस्व 
देद्य इञ तव तवके स्थानम नित्य ते इ । ~ 

सुपाद्‌ रब्द ८ जिसके श्रेष्ट चरण हो ) 
० सुपाद्-त्‌ ( १९९ ) सुपादौ ।. सुपादः । द्वि° खपादम्‌ सपादं 
 ( ३६२ ) पदु: पत्‌ । & } ४ । ३३० ॥ 
पाच्छनब्दान्तं यदङ्ं भं तदवयवस्य पाच्छ्दस्य पददिशः स्थात्‌ । _ 
जिसके अन्तमे पाट्‌ शब्द हो एसे मरसज्ञक ( १८९ , अंगके अवयव पाद्‌ शब्दके स्थानम 
द्‌ आदे हो । युपद्‌+अस्तछुपदः। 

तृ घुपदा खपाद्म्याम्‌ . सुपाद्भिः |ष्‌० सुपदः ` दुपदोः सुपदाम्‌ 

च॒ सुपदे सुपाद्भ्याम्‌ छुपाद्भ्यः | ख सुपदि ` सुपदोः सुप्सु 

पं० सुपदः सुपाद्भ्याम्‌ सुपाद्भ्यः | सं दे सुपाद्‌त्‌ हे सुपादौ दहे सुपादः 
अभिमथ्‌ शब्द ( अभि मथनेहारा) . 
्र> अभ्चिमथ्‌+स्‌ ( १९९ ) से सकारका लोप ( ८२ ) से के स्थानम द्‌ ( १९९ ) 


तौ सुपाद्‌+अस्‌-- 


से दुक स्थानम विकल्प करके त्‌ इञा. . 


भ्र अग्निमद्‌-त्‌ अमिमथौ सभ्निमथः | पं० अग्निमथः अभ्निमदुष्याम्‌ अभिमदम्यः 


, द्वि” अभनिमयम्‌ अभिमयौ अभ्निमथः | ष० अभिमथः अभ्रिमथोः अभ्रिमथाम्‌ | 


इन्त जंग जो इदित्‌ न हो अर्थात्‌ जिसके इकारका इत्‌ सज्ञा न इहं हो तिस अगकी 
उपधा ( १९६ ) के नकारका खोप हो कित्‌ मौर चित्‌ प्रत्यय परे रहते । ८ ३२८ ) सेः 


त॒ अथिमथा अभ्रिमदुम्याम्‌ अथिमद्धिः | सं० अभ्रिमयि ` अथिमथोः अभिमत 
च अभिमथे अभिमदम्याम्‌ अभ्निमद्म्यः | सं० हे अभ्निमद्‌-त्‌ हे अभिमथौ हे अभ्रिमयः 
भ्र-अन्‌च्‌ ८ प्र+अन्‌च ) ( धवे दिया ) । 


(३६३) अंनिदितां इल उपधायाः हंति । &।४। २४ ॥ ` 


हलन्तानामनिदितामङ्गानासुपधाया नस्य लोपः कित्ति ङिति । 


॥ 
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। । 


खिद्‌ ) आषारीकाखमेता । ` ( १०३) 


कतत्व करनेमें किन्‌ प्रत्यय होकर फिर प्र अन्‌ मेस नकारका खोप होकर प्रअच्‌ र्य (३१६) 
से नुम्का आगम होकर ( २६९ ) से प्र अन्‌ आ ८ १९९ ) से सुके सकारकं 
लेप ( २९) सेच्का रोप (*३६१ ) से नको ङ्‌ भौर (९९ ) से प्र अन्तगे 
अकारक दीष इमा । 


, अ० माङ ग्रा्ौ प्राचः । एदध० प्रा्म्‌ प्रा्ौ । प्राज्ौ मे न पदान्त न था इससे 


( ३३१ ) से नके स्थानम ङ्‌ न इमा. (७६ ) से ज्‌ हआ । प्र अन्‌च्‌+रास्‌ ( ३६३ ) छ 
अच्‌+अस्‌-- 
( ३६९ ) अर्चः । & । ७ १३८ ॥ 
. छु्तनकारस्याश्वतेभेरुषाकारस्य रोषः । 
अञ्चु धातुके नकारका खोप हा होय तो उसके ` मसंज्ञक ( १८९ ) अकारका कोषः 
हो. प्रच्‌+असू-- 
( २६५) चौ! & । ३१ १३८ ॥ 
्ाकारनकारेऽश्वतो वरे पूवैस्याणो दीधः ॥ 


अञ्च्‌ धातुके अकार नकारका रोप इआ होय तो उसकर पूर्वै अण्‌ (अ इ उ) को दीष 
हो प्राच्‌+अस~प्राचः । 


तृण प्राचा प्रागम्याम्‌ प्राग्भिः | ष० प्राचः प्राचोः प्राचाम्‌ 
० ग्राचे प्रागुभ्याम्‌ प्रागन्यः | ख० प्राचि प्राचोः "रषु 
पं० व्राचः प्रागूम्याम्‌ प्रागुम्यः |सं°्हे प्राङ्‌ हें प्रा्चौ हे प्राः 
मरत्थङः ( प्रति अञ्च्‌ ) राब्द ( पश्चिम दिशा ) 

| ॐ 9 वरत्यङ्‌ प्रत्यञ्चौ प्रत्यञ्चः प्‌ © प्रतीचः | म्रत्यगृम्याम्‌ रस्गुम्य 9 
{० प्रत्यजम्‌ प्रत्यौ प्रतीचः | ष्‌० प्रतीचः प्रतीचोः प्रतीचाम्‌ 
लृ० प्रतीचीं ्यभ्याम्‌ प्रत्यग्भिः | सं० प्रतीचि , प्रतीचोः प्रत्यक्षु 
० प्रतीचे प्रत्यगुभ्याभ्र प्रत्यगुम्यः | सं हे प्रत्यङ्‌ हे प्रत्यञ्चौ हे प्रव्यञः 


उदङ्‌ः ( उद्‌+अज॒च्‌ ) शब्द ८ उत्तर दिशा ) 
्र ० उदङ उदयौ उदश्चः । द्वि° उदच्म्‌ उदयौ 1 उद्‌ अन्‌ च॒+अस्‌ ( शस्‌ ) ( ६६३ ) 
से नका रोप तब उद्‌ अच्‌+-अस्‌- 
( ३६६ ) उदं ईत्‌ । & । ® । १२९ ॥ 
उच्छब्दात्परस्य छुतनकाराश्चतेभेस्याकारस्य इत्‌ ॥ 


उद्‌ सब्दसे परे नकार डोप इआ है जिसका रएेसी अञ्च्‌ घातु मसंज्ञक { १८५९ ) के 


अका स्थानम इत्‌ अदेश हये. उद्‌+हैच्‌+-अस्‌~उदीचः \ 
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[१ 
ह (६०४,  लसिद्रान्तकोंखदी- [ दलन्त- 
। प्लु० उदीचा उदुन्याम्‌ उदगमिः | ष० उदीचः उदीचोः उदीचाम्‌ . 
[2 ॑ उदगुम्याम्‌, उदगुभ्यः | सं° उदीचि उदीचोः उदष्चु 
। । ० उदीचः उदगम्याम्‌ उदगुम्यः | सै° हे उदक्‌ दे उदध्वौ दे उदः 
सम्‌ अन्‌ च्‌ ८२२८) सेकिन्‌( °) प्रातिपदिक संज्ञा होकर भर ए० सु मया 
ˆ त्म्‌ अन्‌ त्र+सु- 
( ३६७) समः समि । ६ । ३ । ५२ ॥ 

` अम्रत्ययान्तेऽश्वतो ॥ 
6 सप्रयय ८ अथौत्‌ जब्र अञ्च्‌ धातुसे परे प्रत्यय न हो ) बौर खमस परे अञ्चु घातु हो तो 
समके स्थानम समि आदेशा हो । समि अन्‌ च+ ( ६६२ ) सेनकाछोप ।८ ३१९) 
सेवम (२९) से चका ठोप होकर समि+अन्‌ स्म होकर (८२१) से सम्यन्‌ ईजा 





८ ३६.१ ) से नूके स्थानम ङ्‌ हइआ- 
० सम्यङ्‌ सम्यञ्नौ सम्यञ्रः | ० समीचः सम्य सम्यगम्यः 


द्वि° सम्यज्चम्‌ सम्थञ्चौ समीचः | ५० समीचः समीचोः समीचाम्‌ 

- न° समीक्तीः सर्म्धूम्याम्‌ सम्यगूमिः| स समीवि समीचोः सम्य 

ज्व समीचे सम्यगूम्याम्‌ सम्बगुभ्यः | सं ° हे सम्यङ्‌ ` हं सम्यश्चौ डे सम्यन्नः 
सह अन्‌ च शब्द ( साथ चर्नेवारा ) | 


(३६८ ) सहस्य संभरिः । &। ३ । ९५ ॥ 
अप्रत्ययेऽश्वतौ परे सहस्य सिः आदेशः स्यात्‌ । 
सहसे परे परत्ययरहित अञ्चु धातु आवे तो सहके रथानमें सभि मदे हो । सधि अन्‌ 


च्‌ ( ३९७ ) सम्यङ्‌ दन्दके समान खूप इए । | 
भ्र० सघ्यङ्‌ सघ्यौ सप्रयञ्चः | प० सप्रीचः सघ्रयगम्याम्‌ सष्यगूम्यः 


द्वि०सथ्य्म्‌ सम्य सधीचः | ष० सधीचः सप्रीचोः सधीचाम्‌ 
` घ्र सघ्रीचा सभ्यगुम्याम्‌ सध्यगूमिः | स० सप्रीचि सप्रीचोः चष्य्घः 
वच ० सप्रीचे सष्यगूम्याम्‌ ` सध्यगूम्थः | स० हे सप्यङ्‌ हे सध्यश्चौ सध्यञ्जः 

। , तिरस्‌ अन्‌ च ८ तिरी गतिबाा ) 


ˆ (३&९ ) तिरसस्तियेरोपे ।.& । ३ । ९४॥ 
अङप्ताकारेऽश्चतौ अभ्रत्ययान्ते तिरसस्तियोदेशः । 
 , जिसके अकाप्का छोप ( ३६४ ) से नही हज ओर जिसश्रे अन्तमं प्रत्यय नहीं एसे अन्‌ 
च धातुके पर तिरसके स्थानम तिरे मादे दो । तिरि अन्‌ च+स-- 





५ 


च 


्र° प्राङ्‌ प्रायो प्राचः |षं० प्रा्चः प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्म्यः 
-द्धि० प्राम प्रा्चौ रीः |ष्‌० प्राज्ञः प्राः प्राज्ाम्‌ 
त° प्रा्चल प्राङ्म्थाम्‌ प्राड्मिः |स० प्राशि म्रा्ोः प्राङ्षु-शयु 


ववृ प्राञ्चि प्राङ्म्याम्‌ प्राङ्म्यः ।सं० हेप्राङ्‌ देप्राश्वौ दे प्राः 


पुिद्गम ]  भावाटीकास्रमेता । ( १०५ ) 


( १९९ ) से सका ठोप (३६७ ) की सव विधि (३६३) से नक्रा रोप 
( ६१९ ) से जुम्‌ ८२६ ) से चकारका रोप रि अन्तगेत इको य॒ (२१) इञ (२३१) 
से नके स्थानमें इ इमा 
० तियंङ तियेज्चौ तियस्‌चः / पृ० तिरश्चः तिथग्म्याम्‌ तियेगम्यः 
द्वि° तिर्यज॒चम्‌ तियेलचौ तिरः । षण तिरश्चः तिस्थोः . तिरश्चाम्‌ 
त° तिस्श्वा तियगम्याम्‌ तियेगमिः | ख० तिरश्चि तिरः तिष्य 
चण तिरश्चे . तिर्यगभ्याम्‌ ` तियेगम्यः | सं० हे तिथैङ्‌ दे तियैश्वौ हेतिथञः 

भर अनू ( पएूजावाचक अनू घातु ) 
( ३७० ) नशे : पूजाम्‌ । & ।  \ २० ॥ 
पूजार्थस्याश्चतेरूषधाया नस्य लोपे न ॥ 
पूजा अर्थवाठे अञ्च धातुके उपधामूत नकारका ( ३६३ ) सेखोप नहो ( १९९ ) 


से सू-का छोप ( २६ ) से चकारकरा खोप ( ६६१ ) से नके स्थानम ङ ( ९९ ) सेप्र 
अन्तरगत अकारको आकार इअ. 





एलं पूजार्थे भत्यङ्गद्यः ! इसी प्रकार प्रत्यङ्‌ आदि प्रूनाथे अश्च धातुके शब्देकि 


-ख्ूप जानने, ( यथा-सम्यङ्‌ सभ्यङ् ओर तियेङ्‌ ) 


छन्‌ ( ऊुटिक्गामी › ¦ 
भ० बुद्‌ कुसूचौ कुलूचः ` |्पे० . कुलूवः कद्स्याम्‌ क्ु्म्यः 
द्वि° क्रुमूचम्‌ क्रुञ्चौ कुमूचः | षृ० . करुख्चः कुक्चोः श्ुज्चाम्‌ 
तरण द्रुल्चा क्म्या क्ुड्मिः |स० इलचि कुज्चोः शुच्छु-श्ष 


-न्य० कुक्च क्ुङ्म्याम्‌ कृडङ्म्यः |सं० देङ्‌ हे ्चौ दे कुम्चः 


१-( १६४ ) से अकारका रोप होनेसे तिरि आदेश ( ३६९ ) सेन हआ! २-( १८५) से 
असंज्ञा न इई इससे अकारका रोप न हु तो ( ३६९ ) की विधि ठ्गी ! ३-( नलोपाभाघादखोपो न 


. ( ३६४ ) से नकारका-लोष न हुवा तो अकाभी न हआ तव (७६) से नृको ज्‌ हुवा । ४-( २६ ) 


से चूका खोप (३३३ ) से न्‌ फ स्थानम ङ हवा । ५-( २६ ) चका जोष (३३३. ) से नक 


“ श्थाने ङ ( १०४) से ङुकूका आगमे विकत्पकरके हवा (१५९ ) से सुके स्थानम घु हवा क ` 
मिक्करष्षुहवा1 ` 





४6 2; " शिलः ` #..९.. ४ ५» क , आ य १4 ७ रज 
न शुं ^ 4 
१ न न 


6) ¦  चासमानेदवीः [च्छल 


पयोमुच्‌ शब्द ( मेव ) 
( ३३३ ) से चके स्थानम क्‌ ( १६५ , से-कूके स्थानमे विकल्पकरके ग्‌ इभा- 


॥  अ० प्रयो पयोषुचौ पयोसुचः प० पयोमुचः पयोभ्याम्‌ पयोसुरम्यः 


। . द्वि° पयोखचम्‌ पयोमुचौ पयोमुचः | घृ० पयोमुचः पयोमुचोः पयोसुचाम्‌ 
तु° पयोमुचा पयोमुगभ्याम्‌ पयोसुगमिः | ख० पयोमुचि पयोमुचौ ; पयोमुच 
च० पयोसुचे पयोमुगुम्याम्‌ पयोसुर्‌भ्यः । सं > हे पयोयुक्‌ ग्‌ € पयोमुचौ हे पयोमुचः 
त॒ ( मह + तृ ) शब्द ( वडा , 
पृषत्‌ महत्‌ चरत्‌ ओर ध र्योको शतूपरत्यथान्त काथं होता ह. रतमेसे श्‌ ओर. ्‌ 
जका ङोप होकर अत्‌ वाकी रहा तव मह+अत्‌-महत्‌ महत्‌+स्‌ ( १९९ ) से सुका 
लोप ८ ३१६९ ) से जम्‌ हमा ( २९ ) से त्का कोप होकर महन्‌ ह, ` 
( ३७१ ) सान्तमहतंः संयोगस्य । &। 9 । १० ^ 
सान्तसंयोगस्य महतश्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घोऽसम्बदध) 
| सर्वैनामस्थानेषरे ॥ 
सम्बुद्धिरहित सर्वनामस्थान परे रहते सान्तसंयोग बौर महत्शब्दकै नकारक उपधाको 
दीर्घं हो इससे ह अन्तरगत अकारको दीध इभा. 
भ्र महान्‌ महान्तौ महान्तः |घं० महतः महद्भयम्‌  महदधबः 
द्वि° महान्तम्‌ महान्तौ महतः |ब० महतः महतोः महताम्‌ 
त° महता महर्दधाम्‌ महद्भिः | सण महति महतोः  महतयु 
च० महते महद्भयाम्‌ महद्धयः | सं० हे महन्‌ हे महान्तौ हे महान्तः 





# 


धीमत्‌ शाब्द ८ बुद्धिमान्‌ ) धीमत्‌+यु- 
| इ वृक्ष 5 शो त 
( ३७२) अत्वसन्तस्य चांधातीः & । ४ । १४ ॥ 
अत्वन्तस्योपधाया दीर्घो धाठभिन्नासन्तस्य चासंखुद्धों सों परे ॥ 
अत्‌ जिसके अन्ते होय रेसा शब्द तथा घातुको छोडकर अस्‌ जिस शब्दके अन्तमं 


। होय तिन बन्दसि परे संबुद्धि सु प्रत्यय अवे तो तिनकी उपधाको दीधे हो. 


धीसे मतुप्‌. करनेसे धीमत्‌ शब्द इआ इससे परं प्रथमा विमक्तिका ख प्रत्यय -आया 


(३१९) से मका न्‌ आगम मकार अन्तर्गत मकारे परे इ ८ १९९) सके रोष ` 
भाग सकारका ोप इमा ( २९ ) से त्वा खोप ( ३७२ , से म॒ अन्तगेत अकारक 


 उपघाकरो दीधे इमा तव॒ धीमान्‌ खूप सिद्ध इञा. रोष ख्य महत्‌ ८ ३७१ ) शब्दके 


। समान जानो. 








 पुलिङगम्‌ |] भाषाटीकासमेता \ ( १०७) 
भा घातुसे परे डवतु होकर ८ २६७ ) से मा अन्तत टिसं्ञक आक्रारका खोप इञा 
डवतुम से अवत रहा तव ८( ३७२, ३.१६,.६९.९. २६ ) से भवान्‌ ( आप ) खूप सिद्ध 
हआ, जो मवत्‌ शब्द्‌ शतु ८ ८८३ ) प्रत्ययान्त होय तो उसकी उपघाको दीध न हो तव 
भवन्‌ रूपं होगा. रोष रूप महत्‌ शब्दके समान जानो । ददत्+सु- 
पै 
( ३७३ ) उभे अभ्यस्तम्‌ 1 & । १।५॥ 
५ बाह्द्धित्वभकरणे ये द्वे विहिते ते उभे समुदिते अभ्यस्तसखत्ते स्तः 1 
अष्टाध्यायीके छठे अध्यायमें जो द्वित्प्रकरण कहा है अथात्‌ जो विसी सूत्रे दित 
हआ हे उसते पूर्वै तथा उत्तर ख्यकी अभ्यस्त संज्ञा हो अथोत्‌ दोनो इकटयकी अभ्यस्त 
| 





संज्ञा हो । 
( ३७४ ) नाभ्यस्ताच्छतुः 1 ७ । ९ ! ७८ ॥ 
अभ्यस्तात्परस्य शतुैम्‌ न स्यात्‌ । 
अभ्य्तसंज्ञकसे पर शत॒ प्रत्यय आवे तो नुम्‌ ( ३१६ ).का आगम न हो. दा धातुके 
शात्‌ प्रत्यय आया तव उसको द्वित होकर ददत्‌ खूप इ. 
दृद्‌त्‌ ( दान देनेबाडा ) 

+ ० दर्दत्‌-द्‌ ददतौ ददतः |घं० ददतः ददद्भबाम्‌ ददद्भयः 
र द्वि० ददतम्‌ ददतौ ददतः | घृ० ददतः दद्तोः ददताम्‌. 
तु ददता ददद्भयाम्‌ ददद्भिः |ख० ददति ददतोः ददल 
चे ददते ददद्भबाम्‌ ददद्भवयः |खं०. हे ददत्‌-द्‌ हे ददतौ इ ददतः 


( ३७९ )जंकषित्यादयः ष्ट । & \ १ \ & । ॥ 
षड्‌ धातबोऽन्ये जक्षितिश्च सत्तम एते अभ्यस्तसन्ताः स्यः । 

छः धातु अन्य ओर सातवां जक्षिति ८ जक्ष ) इन सबकी अभ्यस्त सज्ञा हो । जक्षत्‌ 

( खानेवाढा ) जाग्रत्‌ ८ जागनेवाडाः) दरत्‌ ( कंगाडीवाखा ) शसत्‌. ८ शिक्षा करनेवाखा ) 

चकासत्‌ ८ प्रका पानेवाखा › इन सव शब्दोके रूप ददतूकै समान जानने । जक्षत्‌ जक्षदू, 

, “ जक्षतौ जक्षतः । जक्षत्यु \. शुष ( छिपानेवाखा ) इसके रूप ददत्‌ शब्दके समान जानने- 

# गुप्‌ गुव्‌ गुपौ रुपः । हादि षिमक्ति ८ ८२ ) से पके स्थानम बू इआ गुब्म्याम्‌ इत्यादि । 
तादः ( उस सरंखा ) । 


( ३७६ ) त्यदादि दशोऽनाखोच॑ने कञ्‌ चं ।३।२ &०॥ 
त्यदादिष्ययदेषु अत्तानाथादृशेः कज चात्‌ किन्‌ ॥ 

. स्यद्‌ आदि सेनाम { १७० ) शब्द अज्ञानां द्‌ धातुके उपपदमे हेय तो दश॒ धातुसे 

परे कञ्‌ अथवा किन्‌ प्रस्यय हो, 
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( १०८) लघसिद्धान्तकोखदी- | { इटन्त- 
¦ तट्‌++कल्‌+मयवा विविन्‌ यध सवोपहारौ ङोए इभा । 
( ३७७) आं सवनाः । & । ३। ~ ॥ 
तर्वनाञ्र आकारोऽन्तादेशः स्याद्गटर्खठ ` 
लदनामसंहक श्दोसि परे टग्‌ दश्‌. रन्द र वतु प्रत्यय आवे तो उसे आकार अन्ता- 
८ देश हो । . 
(1 तद्‌+श=ताद्॒ ( २७ । 4५ ताण ( १९९, २६४, ८२, ३३१२ १६५ , 
¦ | भ्र° ताद्क्‌-ग्‌ ताट्सो तादृशः | १० तादृशः ताद्ग॒म्याम्‌ ताद्गम्यः 
ददि" वच्यम्‌ ताद्सौ ताश; ब० ताद्शः ताद्छोः तादसाम्‌ 
ध त° ताट्शा ताद्रगम्याम्‌ ताद्गमिः | सख० तादृशि तादशो ताच् 
न्व ताद्र ताद्गभ्याम्‌ ताष्ग्‌भ्य ; | स ° हे ताद्क्‌-ग्‌ 2 तादृशौ ह ताद्रः 
८ =श्रेतिषः। जशत्वचते । विका. सबद (परेश करनेबाका ) विर+- ` 
८६३४ ) षृ अन्तादे इञा. ( ८२. १६९५९ ) से विड्‌ विद्‌। ` 
' अ० विद्‌-द्‌ विरौ विदाः | प° विशः विड्भ्याम्‌ विड्भ्यः 
। द्वि° विशम्‌ विश्चौ विशः ] ष० विशः विशोः विराम्‌ 
त° विशा विड्म्याम्‌ विडमिः | सं° विदि विशोः विटषु-स् 
। व विरो - विद्म्याम्‌ विद्भ्यः | सं० हे विट्‌-ड्‌ हे विसौ हे विशः ` 
0 नङ्‌ ( नाशा पानेवाडा ) । 
।  ( ३७८ ) नर्शवौं । ८ । २। ६३ ॥ 
। नशेः कवर्गोऽन्तादेशो वा दान्ते । 
पदान्ते विषे नरा को कवे अन्तादेशा विकल्य करके हो । 
अ० ३-{->ड-द्‌ नसो नदा; पं० नर; नड्‌-ग-म्याम्‌ नड्‌ -म्यः 
द्वि° नरम्‌ नरो नदाः षृ० नराः नदोः नाम्‌ 
त° नया नड्‌-ग्‌-भ्याम्‌ नङ्‌-ग्‌-मि : | सख० नदि नरो; नक्ष-नटूमु-त्यु | 
च० नरो नड्‌-ग्‌-म्याम्‌ नड-ग्‌-नय. । सं° हे नक्‌-ग्‌"नइ-ट्‌ हे नशोहेनराः , . 
ध्रतर्पङा. शब्द ८ घीका सश करनेवाखा ` - 
तसरत ख~ | ध 
(~ ( ३७९ ) स्पुंशोऽवुर्दके कित्‌ । ३। २। ५८ ॥ 
९. अछदके सुप्युपपदे स्प्शेः किन्‌ । 
छ सम्‌ श्दसे उदक रहित सुबन्त उपपद आवे तो उससे परे किन्‌ प्रत्यय हो । चिनु 
। भरत्ययका सवीपहारी छोप होकर ८ ३६१ › से कवग ओर ( १९९ ) से युका रोप इभा । 
व 


पिन्नम्‌ ] भाषाटीकासमेता । (१०९) 


भ० पृतस्यक्‌-ग घृतस्पृशो धृतस्प्चः । तु०च०पै०धरतस्पृरम्याम्‌ स ° ब° परत्यु । 
रोष रूप नशकी समान जानो । द्ध्चूष्‌ ( धारण करनेवाला ) भ्र० ए० दधृक्‌ ( १९९ 
६२८; ३३६१. ;) दध्रग्‌ व° च० प° दध्ृगम्याम्‌( ८२ ) सख० ब० दधक्षु। 
रत्नञ्चुष्‌ शब्द ( रत्न चुरानेवाखा, ) 
भ्र ° ९० रत्नमुड्‌-द्‌ ( १९.९५ ८२, १९९ ) रत्नमुषौ रत्नमुषः । त° च० ० 
+. रत्नमुद्भ्याम्‌, सं ० व° रल्नयुद्‌खु रत्नुटत्छु । 
` षष्‌ (छटा. ) 
(६२४. २०८, ८२. १६९ ) से भ० द्वि° ब० षट्‌-इ । तु° व° पड्मिः।च०य्‌० 
ब० षड्भ्यः । षू० व° षण्णाम्‌ ( २९.१.८२.७८१८४) स० ब ° षटु षट्त्सु (८२१९०). 
पिषिस्‌ शब्द ८ पढनेकी इच्छा करनेवाडा ) 
शत्वं भरति षत्वस्याऽसिद्धत्वात्‌ ससज्धषोरूरिति इत्वम्‌ । पिपठिस्‌ इसमे 
( १९९ ) से सन्‌ प्रत्ययके सके स्थानमें ष्‌ होताहे परन्तु ( १२४ ) से सृके स्थानम र्‌ हमा 
कारण वि इस सूक्तसे ष असिद्ध है तब पिपठिर्‌ इ~ 


३८० ) वो्पथायां दीघं इकः । ८ । २। ७६ ॥ 
| रेफबान्तयोरूपधायथा इको दीधेः पदान्ते ! 
। रकार वकार जिसके अन्तमं होय एसे धातुके उपधाभूत इक्‌ प्रत्याहारको . पदान्तमें 
दीषैहो. । व्िन्तरगत इ दीरधं इ तब पिपटीर्‌ रूप इञा- 
भ्रु० पिपदीः"« पिपटिषौ पिपटिषः | पं० पिपठिषः पिपटीम्यौम्‌ पिपटीम्यैः 
द्वि° पिपहिषम्‌ पिपट्षौ पिपठिषः | ष्‌० पिपटिषः पिपठिषोः . पिपटिषाम्‌ 
त° पिपटिषा पिपदीम्याम्‌ पिपठीः | सखं० पिपठिषि पिपटिषोः पिपदीस्सु 
श्० पिपद्षि पिपदीम्योम्‌ पिपदीम्यं ( ३८०. १२४. १११ )-. 


(३८१ ) सुय्विसजनीयशव्थव यिऽपिं । ८ । ३ । «८ ॥ 
एतेः भव्येक व्यवधानेऽपि इण्कुभ्यां परस्य सस्य 
लूर्धन्यादेशः । त्वेन पू्वैस्य षः । 
नुम्‌ विसमं भौर शरुप्रत्याहार इनके व्यवधानमे मी इण अथवा कवगेसे परे षकार अवे ` 
तो उसके स्थानमे षकार हो । पिपी विसगे ( १२६) से विकसपं करके इआ. जव न्‌ 
इसा तब स्‌ रहा उसके स्थानमे ( ७८ ) से ष्‌ इभा-पीपटीषूष । 
सं° हे पिपठीः हे पिपटिषौ ¦ हे पिपिष 
वचिकीसर ( करनेकी इच्छा करनेवाखा ) 
भ्र०ए० चिकीस्‌+य ( १६९ ) से सके स्थानमें ष॒ प्राप्त इम परन्तु (९ ) से 
` असिद्ध इ ( १९९. ).से सका ठोप ( २६ ओर २३० ) से पडे सकारका रोप 
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व~. ॐ [1 

११ २ -- र ६ क ५.५ ठ ष 

१, क न क 

च १ ज २ (र ५ दू क {र ध ॥ । 

१ # भ व ॥ ~ ^ % ॥ इ | 

[व क न्तक्धेयदीं ` हटन्त- 

4 द ६ १ ( लषसिद्धा 1 कका ज्व 

¢ (२९०) इसिद्ान्तक द 
१ भद्र, > 4 


| 4 | ( १११ ) स रको विसर चिकीः चिकीर्षौ चिकीषः । हेषरूप | पिपठिस्‌ क समान 
। जानने पर॒ स्मीका वहुवचन सुप्‌ प्रत्यव आवे तो स्का रोप ( २६० ) से इञा परन्तु 
1 ५. रको विसर्गं (२९४ ) से न इभा इसते चिक्र रूप रहा । 

क विद्रस्‌ शब्द ( जाननेवाडा , . 


विद्‌ धातुसे शत प्रत्यय हो तो शात्के स्थानमे ( ८८९ } से वसु प्रप्य होकर विदस्‌ रूप 
( ३७१.) से . द्वक 


सिद हआ पिर ( ६१६ ) से युमा आगन होकर विद्रनूस्‌ इभा 
1 अन्तरत अ उपधाको दीधे इआ (२६९ ) से सकारका लोप हआ. 
० विद्वान्‌ विद्रसौ विरसः । द्वि विद्वांसम्‌ विद्वसौ विद्स्‌+यस्‌- 
( ३८२ )वपोः संप्रसा रण॑म्‌ । & । ४।. १३१ ॥ 





6 4 





(७ वस्वन्तस्य भस्य संभ्रसारणं स्यात्‌ । ्‌ 

[ र वु प्रत्यय ( ८८९ , जिसक्षे अन्तमं हो एसे मसंज्ञक ८ १८९ अंगको सम्प्रसारण 
(5 ` ८२८१) दो । व्दिस्‌ कन्दक दर अन्तगत व कै स्थानम उकार इञा तव विदू+-उ+भस्‌ 
(शस) इञा (२८)से विढुस्‌+भस्‌ इजा (१६९ सको ष=विदुषस्‌=विदुषः । (१ २४१११) ` 


2 


< ) (व 


कै 
#० 4 ष । + > “४ 
न्न २ यक) "ज 


| ५ त्र० विदुषा विदरदुम्याम्‌ विद्वद्भिः | षण विदुषः विदुषोः विदुषाम्‌ 
 न्व० विदुषे विदद्भ्याग विद्रदुम्यः | सं० विदुषि विदुषोः विद्रु 
। व° विदुषः विद्वद्भ्याम्‌ विद्वदम्यः| खम्बो ०दे विदन दे विद्रासौ दे विद्वांसः 


< पुश शब्द ( पुरुष ) 
६द+उ- 
( ३८३ ) एंमोऽसुडं । ७ । १ । ८९॥ 
| सर्वनामस्थाने विवक्षिते एरोऽखङ स्यात्‌ । 
पुस्‌ शब्दसे परे सवेनामस्थान ( १८३ , प्रत्यय होय, तो पसू स्थानमे असु आदिश 





हो ( ९, २९१९९ ) से अधु अस्‌ देष रहा बह अन्य सकारे स्याने हो गया अनु- 
सरार फिर अपने मकारके  खूपको ग्राप्त इञा, त्‌ युम्‌+-अस्‌+-स्‌=प्रमस्‌+-स्‌ रूप इजा | 4 
(३१६. २७१ ) से पमान्‌स्‌ ( १९९ १ से कोप । ्‌ | | 
ध अ्० पुमान्‌ पुमांसौ पुमांसः | प० पुंसः पुभ्याम्‌ . पुंभ्यः `: | 
 दि० परमाम पुमांसौ ` पुसः |ष० पुंसः पुंसोः पुम्‌ | 
त° पुसा पुम्याम्‌ पमिः | सख० पुंसि युसोः पु 
ध. म्यम्‌ धुमः । सं० हे पुमन्‌ हे परमांसौ हे पुमांसः 

| १ 


पुदिङ्गम्‌ ] ` अाकाटीकासमेता । , .( १११) 


खशनस्र्‌ राब्द्‌ ( च॒क्र ) 
भ्‌० ए० उरनस्‌+ ( २२६ ) से सके स्थानम अनङ्‌ आदेदाका अन्‌ भाग देष रहा तव 


उद्यनन्‌ ( १९७ ) मे न अन्तगत अको दीवैता प्राप्त हई, तव उदानान्‌ ८ २०० ) ओर 
( १९९ ) सेन्‌ जरस्‌ कारोप हआ । 


० उशना उशनसो उशनसः | प्‌० उशनसः उदनोभ्याम्‌ उश्चनोम्यः 
द्धि उ्नसस्‌ , उखनसी उशनसः | षृ० उशनसः उशनसोः उरनसाम्‌ 
त° उखनसा ` उशनोभ्याम्‌ उशनोमिः | ख० उश्ननसि उदनसोः उदानः-स्यु 


श्य० उदरानसे उशनोभ्याम्‌ उशनोभ्यः | ख० उरनस्‌+स- 


( ३८४ ) अस्य संबुद्धौ वाऽनङ नलोपश्च वा वाच्यः, 
उशनस्‌ शब्दे परे सम्बोधनक्षा सु प्रयय आवे तो अनङ्‌ आदेश ओर नकारका रोप 
विकल्प करके हो । अनङ्‌ होकर सु ओौर नका कोप ( १९९. ) हे उन, अनङ्‌ होकर, रोप 
नदीं तव हे उशनन्‌, दोनोंही नहीं तो सकारको विसगे हे उदानः हे उरानसौ हे उदानसः । 
अनेहस्‌ राब्द ( समय ) 
० ए० अनेहसु+-सु प्रत्यय आया ( २२६ ) से अस॒ ओर अन्त्यक्त स्थानम अनङ्का अन्‌ 


आदेश इआ. तब अनेहन्‌ रूप इआ, ( १९७ ) से नान्तउपधाके ह अन्तगेत अको दीघं ओर 
(२०० ) से नकारका रोप इञ 


० अनेह्‌ अनहसा अनेहसः | ० अनेहसः उनेहोभ्याम्‌ उनेहोम्यः 
द्धि० अनेहसम्‌ अनेहसौ अनेहसः | घ्‌० अनेहसः उनेहसोः अनेहसाम्‌ 





त° उनेहसा उनेहोम्याम्‌ उनेहोमिः । ख० अनेहसि अनेहसो; अनेहस्सु 
० अनेहसे उनेहोम्याम्‌ उनेहोभ्यः | ° हे अनेहः इहे अनेहसौ , ड अनेहसः 
केसर शब्द ८ तरह्मा ) | 
° भ्र० ए० (३६७२ ) सेस की उपंघामे घ भन्तगेत अको दीषता प्राप्त इई ८ १२४ ) से 
सके स्थानम रु उसमे उकार जाकर रकार रहा फिर ८ १११ ) से रका विसग. यथा-वेधा 
धरौ । दे वेधः ! वेधोभ्याम्‌ इत्यादि । रोष रूप अनेहस्‌ शब्दके समान जानने । 
अदस्व राब्द ( यह ) ० अदस+यु- 


(३८९ ) असर भौ सुटोपंश्च । ७ । २। १०७ ॥ 
अदस ओत्स्यात्सों परे लोपश्च । 
` सु परे एते अदस्‌ शब्दको ओकार घन्तादेश हो ओर युक्रा खोप ह. अद्‌+मो ( ३३८ ) 
से द्के स्थानें स्‌-असौ । अदस्‌+भौ ( २१३ ) से सूर स्थानम अ अद्‌ अ ( ३०० ) स 
अका पररूप तव अद-ओौ ८ ४१ ) ब्द्धि इई अदौ- 
१ उशन्‌ ¶्‌+भ्थाम्‌ ( १ उगनव्^्धाम्‌ (परइ चन्बर्(रस्)श्ञ्(दप्यश्ङ्ह्त स्थानम ₹ ( १२६) से उ (३५) से युग इञा ! ` 





(११२ ) रठसिद्वन्तकोखदीि- = | षन्तम 1 ्‌ 


इ दं दो १, `] २) ८० ॥ 
८६ ) अद्सोऽसेदड दो मः। < 
१ दात्परस्य उदूतौ दस्य मश्च । आन्तरतम्यादधस्वस्य 


व ह. ड ; | व | 
ए र: असान्त 8 अन्त सकार न हो देसे) अदस्‌ शब्द के दकार प्रे हस्र ९ ० 
उसके स्थानमे हृ उ हो जौर दीधे खर हो तो उसके स्थाने दीधै ऊ हो ओर दकारके स्था 
यहां अके स्थानम जौ है तो उसे ऊ इ. ्‌ स 
ह । जदस्‌+स्‌ ( २१३) से सुकै स्थाने अ ( १७१ ) से जूके स्याने शी 
पीछे ( ३६९ ) से गुण इमा अद-स+ई ( शी )=अद-- ` 
(३८७ ) एतं इद्रहुवर्चने । ८ । २ । ८ ॥ 
अदसो दात्परस्यैत ईत्स्यादस्य च मो बह्मथोक्तो । 
- पूर्वनासिद्धमिति विभक्िकायं भ्रा पश्चादुत्वमत्व । २ 
अदस्‌ शब्दके बहवचनम दकारसे परे एकार अवि तो एकाक स्थानम इकार हो के 


` स्थानम मकाप् हो अमी । ` | 
जदस्‌-अग्‌ ॥ अके स्थानमे ( ३८६ ते उल मल प्रात है (२१३) से अत्व प्रा होता 


९ 
् 
| ~ ह (३९ ) से अत्वं ठ्गता है ८ इस कारण पठे 
1 
| 





होते ई पीछे उल्र मत्व होता है ) तब अद्‌ ङ्प इजा फिर ( २८ ९ ) से दकारके स्थानम मकार 
जौर अकारक स्थानम उकार इ असु+अम्‌-= ८ १५४ ) से प्रवेरूप- 

द्वि° असुम्‌ अम्‌. अमून्‌ । त्‌० अद्स्‌+टा- | 

( २१३ ) से सके स्थानम अ इञा~अद्‌+टा ( ६७६ , से भमु ( १९० ) से घि सज्ञा 
` इई फिर ८ १९१ ) से टके स्थानमे ना आदेरा इजा. अमुना परन्तु ( ६८६९ के मत्से 
८ १९१ ) सूत्रकी धि संज्ञा असिद्ध ३ तो नाका बाधक इञा कारण कि ना अदेश धि सज्ञा 





( 

। मानकर होता है तव अगा सूत {ल 2 क 

( (३८८ ) नं छ ने ।८।२। ३॥ 

ह नाभावे कतव्य छते च खमावो नासिद्धः। = _ ` 
।  -नामाव किया होय या करनेको होय तो ( ३८६ ) का सुतमा असिद्ध न होय १ 
द° अमुना अमूम्यामू अमीभिः ष | षृ०9 अमुष्य अञुयोः अमीषाम्‌ 
।  च० असुष्ै"<* जमूम्याम्‌ अमीम्यः | सं० अमुष्मिन्‌ असयो; जमी 
ध  पं० असुष्मात्त्‌ अमूस्याम्‌ अमीभ्यः । । 





इति दछन्तर्ुदिगाः समाता; ॥ 
~ 


अद्‌+ऊ ओर दके स्थानम म्‌ हमा ` 


विभक्ति मानक्षे जो अस्व आदि कायदहैसो . 


इ # नः 





॥ च प । 
# + न "9 


श 
+ ` ड, ि ॥ हि । ह. .-- भ 
## 4) चथ. यात ~ 2= 


॥ 
पि । शि ५ 
4 7. 1 >» # कै | 
ह ^ 3 


भाषाटीकासमेता । “ ( ११३ ) 


` ` अथ इटन्ताः स्रीलिङ्धाः । 
नह्‌ रन्द्‌ ( वधन ) उपानद्‌. इन्द्‌ ) जूता ) 
(३८९ ) हो ध॑ः । ८।२। ३४ ॥ ` 
नदो हस्य धः स्यात्‌ ञ्चा पदान्ते च । 


` ३ `षदान्तमें अथवा ट्‌ प्रत्याहार परे इए सन्ते नह्‌ धातुके हकारके स्थानमे ध॒ हो, नह 
किप प्रत्यय होकर उपप्रवेपद रगा. उप-+नहू+ किप्‌-उपन+-नघ्‌+किप्‌-- 


( ३९० ›) नहिृतिव्रृषिग्यधिरुचिसदितनिषठ फी । & 1३15१8६ 
किबन्तेषु पूवेपदस्य दीधः। ` | 
नहि इति इषि व्यधि शचि सहि तनि इन धातुओं आगे क्षिप्‌ आवे तो प्रमैपदको दीधे हो 
३० ) से कपू रेप उपके कारको दीघं इञ । उपा+नधू-=उपानघ्‌ ८ ८२. १९९ ) 
ठे धको च इञा । 
० उपानत्‌+द्‌ उपानहौ उपानहः ` 


पं० उपानहः उपानद्भवाम, उपानद्भवः 
द्धि उपानहम्‌ उपानहौ उपानहः 


घृ० उपानहः उपानहोः उपानहाम्‌ 
तू» उपानह्य उपानद्भबाम्‌ उपानद्भिः | स० उपानहि उप्रानरोः उपानल्चु' 
० उपानहे उपानद्भयाम्‌ उपानदृम्यः | सं ° हे उपानत्‌-द हे उपानहौ हे उपानह . 
उष्णिह्‌ शब्द ( वेदका एक छन्द. ) क्लिन्नन्तत्वात्‌ कत्थन घः । 
३२८ ) से किन इञ, ( ३६१ ) से हके स्थानम्‌ स्थान प्रयत्न मिखाकर कवर्गे 
हमा ८ १६९ ) से धके स्थानम क्‌ इआ 
ञ्र° उर्ष््णक्म" उष्णिहौ उष्णिहः | पं० उष्णिहः उष्णिग्यामू उष्णिग्भ्यः. 
षद्धे° उष्णिहम्‌ उष्गिहौ उष्णिहः | ष्‌० उष्णिहः उष्गिहोः उष्णिहम्‌, 
च उष्णिहा उर््िग्म्याम्‌ उष्णिग्मिः | सं० उष्णिहि उष्िह्योः उष्णिक्षु 
च०. उष्णिहे उर्ष्णिमम्याम्‌ उष्णिरम्यः| स॑ हे उष्णिक््‌ग्‌ हे उष्गिहौ हे उष्णिहः . 
{दब खन्द ८ खगे. ) 

(२८९. ) से वपर स्थानम ओ ( २१ ).से यण होक? विमक्तिके सकारको विसगे इमां 

-चोः खूप इआ. दिवौ दिवः म्यम्‌ शेषं पुंवत्‌. ` ` । ॥ 

















9 नद्‌ वापा, ब्रत दोना, इष॒ वरसना; व्यध्‌ : ताडन करना, * सुच्‌ चमकना, सद्र सहना, तद 
फलाना-तानया . (व 
८ 





ः लघसिद्धान्तकोखदी त थ [ हटन्त-- 





गिर्‌ शब्द ( वाणी. ° | 
घं० गिरः गी्म्यीम्‌ गीभ्थः 
० गिरः गिते: . गिरम्‌ 
गिरोः गी 

हे गिरः 





(7.9 निरौ गिरः 





अण ष 
` दधि गिसम गिसै गिरः 


४ 


खभ गिरि 


< गी ५ 
० गिरा गीम्योम्‌ गी 8 दात 


ति ~ गीन्यीसं  मीम्ध | 
| पुर्‌ शब्द ( नगर ) 
नं जानो । 





अ० पः पुरौ पुरः 1 रेष उपस्क रान्दके समा 
| चतुर्‌ शब्द ८ चार ) ध 
| देश इआ ( २ ते परे स्वर अश्व 
र न चतस अदेश इभा ८५ ९४८ ) | 
( २४८) से द्वीठिग चतुर्‌ सन्द्क' “^ द व 
ताप धीर कके स्थानम रफ होतादै=चतलः ५० बह्वचन । पष्ठीके बहवचनम ( 
"से दीधे न होकर चतस्रणाम्‌ रप इसा. 
् , किम्‌ र्द ७ क्या , 
| ्‌ स्थानमे क इआ रष सव 
( २४४ ) से सवा शब्दके समान ८ २९७ ) से किप स्थानम क इं 


सर्वावत्‌ का के काः इत्यादि । इद्म्‌ य ( यद्‌ ? ॥ इदग्+< -` 
ह. (३९१ ) येः सौ । ७ । २। ११० ॥ 
) इदमो दस्य यः स्यात्‌ छी परे । 
त त्यय अवि तो द्के स्थान्मे य्‌ हो भ्र° (^ २९८ ) से स्यम्‌ । इद्‌ 
< 1 ( इआ, द अन्तगत अका (३०० ) से पररूपं इञ ।फ़र्‌ 


.. ङतो से अ अन्त | = 2 
ध ए ५ ( १३४१) से यप्‌ हमा पिर (२०१) इतर ० 
भा (२४० ) से जौ पर्य स्थने शीको ६ रहकर यण इभा तन-इमे इमाः । द्वि° 
५ © | 

हः इदम्‌+आ (.टा -- | 

ई इमाम्‌ डमे इमाः | तु? ०५ 

~ २) से इट्‌ मागके त्थानमे जन्‌ आदेश इञ (२१३) से मूके स्थानमं अ ( ब ००) 
स प ( २४२ ) से सतू अज मरे स्पा क इना तव अनिभ (९६, 
र ^ ॑ ०३ ) से इद्‌ खशनब्दका खोप इमा 
नया । इदम्‌+म्याम ( २१३, ३०० ) से इद अ ( ३०३. ) स इद्‌ रन्दक 


।  छन्याम्‌-आम्याम्‌ ( १६० } मामि: । 


प $ ¦ अनयोः 
“ ० अस्यै ४ › आम्याम्‌ भाम्यः | सं० अस्याम्‌ , ( २१९.) २४४) 
$ श २ आभ्यः | ( ३०२. २९२ ) आघ 


















० उस्याः.अनयो;२४ २११७४१२ नसा 


29 कीः ~ 
8: ` ~ 4 ॥ 
"करत 9 द 
(कि, छ क > ५ 
र 4 भु ०२" ॥ डे 
, 3 व ^ 
> ¢ प ~ 1 ~~ ~. १7 ई 
2 4 = 
१ 1 च "7 ~ 1 
भ * पि |} 
६१ ॥ १४ न्दु) + क? ` ४ 
("न क ५.4 4 का 23 ~ 





लिरीङगय्‌] ` भाषाटीकासमेता । 


सज उब्द ८ माडा ^) 


म० सक्‌-ग सजौ लजः | प० सजः खग्म्याम्‌ 

द्वि° खजम्‌ सजो भजः [कृ० स्रजः सजोः 

त° सजा सैरम्याम्‌ समभि; | स० सजि लजोः 
 अच० सजे ल्या कछगम्यः |संबोण्देलक्‌-गे हे सजौ 


त्यद्‌ खब्द्‌ ( वट ) । त्यद्‌ाद्यत्वस््‌ । टाप्‌ । `: 
( २१६ ) से अकार अन्तादे ८ ३०० 
टाप्‌ हयेकर आ रहा तव व्या ( ६६८ ) से तकवे स्थानमे स्‌ इमा यथा- 









० स्या त्ये व्याः |र्पं० त्यस्या; . स्याम्याम्‌ 
द्वि° त्याम्‌ ्ये स्याः |क्‌० त्यस्याः त्ययो; 
० त्यया त्यान्याम्‌ स्वामिः [० व्यस्याम्‌ त्ययो: 
च्छ त्यस्यै त्याम्याम्‌ ` त्याम्यः 
तट्‌ अन्द्‌ ( वह्‌ , त्यदवत्‌ । 
प्र सा ते ताः |ष्‌० तस्याः - ्तम्याम्‌ 
द्वि° ताभ्‌ ते ताः |ष्‌० तस्याः तयोः 
० तया ताम्याम्‌ ताभिः | स्० ` तस्याम्‌ तयोः 
सल तस्थै तस्यास्‌ ताभ्यः 
छत्तदू अन्द्‌ ( यह ) 
{ ९१३ ६००? १३४१, ३३८, १९९ )=एषा । 
अ० एषा -एते एताः ।प० एतस्याः एताभ्याम्‌ 
द्वि° एताम्‌ एते एताः. | षब एतस्याः एतयोः 
, त° एतया रएताम्यामू्‌ रएतामिः सखं० एतस्याम्‌ एतयोः 
> च० एतस्यै एताग्याम एतान्य | 
॥ | वा र्द ( बाणी. ) ` 
भ० वाक" वाचौ वाच; पं० वाचः 
द्वि° वाचम्‌ वाचौ वाचः घ० वाचः वाचो; 
तर० वाचा वीग्म्याम्‌ वागििः. |स° बाचि वाचोः 
च० वाचे वारम्याम्‌ .वारन्यः |[सं० हेवाक्‌ ग्‌ हे वाचौ 


भ० स्‌ ( ३२८.) किन्‌ प्रत्यय खगा ( २३१ ) कक जन्ते डा ( १९९ > से 
सुका जोष हमा. (अथवा) जोदमी विवरणसे (३२८, १९९. २३४, ८२.३३१, ) सक्‌. 


+ से प्रषूप ८ १३४१ ) च्ीर्गिकां प्रत्यय 


वार्याम्‌ वार्य 








सरस्य? 
हे खजः 
त्याभ्च, 


त्यासाम्‌ 
त्यास ` 


ताभ्यः 
तासाम्‌ 
तासु 


एतास्यः 


तासाम्‌ 


एता 


नाचाम्‌ 
श्च 








4 । (१९६) लघुसिद्धान्तकोखदी- ` {हलन्त 
कः अय रब्द ( जल्‌ ) 
अपशब्दौ नित्यं बहुवचन 1 यपुरब्द्‌ नित्य 
प्रथमा बहुवचनः अको दीषे इआ- ` 
ज्र ब० आपः! द्वि° ब० अपः । © ब० अपू्‌+मिः- 
` (३९२) अपी भिं । ७ 1 ४ । ४८ ॥ 
| अपरतकारो मादौ भत्यये । 
ऊप शब्दस परे भकारादि प्रत्यय आवे तो तकार अन्तादेश.हो । ( ८२) से त्के स्थानम 
द्‌ इया=द्िः | च० प॑ं० ब० अद्भवः । ष० ०९ अपाम्‌ । सं० ब° अप्सु ॥ 
दिद शब्द (दिशा) ( ६९८) सेन्‌ ( १६१) से क्‌ अन्तादे अथवा ( १६५; सेग्‌ इञा, 
अ० दिक्‌-ग्‌ दि दिशः |षं० दिकः. दिग्भ्याम्‌ दिग्भ्यः 
द्वि° ददिम ` दशौ दिशः |“ दिकः ` . दिशोः दिशाम्‌ ` 
त° दिशा दिग्न्याम्‌ दिग्भिः | स० दिधि दिरोः दिश 
च० दिदे दिगम्याम्‌ दिग्म्यः |सं° दे दिक्‌-ग्‌ ह दिशौ हेदिदः 
| ह्र्‌ शब्द. ( दष्ट ) श 
त्यदादिष्विति दृशेः किन विधानादम्यत्रापि इत्वम्‌ । इय्‌ तुस किन 
( ३७६ ) से किया हे इसकारणं अन्यन किन्‌ न होते मी इसके अन्तको कुत्व होता रै, जैसेः 


बूह्वचनान्त है ( २२७ ) से 





क्‌ वा दग्‌ द्यौ छम्याम्‌ द्ण्वत्‌ । = ` ्‌ 

~ ` त्विष शब्द ( ज्यति › 

( १९९ ) सेसु खोप (८२) से षके स्थानमे इ इञ ८ १६५ ) से विकल्प करके. 
इको ट्‌ इभा. - 


प्ण लिड-ट्‌ त्विषी ¦ विषः ्‌ पं ० विषः विड्भ्याम्‌ ्‌ विड्भ्य ४ 
` द्वि” लिषम्‌ तिौ - लव्विषः |ष० लषः ` लिषोः त्विषाम्‌ 
तु० त्विषा त्िद्मयाम्‌ त्वमि: स० लिपि ल्िषोः लिूखु-खु 
व. तविष विडम्याम्‌ विड्भ्यः सं हे विड्‌-ट्‌हेत्िषौ . देलिषः 
| `  सञ्ष्‌ शब्द ( मित्र ) व. | 
(१९९ , से सुका रोप ( १२४ ) षको रेफ (३८० ) से ज अन्तर्गत उ उपधाकौ ` 
क दीर्व ( १११ ) रकारको विसमे । | 
ए आ स्नः सजुषौ सजुषः |पं० सजुषः सज्‌म्याम्‌ सनुम्यः 
६. द्वि° स्जषम्‌ ˆ सद्षौ सवः |ष० सजुषः सजुषोः . सजुषाम्‌ 
.  त्‌० सञ्ञा सन्‌रस्याम्‌ सापः | ख सजुषि सज॒षोः सजुष्षु 
. चश. सजुष सनम्योम्‌ सन्यः | सं० देसन्‌ः . दैसनुषौ सलषः ` 











नपुसकलिङ्गम्‌ | .. . भाषाटीकासमेता । { ११७ ) 
आशिष शब्दके सुव रूप इसी प्रकार जानो. इसमे मूधेन्य षकार असिद्ध शेक ( १२४ )से 
९ होकर आद्यः बमैगा | 


दस्त्र राब्द्‌ ( यह ) 

( ३८९ ) से ओ अन्तादेश जोर सुका खोप होकर (३२८ ) से दक स्याने स्‌ इमा 
प्र॑० असौ र अमूः प० ष्याः ~ अमूम्याम्‌ अमूय्य 
द्वि०मसुम्‌ अमू अमूः | ष० अमुष्याः असुयोः अमूर्षीम्‌ 
-तु०असुया अमूम्याम्‌ जमूमिः | खं० अमुष्याम्‌ असुयोः अमूषु (२१९) 
-च० अमुष्यै "* “~ “अमूभ्याम्‌ अमूम्य 





इति इछन्ताः खरीटिङ्ञाः । 


अथ इलन्ता नपुंसकर्ठिभाः । 
सु+-भनडह-सनडह~+स- 
स्यन्‌ रब्द ( सुन्दर बैड जिस स्थानें वा जिसके पास हो ) 


( ३९३ ) स्वमोडक [ स्वमोषुंसकात्‌ । ७। १।२३1॥ 
नपुंसकलिङ्गं शब्दति परे स॒ जीर अम्‌ प्रत्यय अवि तो (२७० ) से लोप हो 


स्वन्‌ त्‌ सगेडुही रसदवीदि । द्वि° सनत्‌ सखनैड्री काटि 
देषरूप पुिगवत्‌ जानने ( २८४ ) मे । 





- अर्‌ उन्द्‌ ( जख ) 
ष्र० वाः" वासी वारिस , पृ० वार वाम्यम्‌ वार्म्यः 
(रि २७० १११ ~२५२ 
द्वि° वाः वारी वारे इृ० वारः वासे वाराम्‌ 
त्रु° बारा वाम्याम्‌ वाभिः | संन्वारि वासोः वार्षु. 
० वारे वाम्योम्‌ वाम्येः | संण्डेवाः हैवारी ह वारि 


चतुर्‌ शब्द ( चार ) 

भ० तथा द्वि° ( २८४) चत्वारि शेष प॑वत्‌ । 

| क्विम्‌ सन्द ( कौन ) 

। भ° तथा द्वि° किम्‌ ( २७० ) के (२९९.,२९७) कानि (२१४ १९७)रेषे पुवत्‌। 
इदम्‌ शब्द ( यह ) 


भर° तया द्वि° इदम्‌ ( २७०१२९८ ) इमे (२१३, ३००, ३०१, २९९ 2 इमानि 


दोष पदिगवत्‌ जानो । 





अदः पक ` भः को 4 मणे 7 क # ` छ + क की र, ५ अ > क १नवर € 
१ 8 
षि ८) * + क १४१ ह क क त १ ॥ न + + ५ न < 

कक ॥ १ * => र १ १ । 






लकछसिद्ान्तकौखदी- `  [ इटन्त- 
( ३९९ ) अन्वादेशे नपुंसके एनद्‌ वक्तव्य ॥ 


३०७ ) अथै हो तव इदम्‌ ओर एतद्‌ ङन्दके स्थानमे 


ध 
= ( 4 ११९ भ + > 
। [ ^ 6 } ५ 4 0 ओ 
। ११. न 
% [ ‰ ‹ + # क, र = 
शट 0, 


नपंसकङि गमं जनं अन्वादेड 
एनत्‌ आदा हा 

ह आर एनत्‌ (२०) 
॥ द्वि०एनत्‌ ८ २७० ) ` 
ए त ० एतन-एनन्‌ (३०७ ) एतास्वाम्‌ तनयः 
० एतस्सं । एतान्याम्‌ । 


 पं० एतस्मात्‌ एताय्याम्‌ ० 4 
४ न र घ्‌० एतस्य एतयो एनयोः ( ९०७ ) । 
1.  ख० एतस्िन्‌ एतयोः एनयो 
ह ब्रह्मन्‌ चब्द ८ पलल , 4 
अ० तथा द्वि° जह ( २७०, २०० ) ब्रह्मणी तरस्ाणि देषं पुधिगवत्‌ । अह्‌ ब्‌ ध <. 4 
; दिन ) अ० द्वि° अहः ( २७०, १२९ १११ + अहना उह्वी (२७४ ). ज 
(२६९२, २९३, १९७. तु० अहा ( २७३ ) अहन~+भ्यानच्‌- 
(३९५ ) अह॑न्‌ । ८1 २।६८। 
अहनित्यस्य ङः स्यात पदान्ते \\ 
~ पदान्ते वतैमान अहन्‌ शब्दके नकारक स्थानम शद्धे ¦ ( १२९ 
६ हः आ ८ ३९ ) से उको जी इजा-- | 
~ अहोभ्याम्‌ अहोमिः | षृ० ` अहः अहोः अहम्‌. 
ज अहे अहोभ्याम्‌ अहोभ्यः | स० अदि, हनि अहो अहत्स 
` चं० अहः अहोभ्याम्‌ अहोन्यः ; सं° हे अहनी, हे अह्व दे अश्वानि 
~ दण्डिन्‌ शब्द ( दण्ड मरहण करनवाडा , 
० दि दडिनी"^ दडीनि ^ ** | पं० दंडिनः = देडि्याम्‌ दंडि्य 
सः ः ¢ दवि गदड" २०० दडिनी दडीनिः> १९७ ` ० दंडिनः दंडिनो ; दंडिनाम्‌ 
संदना दोः दिभिः सण दडिनि , -दंडिनोः दब्डि 
दंडिम्याम्‌ दंडिभ्यः । सं० हे दंड हे दंडिनी हे दडीनि 
पथिन्‌ शब्द ( श्रेष्ठमागमे जानेवाला ) 4 
६. ०३ सपण “ २००) सुपथी (३२३,२९९) सुपथिन्‌+जस्‌( २ ६२)=दि (२६ दस 4 





एने ( २१३, ३००, ९५९) ३९) एनानि 
एने ( २१३, ३००; २९३) ३५ ) एनानि 
एतेः 


१ नकम 
५ 
= क 
न + 


















1 गि क 
^. ६ ० 
॥/ [= -वै ४ ५४ 
१ ॥ ि 


म (6 ०० 


, पेरुके स्थानमे उ 


~ ` 19 
1 ९ 


क यी +> ५ ष # ॥ ५५ # ~ 

॥ १. स्वक ¶ (3 ह ए वि ॥ ०५ { "चो 

(< “कम ६८73 3.4 प न 1 4 "5, क 
> ~ ऋः # ५९. व्क [॥ +> ~ ६ 33 ध क 
स १. न ९ > ल 
ध ^. ` ष्ठ (८ 9 ् क क १ ~क ५.१५ श ५ 9 , >~ 
न्क "न. {दै (पि +, | च ८ ह <) ज 

१. 4 9) ~. ~ "2 2. = चक्‌ः) = ध हि 











अथवा गायके समान चरनेवाख ) गोची ८( ३६ ३, ६६९४, २९९ ) गवा ( ६०; 


नौ होते दंसो षष्ठ १२० व १२१ म नीचे समक्च केना ११२१ 


1 भाषाटीकासमेता 1 :: " ->(९१.) 


स्वेनामस्थानसंज्ञा इई ८ ३२१ ) से थि अन्तगं इके. स्थानमे अ इआ ( १९७ ) से 
अक्षार उपधाको दीधे इञा ( ६२२ ) से थूको न्थ अदेश इञ 





भ्‌०. व= सुपन्थानि | द्वि° सुपथि सुपथी सुपन्थानिं 
शेषं पवत्‌ । | 
ऊजै-( बद्युक्त. ) 
अ० उक ग ऊर्जौ उनि" | पं०उ्जैः उगोम्याम्‌ ऊरम्यं 
द्धि° उर ग्‌ ऊज ऊनूलिं ` | ष॒० ऊजैः ऊर्जोः` ऊजाम्‌ 
त° उजं ऊरम्ीम्‌ ऊर्मिभिः खण्डजि ऊर्जः ` ऊक 
ञं उगम्परीम्‌ ऊरम्यैः खं० हेऊक्‌-ग्‌ हे ऊजीं हे उन्‌जि' 


नरजानां खथोगः । नूरज्ञका संयोग कहनेका आय यह कि नकारको रका 

सयोग हे जका नहीं । 
छद्‌ र्द ( वह ) 

° द्धि० तत्‌ तद्‌ ( २७०. १६९, ८२ ) ते (२१३..२९९ ) तानि 1 रषं 
द्िगवत्‌ । खद्‌ ८ जो ) एतद्‌ ८ यह ) इनके रूप तद्‌ शब्दके समान जानो. यतु ये 
यानि । एतत्‌ एते एतानि इत्यादि 

अ्नवुधातुके गमन ओर प्रूजा दो अथ हे ग्रथम गमनाथे प्रयोग छिलते है 

| मे+अन्‌द्‌ ८ गाय~गमन ) | 


भ्र० गवाक्‌-ग्‌ ( ६६३, ६०, ३६३, १६९, ८२, ) ८ गायको प्राप्त करनेवाख 


९३, २६४, ३६५, २६२) २६३५ २६४, ७९) । 


द्वि० गवाक्‌ गोची गवा  |ष० गोचः गोचोः गोचाम्‌ `: 
तु गोचा गवा्भ्यौम्‌ गवाग्मिः | सख०्गोचि गोचोः गो 


च गोचे ` गवाग््याम्‌ गवाग्यः सं° हेगवाक्‌-ग्‌ हे गोची दे गयाः 
पृ० गोचः गवारमभ्याम्‌ . गवागम्यः ¦ 





` : १-गवाक्छब्दस्य रूपाणि छीवेर्चागतिमेदतः ॥ । - 
 असंष्यवड्पू्ैर्पै्नवाधिकरशते मतम्‌ ॥१॥ 
स्वमसुप्सु नव षड्‌ भादौ षट्के स्युल्लीणि जरखसोः ॥ 
चत्वारि रेषे दशके रूपाणीति विमाव्य ॥ २ ॥ 
-नपुसकाञगमें गवाक्‌ शब्द्के रूप अचां ओर गतिके भेदसे असंधि अतह ओर पूर्वरूपसे एकसौः 





( ~+ ८ 
॥ क + + कीक रन त * #च + क. +~ रज व=" ~ ++ 
त 2 ~ + 1 1 


त । ५. द" च # 
॥ (२२०१. लुसिद्धान्तकौखदी - [ दस्त 
: शक्त्‌ ( त्रिध ) 


ज इड शषृती दर्छन्ति .|१० शृतः शङ्ट्ग्याम्‌. गृदुम्यः ` 


द्धि० चढत शष्ृती शन्त घ्‌० शातः शष्तोः शतार 


नू० शृता शढ़दूयाम्‌ र्मिः = |स रति | शृतोः शु 
स० हे शत्‌ दे शरृती इ शन्त 


र शो हदम्‌ सष ।८० ८०५ --------- शाङृते शद्श्याम्‌ शङदुम्यः 
चान्तः गोभञ्चशब्द्‌ः । 9 
गतौ। ` 






एकवचन. द्विवचन. बडुवचन- | 
, गवाक्‌-ग्‌ गोची + गुबाचि ्‌ 4 
अण गोअकू-ग ( ९७ ) गोभञ्च ( ६७ ) हः 
गोऽक-ग्‌ ( ९६ , ८ गोऽचि (९६) ` 
0 (ˆ गवाकृ-ग . ` |  गवाञ्चि 
दि गोभक्‌-ग्‌ (९७) गोची 1 गोजच्ि ( ९७ ) 
इ 6 गोऽक्ू-ग्‌ ( 4 १ ) गोखि ( ५६ ) । 
( | (ˆ गवाग्म्याम्‌ ( ६०, ३६३ ) गवाम्मिः = 
व° ~ गोचा ( ३६३, १६९ ) = -\ गोजस्ाम्‌ ( ९७, ३६} मोग्मिः,  । 
(  { गोग्भ्याम्‌ ( ९६, ६६३ ) गोम्मः | 
| ( [ ग॒वाग्याम्‌ गवाग्म्यः । 
 च० 4 गोचे -{ गोअग्म्याश गोञम्भ्यः- 
(. हि गोग््याम्‌ गोरस्य्‌ः 
` "त $ गवारभ्य्रामरू ग्य । | 
क "व° गोचः  गोअग््याम्‌ गोअग््यः ौ 
` । ` गोम्यम्‌ गान्क 
 -घ० गोचः | गोचोः .. गोचामू ` | 
0 ४ ` ( गब | 
। ध 
स० < गोचि ` गोचोः गोभक्षु - 
( गोकु 4 
पूजा अथे (नाबेः धरूजायाम्‌' इससे नकारक ऊोपका निष दै इससे पूना अथमे (७. से ` 
= 


` का रोप होकर (२९) से चकारका लोप ओौर (६३१) का कार्थ होकर सवङ्‌ आदि होते ह 





र नपुंसकलिङ्गम्‌ | ` भआाषाटीकासमेता। ` (१२१) 


ददत्‌ शब्द ( देनेवाखा ) 
भ्र ददत्‌-द्‌ ददती ददत्‌+रि- ९ 


३९६ ) व्‌ नपुंसकस्य । ७। ३।७२॥ 


| अभ्यस्तात्पसे यः शता तदन्तस्य ्कीवस्य वा जुम्‌ सवनामस्थाने षरे । 
५ ` जिसके अन्तर्मे इतृप्रस्यय दोय रसे अम्यस्तसंज्ञक ( ६७६३ ) से सवेनामस्थान ( २९३. ) 
प्रत्यय भवे तो शतप्रत्ययके पृथ विकहप करके जुम॒क्ता आगम हो नपुसकल्िगमे । 


्र० ब० ददन्ति अथवा ददति । द्वि° ददत्‌ ददती ददति दोषं पुंवत्‌ । 
पूजायाम्‌ । 


एकवचन , द्विक्चन. - बहुवचन. 
(ˆ गवाङ् ८ ६३१, ६० ) गाजरी ( ९०,९९.७६.२९९. ) गवाञ्ी 





प्र० -९ गोजङ््‌( ९७ ) गो मञ्वी ( ९७,९९.७६.२९९ ) गोभञ्चि 
= गोङ्‌ ( ९६ ) गोची ( ९६; ९९) ७६९१ २९९ ) गोचि 
6 [ गवाङ्‌ गवाञ्ची गवाश्चि 
४ द्वि 3 गोभङ्‌ गोअच्ची ६.५ गोभञि 
| | । गोड गोची गोञ्चि 
| ( गवाञ्चा गव्राङ्म्याम्‌  गवाङ्मिः 
| छ्रऽ ~ गोजा ` गोङ्भ्याम्‌ गोअङ्मि 
| | गोवा गोड्म्याम्‌ गोडङ्मि 
प [ गाञ्च गवाङ्ग्याम्‌ ` गवाङ्भ्यः 
श्त + गोञञ्चे ` गोअङ्ग्याम्‌ गोअङ्ग्य 
( गो गोङ्ग्याम्‌ म गोङ्म्य 
[ गवाज्च  गवाङ्म्याम्‌ ` ` गवाङ्म्य 
व° -{ गोः | गोअड्ब्याम्‌  गोअङ्ग्य 
( गोः गोङ्भ्याम्‌ ` गोङ्म्य 
| ( . गवाञ्चः गत्राञ्लोः गवाच्वाम्‌ ` '्वयो हवितीयाः ` 
ख० ~ गोअन्चः गोभच्लोः गोअच्राम्‌ से ख्‌ इमा- 


| ( .गोजः गोजोः गोचराम्‌ 

, [ गवाश्चि गबाङ््ु गवाङ्खषु, गवाङ्ु 

सण ५ गोभञ्चि १? गोभङ्घय गोअङ्खुषु गोभङ्घु 
गोञि र गोड्घु गोड्खषु, गोऽङ्घु 


\ ः ॥ 






























तुदत्‌ शब्द ( पीडा करएनेवाखा ) | 
तुद्‌ से ८ १९४ ) शतु प्रत्यय इंआन्तर्‌+ ज +अत ओर ( ३०० › से जका परह्प 
इभा सुका लोप ( २७० › से हकर एकबचनमे तुदत्‌ । .त॒दत्‌-छी ८ २५९ 4 


| (३९७ ) आंँच्छीनंबोतैष्‌ ! ७। १ । <° ॥ 
क ॥. अवरणान्तादङ्गातसो यः शुरवयवस्तदन्तस्य म्‌ वा शानाः © 
। ` अवर्णान्त शब्दसे परे रतूप्रस्ययक्षा अवयव तकार जिसके अन्तमे होय तिसको विकस्प ५ 
इ बरक लमका आगम हो शी ( २९९ ) वा नदी ८ २१९ ) पर रहते | 1 
४. श्र ° द्वि०-तुदन्ता तुदती व° तुदन्ति । दव ० तुदत्‌-द्‌ वदन्ता ददता, तुदन्ति 3 
षर यधि समान ददतत्‌ जानो च 
। भात्‌ शब्द ( शोमा पाताइआ, ? 
मा धातु दीप्ति अथेमे हे उससे इत्र प्रत्यय आया तन-- 4 
अ० मात्‌-द्‌ ` माती मान्ती, मान्ति । द्वि मत्‌ मत्तः भान्ती; मान्ति । 4 
ठोषरूय वैिग तुदत्‌ चब्दके समान ¦ | 
य्त्‌ रब्द ( रसोई वनाताहृभा , 
पृत्‌ धातुका अथे पचाना वा पकाना है. उससे आगे शप्‌ प्रत्यय ( ४२० › जक्रं 
छृदन्तमे शतग्रत्यय होकर पचत्‌ शब्द्‌ सिद्ध हआ. . पचत्‌+सु-पचत्‌ { २७० } पचत 
५ ४. ओौ~पचत्‌तरी ( २९९ )~ 
( 4 (३९८ ) शष्श्यनोनित्यस््‌ । ७ । १! ८3 ॥ 
(इः शपश्यनोरात्पसे यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं म्‌ श्णैनद्यीः 
शप्‌ ( ४२० ›) जर श्यन्‌ ( ९७० ) कै अकारसे परे जव शतुप्रस्श्यका मवयवं तकार 
ह । अवि तो शत्प्रत्ययान्तको नित्य यमका भगम.हो शी ओर नदी ( २१९ ) परे रहते । 
. पचन्‌ त्‌+ई-पचन्ती, पचन्ति । - 
क | दीव्यत्‌ रब्द ( क्रंडा करताइञा ) 
ए :: दिव ( ६७० ) धातुसे श्यन्‌ प्रत्यय होक स्यनमेसे यकार रहा ! छदन्त शतूप्रस्ययका रष 
साग अत्‌ रगा 
अ० दीन्यत्‌-द्‌ दीव्यन्ती ८ ३९७ ) .दीग्यन्ति । द्धि° दीग्यत्‌-द्‌ दी्यन्ती दीव्यन्ति 


म 





















४. ( स धनुश्‌ शब्द ( धनु ) | | 
. ७० ) से सुका खोप ८ १२४ ) से षके स्थानम रेफ होकर ( १११) से 


न । 
[१ 


= 


४ 
च ० ५ ह 
क १ 
अ च्ओआ १४ ++ 
7. . 
न () त 0 १ ६ ग > ९ ॥ + 
१ | |: + 
द 4 द न कन) = = 1 न क जू 
+ ष्ये कः 8.4 न्दू ‡ ष्ट + = र च 
क 4 ~ ॐ य~ 3 (क 1 ~~ 
गहि > अः नि ॥ "युश. ङ म 
^. 4 ६। "० ष 9 # । १ 9 न 
ट ३ (94 छ । 3 7 ६ = 7 १९ चक 3 जर ष न १ 
न ८ वि 9 ६६. 
। ४ ^ व्र ब (५.१,३ द इ द" ४. 
1 # नै + „ऋः # च ) क । # 
„ ह क "~ १ ५] भ 
0 >) न ४. 
। ह+ र 
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नुसकलिङ्गम्‌ ] भाषाटीकासभेता । (१९). 
= समी ५ २६२ २१४६ ३.७१ नि % वुभ्य © ध © ट 
भ्र० धुः ध प० धनुषः षनुभ्याम्‌ धचुन्यः 


द्वि° धनुः धनुषी धनूंषि | ष॒० धलुषः धलुषोः धुषाम 

तृ° धनुषा रत्म्याम्‌ ~ घलुभिः | ख० घुषि घुषोः घलुःषुः, धनुष 
० धनुषे धलुर्याम्‌ धनुम्यः | सं ° हे धनुः हे धनुषी डे धनुषि 

चक्षुष्‌ ( नेत्र >) हविश्‌ ८ होमक्ी सामग्री ) इनवः खूप धनुषवत्‌ जानो 1 
यखस्त्र खन्द ( जर , 
अ० तथा एद्वै° पयः ८ २७०. १२४. १११ ) पयसी पयांसि ( ३७१ ) 
त° पयसा पयोभ्याम्‌ ८ १२४, १२५, २९ ) पयोभिः । शेषरूप अनेहस्वत्‌ जानने ॥ 
| खुपुंख्‌ शब्द ८ अष्ट पुरुष जिसमें हों ) 


३८३ ॐ१द 2७१ दद 


जर दम्‌ पुसी सुषमासि | षं सुपुंसः सुपुन्याम्‌ सुपु्यः 
द्वि° युणम्‌ सुपुंसी सु पुमासि घ्‌० युपुंसः सुपुंसोः सुपंसाम्‌ । 5 
तु= सुपंसा सुपुम्याम्‌ सुपभिः | ख० खपुंसि सुपुसोः सुप 
चण सुपुसे सुपभ्याम्‌ पुंभ्यः ।सं०हेखुपुम्‌ हे सपुंसी हे सुपुमांसि 
उद्‌ खन्द ( यह्‌ 

अद्‌ः बिभत्तिका्थेस्‌ उत्वभस्थं } दः शब्दको प्रथम विभक्ति काये फिर उत्व च्व 
होते दै । भ° तथा हि अदः ( २७०, १२४, १११) अम्‌ ( २१३, २९९. ३८६ ) 
अदस्‌-+-लस्‌ ८ २१६ › से विमक्तिकाये ( २६२ ) अद+ई ( २६४, २८६११९७ ) अमूनि । 

॥ इति हरन्तनपुसकार्गाः समाप्ताः ॥ 





अथाऽव्ययानि । 
( ३९९ ) स्वरादिनिपावसभ्ययम्‌ । ३ 1 ३ । ३७ ॥ 
स्वरादयो निपाताश्वाव्ययस्ताः स्युः 


स्वर आदि गणमे जिनकी गणना करी है ओर जिनकी निपात८ ६६ )से संज्ञा दै. उनि 
अन्यय सज्ञा हे 








१ ब्‌ स्वम वा परलोक | & उच्चैस्‌ उच 
२ अन्तर्‌ मध्य. ७ नीचैस्‌ नीचे 
३ भ्रातर्‌  प्रातःकाठ < शनैस्‌ धीरे 
शैपुनर्‌ ररिवा विशेष ` ९ ऋधव्छ्‌ यथाय वा द्ध 


५ सुतर छप॑ना ` । १० ऋत 








४ लघ्सिद्धान्तकौखदी | 4 द्वान क्त १ ४ 





[ अन्यय- | 4 
२ सनत सदा एः 
2 | ` 9 
९ न्तरा } विना वा सव्य 4 
४ अन्तरेण वजेन 
६ ज्यों शीव्रता, संप्रति वा काङ-  । 


बाहुद्य वा प्रर्न }~ 


र ध जल, सुख, निन्दा, ` 
४७ कम्‌ + मल 


दूर वा निकट 
१३ पुथव्छ्‌ 
१४ छस्‌ ` वीता इआ, करं 
१९५९ श्वसु अनेवाडा, कटक दिनि 
१६ दिवा दिनमे | 
१७ रा्नौ रतम ` 
१८ सखायम्‌ सन््याकाठमे 
१९ चिरम्‌ वहत समयतक 
२० मनाद्ू थोडा 
२१ ईषत्‌ थोडा 1 । 
२२ जोषम्‌ चप मोनं वा सुख 
२३ तूष्णीम्‌ सौन 
२४ बहिस्‌ बाहर 
२५ अवस्‌ वाहरकौ जोर ` ` 
२६ समया निकट वा मध्यमे 
२७ निशसा निकट 
२८ अयम्‌  जपदी 
२९ चथा निष्फरठ, निष्प्रयोजन 
, ३० नक्तम्‌ रातमे 
इ१नञ्‌ नदी 
३२ हेती कारणम 
३२ इद्धा ` -प्रकारातासे 
३४ अद्धा . स्पष्टतावा निश्चयसे 
३५ सामि आधा वा निदित 
३९६ वत्‌ सद्य 


३७ ब्राह्मणवत्‌ बराह्मणे तुस्य 


। व. + 


`. ३८ क्षत्रियवत्‌ कषत्रियके सदय 
: ३९ सना 
%० उपधा 


"भ र ६ 
9 ष ह 
` दः द्ध, १० ध्- र च ॥ 
च { < 
॥ नि 2 [न्ड * =>" १ १ तिरस्‌ ष 4 ^ 
-- ४९. श > ८ प, | 
५ व 4 ~+ र ५ । 
#. > + कः 
५ क क ~ = 
[~~ 
"क ह ङ 3 
[3 
। 


सदा, निय 
विमाग 


ठेढा वा युप्त होना 


८ शङ्‌ 
«९ हसा 


५० विना 
५५९१ नाना 
५२ स्वस्ति 
५२ स्वया 
५४ अलम्‌ 


- सुख 
( एकसाथ अकस्मात्‌ वा 

अविनचारसे 

छोडकर 

अनेक वा विना 
कृट्याण, मंगढ 
पित्संबन्धी दानविषय ` . 
पूण वा शक्ति, निवारण ; 
वा भूषण । 





९९ तपर ] देवसबन्धी दामे यह्‌ 


५६ श्राषर्‌ “तीनों शब्द्‌ आते है 


९७ वाचहट्‌ 
८५८ अन्यत्‌ ओर रीतिसे 
५९ अस्ति ह 
| &० उपांशु गुप्तहूपसे उच्चारण वा 
रहस्य १ 
६द९क्षमा सहन 
दर विहायसा आकारा | 
६३ दोषाः ररि 
% भृषा 
| द मिथ्या | | 
६द्‌ सुधा निष्प्रयोजन 


&७ पुरां पदठेसे वा निरन्तरःसखमीप,वा मबि* । 


* 


„^ 
क. 
प हः 


प्रकरणम्‌ | ४ ्‌ | माषाटीकासमेता । ` ( १२५९ ) 
&८ भिथो | 


| द एसा 
` ६९ मिथस्‌ {ˆ "< ४ (4 सं निश्चयःकरके वा समावना 
७० प्रायस्‌ बहा ;  . - | < शश्वत्‌ निरन्तर, सवदा वा साथ 
७९१ सुद्ुस्‌ वारार ' । < युगपत्‌ एककार्मे 
७२ भवाहकम्‌ उसी खमय अथवा १० अूयस्‌ बहधा वा सधिकता 
॥ ७३ भ्रवादिव्छा । ऊपर ११ कूपत्‌ प्रन वा प्रदोसा ( कुपत्‌ ). 
' ७४ आयदहलर करूरतासे १२ सूपत्‌ अच्छा ¦ 
७५ अभीक्ष्ण वारंवार, निरन्तरं १३ कुवित्‌ बाल्य वा प्ररंसा 
७द साकसू . ६७ नेत्‌ शका, निषेध, विचार, 
७७ साद्धस्‌ | ` “ | १५ब्ेत्‌ यदिजो 
समम्‌, सह | १६चणू जो 
७८ नमस नमस्कार यत्र॒ निन्दा, अक्षमा, आश्चये, 
७९ दिङूक्‌ विना अनिश्चय | 
८० भिङ्ू्‌ धिक्तार वा घमकाना १८ लर तहां 
2 १ अथ अनन्तर वा प्रर्न अधिकारं १९ कचित्‌ क्या प्रसन 
€ २ अम्र शीधतासे वा अस्पतासे २० नहु नदी 
€ ३ राश्‌ अगीकार करना २१ हन्त॒खेद वा हपै, जलुकम्पा वः 
< तास थकावट वा ग्डानि त 
<< भशन सद्यं 
व २२ माकि 
(५ क विस्तार, बढाव ्‌ २३ माकिम्‌ . नी छोच्कर 
| मत निषेध वा आदरंका | २० नकिः ¢ 
सद्तिमणऽयम्‌ २५९ नकिम्‌ टीक टीक्‌ 
य॒ स्वरादि आकृतिगण है अथोत्‌ स्वरूपे | २९ मङ्कि नदी ५ 
जाने जाते है | ९७ नञ्‌ नही 
अव निपातसंक्ञक छते है २८ यावत्‌ जितना वा. जवतकं 
१च ` ओर, समुचयवाचक २९ तावत्‌. तितना वा तबतक 
ग्वा . अथवा ३०त्वे कदाचित्‌, विरोष, वितके 
दह प्रसिद्धिमे ३९न्वे ) 


वितकं, कदाचित्‌ 
% अह ` मादरसे बोठनेके सम्बोधनमे | ३५ दै | कः 
५ एव ` निश्वयाथक; वा केवर दरे अपमान, दान 





प ^ = अः कके व+ ७. + 4 द क # 3 नन्कि ह = + र“ > क द कक 
ध "वि~ ५ 


इध श्राषट्‌ } 
कः । ३९९ काषट देवतापेण 
तः । थ | = 
“  ३६स्वादा , 
६ ३७ स्वधा 


न कः 
(५५ ् 
१ ॥ 





पित्‌ अपेणमें 
देवापैणमे, रपण यज्ञविषे 


, 2८ वषड 
। ॥ २९ म्‌ नहा; विष्णु महेशा सूचक 
1 ` वा स्वीकार | 
 तुकारकर 





।  उनकेसाः उनका रूप हो तो वेभी 
^ मयोगमें अव उपसगे ( ४७ नहीं है 


| । " रिः समासमें क्रियापद प्रथम नहीं रहता । 

£ 

आ वाक्य जर स्मरणाथक 

८ ड सम्बीधन, निन्दा ओर विस्मयवा चक 

ङडऊष्टषे ओ ओौ-संबोघनवाचक 
घर सरस ( अच्छ ) 


कम्‌ शीघ्रता 
 . ` यथाकथाच किसी प्रकारसे 


` 
प्याट्‌ +य संबोधन 


चच आदिमी आङृतिगण है ( १६ , 








1  अयोत्‌ छतु प्रत्यय धा तसि बत ना नाज्‌ यह प्रत्यय न्िसकै अन्तम हां सो अन्यय 


0: 7.8 
` ` लघुसिद्वान्तकोखबी- 


उपसर्मविभक्तिस्वरभतिरूवकाश्च । 


` जो उपसग विसग ओर श्वरे ठस्य हों परन्तु उपस 
अन्यय हों । यथा अबदत्तसू ( दिया इजा ) इस 


किन्तु उसकेसा स्वरूप 
अवत्तम्‌ खूप होता, इसीसे.अन्यय है । अहंयुः? 
| च्योकि अहं प्रयमा विमक्तिका रूप होता 


सम्बोधन, अधिक्षिप्‌, निषेधवाचक 


[ अन्यय- 


४१ तथाहि इस प्रकारसेः इस्‌ प्रमाणसे 
२ खलु निश्चय, अवर्यः निषेध 
बाक्यारकार 

निश्चयाथैक, वातोवाचकः 
( अथो ) संगर्वाचक 


9३ किलि 


2 अथ 
४५ सुष्ठु उत्तम, शे 
६ स्म भूतकारुस्‌चः पादद्स्ण 


७ आदद्‌ धिक्तार, हिसा. आरभ. 


$ विमक्ति ओर सरन हों किन्तु 





है. जो उपसगं होता तो 
अस्तिक्षीरा विमक्तिपरत्ययरूप अन्यय है, 
है सो नही है चिल्तु भन्यय दै, कारण 


हे | | 
द्‌ + मृबोधनाथक । 
व | 
भोः < | 
५1 
द्य संबोधन, हिसा, पादपूरण, प्रतिकूढ 
| विषु नानाथक, सवेन, जहां तहा 
एकपद अकस्मात्‌ एकसमये 
युत्‌ दोष, निन्दा . 
अतः इससे - ५ 
१ । ्‌ -9 


तसिलादयः भाङ्‌ पाशपः शस्रष्ूतयः नाक 5 {न्त्यः ॥ तद्धित 
। प्रत्ययान्त (१०६८) मथोत्‌ तसिङ्‌(१ २८७) स आरभकर पाशपुप्रत्य.क सव अन्ययसक्ञक हो ` 
इम्‌( १६३१ ) से आरभकर समासान्तके रवै जितने ह सव अव्ययसंज्क. हो । अम्र आम्‌ 
^  ऊ्वोष्पः तसिवती 1 नानाञौ । एतदन्तमप्यव्ययम्‌। अतः । भम्‌ आम्‌( १३१०) कत्वोथे | 


हो 





भकरणम्‌ ] `  भाषाटीकासमेता॥ ( १२७ ) 


( ४०० ) कृन्मेजन्तः । १ । ३। ३९ ॥ 
कर्यो मान्त एजन्तश्च तदन्तमव्ययम्‌ । 
जिस कतके अन्तमं म्‌ अथवा एत॒ ( ए ओ ए ओ ) प्रस्याह्यर हो तदन्त कृदन्तकी 
अन्यय संज्ञा हो । यथा स्मारंस्मारम्‌ ८ वारम्बार स्मरण करके ) जीवसे ( जीना ) पिबध्यै 


म, 


` ८ पीना ) स्मारम्‌ मकार. जीवसे, पिवभ्यैमे एच्‌ प्रत्याहार होनेसे अन्यय संज्ञा इ । 


(४०१ ) क्त्वातोञ्सकस्न॑ः । ३ । १। ४० ॥ 
तदन्तमव्ययं स्यात्‌ । | 
कत्वा ( ९३६ ) तोसुन्‌, कघुन्‌, यह प्रत्यय जिसके अन्तमे हों उनकीमी अव्यय संज्ञा हो । 
यथा-छृत्वा, उदेतोः ( उदय होकर ; विसुपः ८ जाकर ) यहां क्तवासे छत्वा । तोसुन्‌-उदेतोः 
ओर कसुन्‌ करके विसुपः वना है! . 
( ४०२ ) अन्ययीयावग्ं ! १। १ । १ ॥ 


अव्ययीभाव समेस॒मी अन्ययसंज्ञक हो. यथा-अधिहारं ( हरमे ) 


| 
। 
| (६०३ ) अव्ययार्दप्षुरष॑ः। २।४। ८२ ॥ 
| | 
| 





अव्यथाद्धिहितस्यापः सुपश्च द्द्‌ स्यात। 


अन्ययसेजञकसे परे जो आप्‌ अथवा सुप्‌ प्रत्यय आवै तो प्रत्ययका कोप ८२१० ) से हये । 


„+ चथा-तत्र रालायाम्‌ ( उस श्ाठामें ) इन उदाहरमिं ज्ीिङ्गवाचक आपृश्षा ओर विमक्तिका 
मसे खोप हआ है. | 


अन्ययका लक्षण । 

( ४०४ ) अथववेद श्रुतिः ॥ 
सश चिज लिद्धेडु स्वं च विभक्तिषु । 
वव्वनैडु च सर्देडु यन्न व्येति तड्व्ययम्‌ ॥ १ 
वाटे भाणुरिरछ्छोषमवाप्योरूपसर्गयोः । 
आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥ २॥ 
| जो तीनो ईिग, सव विमक्ति ओर सब वचनम समान रहै विकारको प्राप्त न हो उसे 
# ए कहते हँ ॥ १ ॥ व्याकरणकतो एक भागुरि. आचाथैका मत है कि, अव जौर अपि 
(उपसगा ( ४७.) के अकारका कोप जौर हन्तशब्दोे ज्ीटिग प्रत्यय करना होय तो 
` | इलन्तोके आप्‌ प्रत्यय हेवे ॥ २ ॥ यथा ( अवगाहः ) -का रूप वगाहः ( खान ) 
 । ( अपिघानम्‌ ) का !पिधानम्‌ ( आच्छादन ) । वाक्खब्दका वाचा, निराक्रा निया दिशका 
५ दिन्चा, रूप इआ । हङन्तोते आप्‌ प्रस्यय इमा ॥ | 
8 ` ' 1 इत्यन्ययप्रकरणं समाप्तम्‌ .॥ 









द) [ = पो 











(१२८) ` . ल्छसिद्धान्तकौखदी- [ िकन्त- 
अथ भ्वादयः। 
(०९ ) ल्‌ । िट्‌ 1 ट्‌ । खट्‌ । लेदर । रद्र । खड्‌ । 
लिङ्‌ । दङ्‌ । ङ । 
एषु पचमो लकारश्छन्दौमात्रगोचरः । 
यह दो कार धातुओति प्रे उगते है, इन उकारोसे काठ जाना जात है ओर यह 
छकार इत्संहक व्णैसे निश्चित हे, प्रथम वह काठ दो प्रकारे विमक्त है, एक अधतन श 
एक अनद्यतन, आाधीरातसे ठेकरः दूसरी आधीराततक वीचका कारं अचतन है, ` इससे 


बाहरका समय अनद्यतन कहङाता है । भूत॒वतेमान ओर मविष्यकार्की सन्ञाका नाम 
भयतन है, जर भूत ओर मविष्यमात्रमे अनद्यतन कार छया जाता है, 


१ लट-वर्तमान अर्थम आता है, देखो सू० ( ४०७ . 

२ लिट-पतेक्षभनदयतनभरूत अर्थात्‌ बिनदेखे अनयतन भूत अथेमे ( ४२४) 

३ छट्-अनयतनमवि्य होनेवाठे अथमें ( ४६१९ , 

% ल्ट अनद्यतन तथा सामान्यमविष्य अथंमे ( ४४१ ) 
द लेट-वेदविषयप्रेरणा अर्थम, 

& लोट-सामान्यपरेरणा अथमे ( ४४२ ) 

७ ठङ्-अनद्यतनमूत अथेमे ( ४९७ ) 

लिङ्-विधि तथा निमन्रण अथेमे ( ४६० ) 

९ ल्टुङ्-भूत अथे ( ४६९९ ) 
१० दङ्-~-कायकारणमाव तथा क्रियाकी असिद्धिसूचक भूत तथा मृविष्य अथेमे (४७७) 


(४०६ ) कः कमणि च भवि चकंमकेभ्यः । ३} £ । ६९ । 
+ लकाराः सक्मकेभ्यः कमणि कर्तरि च सयुर कभैकेभ्ये भावि कतरे च ॥ 


(४०९ ) से वर्णन किये ककारोको कतो वा कर्मं अर्थके जननेके घ्यि सकमेक धातुसे 
भरे स्थापन. करो । भौर कतां वा माव अथके य्य अकर्मक धातुत्े परे स्थापन करो # 





‰ यथा यज्ञदत्त चावरु पकाता है यहां यज्ञदत्त कर्ता हे, कारण कि, पकाना किया यहदत्तके 
 भषीन दह, जो यह्दत्तन हो तो उस क्रियाकी सिद्धि न दोसके चादर. कम॑ क्यों कि, उसपर शक्रियाके 
ˆ फलका आश्रय है । ओर यदि इस वाव्यको यों सिख कि चाव यह्दत्तसे पकाये जाते है तो भी चावल 

, कदी रगा. हां. इन दोनो वावयोो यदि संस्ढतमें रिख तो क्ियाके सपमे अन्तर होगा, एक उने एखा 
 इोगा जिसे केवल कीक अथ तिदित हो, यथापचति, प्रकाता द ! 





स्बादयः १} . भाषाटीकासमेता । (१२९) 
भः करियाका व्यापार जिसके अधीन रहताहे उसको कता कहते ह; ओर | 
कियाफठ्का जो आश्रय है उसको कमे कहते है. ` 
( ०७ ) वतंमानि ट्‌ । ३।२ 1 १२३ ॥ 
वतमानक्छियादत्तेर्धातोखैट्‌ स्यात्‌ ॥ 


व्तेमानकारयके भका करने जन धातुका व्यवहार करना हो तब उससे परे कट्‌ ङकार 
८४०९ ) हो. उदू अ ओर ट्‌ इत्ंक्ञक हे ( १९९ ) से उट्के ककारकीमी इत्संज्ञा प्रात इड 








परन्तु व्याकरणम कोई वणं निष्प्रयोजन नदीं छ्खा जाता, ङ्की इत्सज्ञा कारनेसे 
सम्रूण कट्‌ नष्ट होगा तो उसके उच्चारण करनेका फर निरथक होगा इसकारण उचारण सामध्येसे 
र की इत्ं्ञा न इई. भू घातु ८ होना अथे ) जब उससे कद वाचक प्रयोग .बनानेक 
इच्छा इई तव भ्रू+खट्‌ इसप्रकारका ङ्प इमा-- .. 
(४०८ ) ति्तसश्चिसिप्थमथमिबवसमस्तातीञ्चथासार्थाध्व- 
मिडदिमदिङ । ३। ४ । ७८ ॥ 
एतेऽष्टादश लादेशाः स्थुः ॥ 
नीचे च्खिं अटारह आदेश ककारोके स्थानम हों । 
{ परस्मेषद्‌ । ्‌ आत्मनेषद्‌ । ` . 
४ . एकदचन द्विवचन बहुवचन | एकवचन द्विवचन बहुवचन्‌ 
भ्रथस-त्तिप्‌ तस्‌ चि. त आताम्‌ स 
{ मध्यद्य-सिप्‌ थस्‌ थ थास आथाम्‌ ध्वम्‌ 
।  उत्तम-मिप्‌ वस्‌ ` मस्‌ ।इद्‌ बहि. -: 


{ ०९) कखः प्रस्येपदभ्‌ ॥ १।४।९९॥ 
लादेशाः परस्मषद स्ताः स्युः ॥ 
ठ्कै स्यानमे जो आदेशा ८ ४०८,८८१,८८२,८८४, गीर ८८८ ) होते ह वे परस्मेपद्‌ 
संज्ञावाटे ह्य 1 | 


(१० ) तङानावात्मनेपदम्‌ । १।।१००॥ 
तङ्मत्याहारः शानच्कानचो चेतत्सज्ञाः स्युः । 
तसे ्ररम्भकर मदिङ्तक जो , प्रत्ययसमूह॒तड्प्रत्याहारसे ज्ञात होता हे तथा खानच . 
( ८८४ ) ओर कानच्‌ (८८१ `परत्यय जिनमेसे आन मात्र बाकी रहता उनको आत्मनेपद्संज्ञा 
- छीर द्रे रूपये कर्मक अथे प्रकारा होगा यथा, पच्यते-पकाया जाता है,जो अकमक धा हे उनमें 
खम न दयत; इयद्मण लकऋर एक अवस्थाने केवर उसकी क्रिया ( माव ) कोदौ दिखतादै यथा, 
भरूलते-दोना । ऊर दृसरो दामे अक्क क्रियाभी सकर्मक पचर, धातुके समान कतके अछ 


0 


का करती दैः यथ्रा भवत्रि-दोतादै । | 
जण ९, | 








` ` ` {१३० ) लघुसिद्धान्तकोसुदी ॑ 
हयो । ( ४०९.) से तद्परत्याहारकी परपद! इश्थी सो इस सूत्रसे जाती र ध 
-आरंमकर मसृतक्ष नौ प्रत्यय समूहं इं ओर शत्‌ ( ८८४ ) प्रत्यय पर ह 


-अयीत्‌ नौ प्रत्यय पठे परसैपद ओर तसे महिङ्तक सात्मनेपद्‌ कहटात६ । 


(४११ ) अवुदात्तडिंत आत्मनेपदम्‌ । 3 । ३। १२॥ 
अलदात्तेतो छितश्च धातोरात्मनेपदं स्यात्‌ ॥ 
जो धातु अनुदात्तेत्‌ हो ८ ११ ) अथवा जिसका ङ इत्‌ हो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय तल 


 -तथा ्ानच कानच्‌ ( ४१० ) ह । 
किस धातुम क्या इत्‌ होताहे इसका ज्ञान धातुपाव्चे होगा । 


(४१२ ) स्वरितभिंतः कवेभिप्रयि क्रियाफरे । ३। २! १३ ॥ 


स्वरितेतो जगतश्च धातोरात्मनेपदं स्या त्छतगाभिनि क्ियाण्डले ॥ 
जिस धातुम स्वरित ८ १९ ) अथवा ञ्‌ इत्‌ हो ओर स व्थापारका फठ कर्मे पहुंचताहो 


तब उससे परे आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय हो । 
(१३ ) शेर्षात्कतीरं परस्मेपदम्‌ । ३। ३। ७८ ॥ 
आत्मनेषदनिभित्हीनाद्धातोः कतैरि परस्मैपदं स्थात्‌ ॥ 





जो धातु आत्मनेपदसंङञक प्रत्ययके स्थापन करनेके निमित्ता ( ४११, ४१२) सेहीन हो 


उसक्षे अने परसनैपदं प्रत्यय कतो अथेमे हो, परस्मैपद्‌ कमम कमी नहीं दिखाता 


( ७१४ ) तिद्लीणित्रीणिं प्रथममध्यमोत्तमाः । १।४।१०१ ४ 


तिडः उभयोः पदयोख्यल्िकाः कमादेतत्सत्ताः स्युः #॥ 
परक्ैपद तथा भत्मनेपदके तिङ्‌ प्रत्याहारम जो प्रत्यय ( ४०८ ) के अन्तरत हं उन 
परसपद ओर आत्मनेपद जो दोनो समूहे तीन २.त्रिक है सो रमसे प्रथम,मध्यम ओर उदम 


पुरुष कहे जाय । 
(४१९ ) तान्येकवचनद्विवचनबहुव चनन्येकशः ।१।४।१ ०२॥ 
लन्धग्रथमादिसंक्तानि तिडश्ी णित्रीणि भत्येकमेकक्चना- 
दिसंज्ञानि स्युः 
ऊपरकै प्रमाणे प्रथमादिसङ्गाको प्राप्त वे तिङ्‌ प्रत्याहारके तीन २ त्रिक प्रत्येक तिघर स्‌ 
चि इत्यादि कमपे एकवचन, द्विवचन गौर बडवचन संज्ञावाठे हँ । 
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मबादयः १ 1. भाषाटीकासमेता । ` ( १३१ ) 


( ४१६ ) युर्ष्मयुपर्धदे समानाधिकरणे स्थानिरन्य- 
पि मध्य॑मः। ३।। १०५ ॥ 


` तिङ्वाच्यकारकवाचिनि युष्मदि भयुज्यभानेऽभय॒लज्यमाने च मध्यमः ॥ 


जो छकार अर्थात्‌ तिङ ( ४०८ ) कारक ( कतौ तथा कमे ) बताता हो ओर उसी 
कारकको युष्मद्‌ शब्द दिखाता हो र युष्मद्‌ शब्द उचारण क्या हो वा न क्ियाहोतो . 
छकारके स्थानमें मध्यम पुरुष ८ ४१४ ) हो । 
( 8१७) अस्मद्युत्तमः । १ । ४।१०७॥ 
 तथाभूतेऽस्मयुत्तमः ॥ 
जब अस्मद्‌ ( १७ ) कौ अवस्था युष्मद्‌ ( ४१९ ) कीसी हो तब रकरारके, स्थानं 
उत्तमपुरुष ( ४१४ ) हौ । 


छ ऊ ६9 


(४१८) शेषे परधर्मः । १ । ४ । १०८ ॥ 
भध्यमोत्तमथोरविषये भथमः स्यात्‌ ॥ 
युष्मद्‌ ( ४१६ ) तथा-अस्मद्‌ ( ४१७.) कौ अवस्थाके क्षिवाय शोष. अवस्था खकार 


{४०७} के स्थानम प्रथमपुश्ष ( ४१४ ) हो । भू+्‌ ( ४०७, ४०८ ) से ठकार 


करे स्थानमे प्रथमपुरुषके एकवचने तिपु प्रत्यय हआ इसमे पकी इत्संज्ञा होकर खोप इआ तव 
भूति रहा- | 
(४१९ ) तिङ्शिंत्सावेषातुकंष्‌ । ३ । ९ 1 १३३ ॥ 
- तिडः शितश्च धात्वधथिकारोक्ता एतत्सज्ञाः स्युः ॥ 


( ८१७ ) म ' धातोः ` यह सूत्र है, इसके अधिकरारमे जो तिङ्‌ प्रत्यय ( ४१४ ) जर ` 
जिसका शकार इत्‌ है उसका नाम सावधातुक हो । ` | 


( ७२० ) कतरि शं । ३। १।&८ ॥ 
कर्वे सावेणातके प्रे शातोः शप्‌ ॥ 


कतौ अथे वाचक सावैधातुक ( ४१९. ) परे इए सन्ते धातुसे परे शप प्रत्यय हो ।(१९९) 
से शपका श तथा ( ९ .) से एकी इत्सज्ञा ( ७ ) से कोप होकर अ रेष रहा तब भूअ+ 


तिरूपरदा। ` 


( ४२१ ) सवधातुकाधेधवुकयोः । ७। ३ । ८४ ॥ 
अनयोः परयोरिगन्तांगस्य णः ॥ | 
सावैधातुकं ( ४१९. ) तथा आधैषातुक ८ ४३७ ) परे रहते जिस ८ १९२ ) अंगके 


. अन्तमं इव्‌ हो उसे गुणः हो । भू अन्तगैत ऊ इक है उसके स्थानम । सओो गुण आदेश होकर 








(२२) चडसिद्ान्तकोखी 4. 
( ९ > से जक स्थानम अव्‌ होकर मच्‌ ञी" ितमवति, रूप पड इभा । 
मो रूप इमा ( २९ / ) से मवतः बना ( वे दोनों होते 


जथ ( बह होता है) द्वि भूजः ( तस्‌ १ ९ ४९५ 


३) बहुवचन शूज+--. °, 

, ` (४२२) ज्ञो न्तः 1७ । 3 । ३ ॥ 

ु | प्रत्ययावयवस्य इ्स्यान्तादेशः ॥ 4 
भू+अ+अन्त्‌।इ शचिमेक ई रपर रट 

) से इञा तव मव इसा, अतिके 

अ इञा तव मिककर “भवतिः 


५  . प्रत्ययके अवय क्वे स्थानम अन्त्‌ अदेश हो. 
| (४२१) से भूको म्‌ इञा ओर इप्‌ प्रत्यय ( ४२० 
„^ अ अवयतवक्रो जर मवके अकारको भिखाकर ( ६०० ) एक 


रूप इञा ८ वे होते ह ) 





1  अ० द° : ू+म+सि ( सिप )=मव्‌+म+सि=मवसि (त्‌. होता हे ) 
, मण दवि भूत-भनथः  =मवू+ज+यः=मवथः ( तुम दोनों होते हो ) 
 म० बण भू-जनय =मन्‌-अन॑-थ=मवथ ( तुम सव होते हो ) ` 





च 
9 त 
^ ध 
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, ` उ० पण भूभ-मि (मिप्‌ )=मवृन-अ+मिनमवन-मि- 
8 {।२॥ ९ १ 
(४२३ ) अती दी यजि । ७।३। ०१ ॥ 
अतोऽङ्गस्य दीघो यजादौ सावधातुके ॥ 
यन्‌ आदिवाला सार्वधातुक ( ४ १९. ) प्रत्य परे होय तो अकारान्त अंगको दीधे आदे 
हो 1 मव अंगसे खगे मि यज॒मादि , है तो उसके व अन्तरगत अकारको दीषे इ तवः 
“भवामि, रूप सिद्ध इञा ८ मेँ होता) | 
ड० द्वि° मूजनवः ( वस्‌ }=मव्‌ ओं +वः=मवावः ( हम दोनों होते हं ) 
इ० ब 6 ¦ ८ मस्‌ }=मव्‌ आन+मः=मवामः ( हम सबं होते हे ) 
भरू धातुम स्ैनाम ठगानेसे वतेमानकाठ्मे जो रूप होते ह सो नीचे ठ्खि है बिना सवे- 
नामक पटे ट्ख दिये ह । | 
हि कवचन द्विवचन ` बहुवचनं 
[सति (द हेता 2 ) तौ मवतः ( वे दोनों होते ह ) ते मवन्ति ८ वे सब होतेह ) 
. लं बसि ( होता ह ) युवां मवथः ८ तुम दोनों हते हो ) यूयं मवथ ८ तुम सव होतेदयो) 
^ ° अहं मामि (मे होतारं) आवाम्‌ मवावः ( हम दोनों होते है) वयं मवामः (हम सव होते) 


(४२8 ) परोक्षं द्द्‌ । ३।२। ११५ ॥ ` 


क ` र. चै क +» 4 "च... #..“ 
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१३, क" "4 ह 3-9 । 
# त 4 चिक्य + च भ 
4 





(८४२५ ) परस्मेधदानां णल्तुसुस्थर्थुसणल्वमांः । २।४।८२ ॥ 


वमे उकूकी इतसजञाःहोकर कोप इमा ( ४२९ ) से भूस आगे णद्‌ आदेशका शेष माग ` 


मबादयः १ | | | माषाटीकासमेता । (१३३) 


ठ किटस्तिबादनां नवानां णलादयः स्युः ॥ 
छिदट्के परसमैपदसंक्ञक तिप्‌ ( ४०८ ) आदद नौ भत्यरयोकि स्थानम नीचे ङिखे णल्‌ 
भादि अदेदा दा- 


एकवचन , द्विवचन बहुवचन 
भ° ण उतुस्‌ उस्‌ 
म॒० यल्‌ अथुस्‌ अ 
० णल्‌ व म 


णल्मं र्‌ तथा णुका जोप ( १४८ , ५) सेमा अ दष रहा तव भू+अ ( प्रथमपु- 
षषका एकवचन इञ )- ॑ 


(४२६ ) अुषो बुग्टुरखिथोः । ६ । ४ । ८८ ॥ 
शवो इगागमः स्यात्‌ छुङ्किटोरचि ॥ 
मू धातुते परे ठु अथवा ठिट्‌ सम्बन्धी अच्‌ जवे तो भू घातुको उुक्का आगम हो । 


स ह वह अच्‌ है भूको वृके शेष रहे वृका आगम इभा भूवअ-- ्‌ 
( ४२७) किटि धातोरनभ्यासस्य । &। १ । < 
किटि परे अनभ्यासधात्ववयवस्यैकाचः भथमस्य द स्त 

उदिभूताद्चः परस्य तु द्वितीयस्य प 


क 


जिस धातुको द्वित्व न इञा हो ओर उससे परे छिट्‌ उकार हा उस धातुके एकाच्‌, 


प्रथम भागको द्वित हो. भूव्‌ भूव्‌+अ यह स्थिति इ- | 
(४२८ ) पूर्वोऽभ्यासः । &। १।५॥ ` 
अब्र य द्वे विहिते तयोः पूर्वोऽभ्याससंत्तः स्यात्‌ ॥ 
( ४२७ › मे जो दो रूप हए है उन रूपोमिं पहेकी अभ्यास संज्ञा ह । 
(४२९ ) इलादिः शंषः । ७1 9 । &° ॥ 
 अभ्यासस्यादिल्‌ शिष्यते अन्ये इको दप्यन्ते ॥ 
 अम्यासके आदिका हठ ेष रदे रोका लोप हो. बर भूव्‌+ज--- ` 
( @३० ) हस्वः! ७ । 9 1 ५९ ॥ । 
अभ्यासस्याचो द्वस्वः स्यात्‌ ॥ 
अम्यासे अचृके स्थानम हस्व अदेश हो । भूक ऊके स्थानमे इख उ इआ तब शु 
भूव्‌ इआ-- | 9 
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( ४३१ ) म॑वतेरंः । ७ । ४ ।७२॥ 
भवतेरभ्यासस्योकारस्य अः स्याछिटि ॥ 


र धातु जवस उक स्थानम अकार हो यदि उससे परे टि हयो तां। म भूक्+भ- 


( ३२ ) अभ्यासे. चच । ८ । ४ । ५४ ॥ ९ 
अभ्यासे क्लां चरः स्युजजशश्च । कलशा जशः खरा चर इति £ ॥ 
अभ्यास ( ४२८.) के शष्के स्थानम जश्‌ जर चर हों । चदय स्थानमे ज. ओर 
< खरे स्थानम चर्‌ हो । मके स्यानमे ब हआ तब बभूच्‌+ज=वधूव र! सिद्ध इअ (वह इमा) 
` /  . अण द्वि° वधूः ( जुस्‌ )=वभूवतः ८ वे दोनो इए. ) ` 

 अ० बण वभूव्‌+उः ( उत्‌ )=वमूवुः ( वे सव इए. , 
म० 2० बभूवूथ (थर्‌) 
( ३३ ) लिट्‌ च । ३। ४ । ११५ ॥ 
किडदेशस्तिडधधादतुकसज्ञः ॥ 

लिटकै स्थानम जो तिङ्‌ ८ ४०८ ) आदेशय ( ४२९ ) हो उसकी आधेषातुक संज्ञा हो 
बूथ इसमे थकी आधधातुक संज्ञा इई । 


( 9३४ ) आ्धधातुकस्येइलादः । ७ । २ । ३५ ॥ 
वलादेराधधात॒कस्येडागमः स्यात्‌ । 
# जो आधधातुक ( ४३३ ) के आदिमं वट्‌ प्रत्याहार आवे तो उसे इट्का आगम हो 
्‌ ५ इटमेते इ शेष रही, ८ १०३ ) से वंह थ आधधातुक प्रत्ययके आदिमं स्थित इह बभूव 
, इ थ=जभूविथ ( तू इना / 
म० द्वि० बभूवथुः ( अथुस्‌ ) =नभूवथुः ८ तुम दोनों इए ) 
| मऽ बण बभूतु^्य बभूव ( तुम सव इए ) . 
उण ए० बमूव्‌+अ ( णल्‌ ) =वभूव (मैडम) ` 
इ० द्वि° वमद्‌-^व =बभूद्‌+ई ¬+व=वभूविव ( हम दोनों इए ) 
ड० अण वभूवूम | = वभूव्‌+ई +मबभूविम ( हम सब इए ) 
(४३८५) अनंयतने छट । ३। ३। १५ ॥ 
` ` भविष्यत्यनद्यतनेर्थेधातोट्‌॥ ` 
^ अनद्यतन मविष्य अथे प्रकाश करनां होय तो घातुसे परे ठट हो । भण पु० ए० 
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स्वादयः १ 1 भाषाटीकासमेता । ७. ‡ 


(२६ ) स्यतासी टोः \ ३1 १ । २२ ॥ 
, धातोः स्यतासी एतौ भत्ययौ स्तो लुटः परतः; ५ 
यासे पर ट ( ट्‌ तथा च्छ्‌ ) मौर छद्‌ होय तो स्य जीर तासि कमस हा अथातः 
खद्‌ होतो स्य ओर दुद्‌ होय तो घातुसे तासि प्रत्यय हो. ८ शबायपवादः ) यह सुद 
८ ८७२० ) से शप्‌ तथा स्यन्‌ ( ६७० , का अपाद्‌ ३ । -त्ट इति ख्ङ्लटोभ्रदणम्‌ ए 
खसे चछङ्‌ भीर दट्का ्रहण करना । 
९ 9 ^ 9 
( ४३७) आर्ध॑घांतुकं शेषः । ३।  । ११४ ॥ , 
तिङ्शिदभ्योऽन्यो धातोरिति विदितः भत्यय एतत्संत्तः स्यात्‌ । इट॥॥ 
तिङ्‌ तथा दित प्रस्य ( ४ १९. ) छोडकर ष प्रत्यय जो धातोः इस ॒सूत्रसे किसी 
धातुसे विधान क्य जार्यै उन परवय्योकी आर्धधातुक संज्ञा हो भू+तासि ( ४६४ ) से इका 
आगम ( ४२१) से मव (४३६) से तासि प्रत्यये सिके इकारकी इ्संक्ञा होकर तार - 
रहा चो-मवु+इ+तास्‌ ख्प इमा-- _ .. अ: 
= स 
( ४३८) टुः प्रथमस्य डारौरसः । २। ४ । <~ ^ 
डित्वसाम््यादेमस्यापिटेर्लषः॥ 
 खुट्क प्रथमपुरपसंककः प्रतययोकि स्थानमे क्रमते डा रौ रस्‌ प्रत्यय ह । जब डित्‌ प्रत्यय 
परे ल तो पूरैकी मसंक्ञक टि ५ १८५ ) का लोप ( २६७ ) से होता है यहां ( ४६७ ) 
से मविदास्‌ रूप इ है इस कारण ‹ ९८५ » से भसंज्ञा नहीं हो सकती तब उसके टि 
आस्कामी रोप न हो परन्तु नरथक को$ वर्ण इत्‌ नदी हो सकता, यमी इकार) 
इत्सज्ञा की ३ शष “आ रहा है, यदि इतसंज्ासे कोई प्रयोजन सिद्ध न होता तो इतना व्यथे 
ज्म छिखते इसी इतसंजञके हनेसे मिताम्‌ जिसके भसंज्ञा नही. है उसकेमी टिका रोषः 
। ` इञ तब मवितासुका भवित्‌ इमा ओर डकि अते मिनेसे-- ` अ 
^ मवित्‌+भा { डा }=मविता सिद्ध इमा ( हं होगा ) 
«< श्र © दि 9 ` मवितास्‌+रो- 
| लपि | | 
( ४३९ ) तांषस्त्योर्छोपंः १ ७। ४ । ‰° ॥ 
 तासेरस्तेश्च रोपः स्यात्सादौ ` भत्यये परे ॥ 
तास्‌ ( ४३६ ) तथा अस्‌. घातु परे सकारादि प्रत्यय अतर तो तास ओर असुकए 
खोप हो) 5 | | 











कक कु ककन >, > 


| लघुसिद्धान्तकौसुदी स च ्‌ तिङन्ते -“ 
( 8४० ) रि चं । ७ । 9 । 4१ ॥ 


रादौ भत्येय तथा ॥ 
धातुसे परे जब देसा प्रत्यय आवै कि जिसके आदिर रेफ हो तब 


| प्रत्यय ओर अस्‌ धा 

~. थ ओर त छोप हो. मवितास्‌+रौ इसर्मेसे तास्का छोप कहा सी ( २७ ) 
। से अन्त्य सुका इञा 

मविता+तै रूप इआआ तब~मवितारौ ८ वे दोना हगि , | 

। अ० ब० मविताम्‌+रस्‌ =मनिरी+रः=मवितारः ।  ( वे सव होगे ) 

। अ० ए० मवितास्‌+सि ८ सिप्‌ ) -मवित्ी+सि-मवितीसि । (तू.हागा ५ 
म० द्वि° मवितासूथः भवितास्थः । (वमद होगे ) 
। म० ब्‌० मवितास्‌+थ =मवितास्थ । ( ठम सव होगे ) 
| उ० ए० भवितास्‌+मि =मवितास्मि । (मंद्गा) £ 
। ~ ठण द्वि° मवितासूवः ` =मवितास्वः । ( हम दोनों दोग ) 
। | ॐ० ` बण मवितास्‌+मः भवितास्मः । ( हम सब होगे ) 
6 (४४१ ) दृट्‌ शेषे च। &। ३। १३॥ 


भविष्यदर्थाद्धातोखट्‌ स्यात्‌ क्रियाथांयां क्रियायां सत्यामसत्यां का ॥ 
भविष्य अथेमे धातुका ग्यवहार करनेमे आवे तो उससे परे ट्‌ हो परन्तु दूसरी क्रिया 
जो भविष्यत्‌ कायेके फक खयि एक काथको प्रगट करती है वह्‌ रहे अथवा न रहे । बह 
पढ़ने जाता है इस प्रयोगमे पढना जो त्रिया है सो मविष्यत्‌ काठकी है कारण कि, अमीत 
पटना इआ नदीं है रन्त॒ आगेको होगा ओर इस काके फएठके निमित्त जाना एक दूसरी 
त्रिया आई हे इसही दूसरी क्रियाको क्रियाथेक्रिया कहते 
किया गथा हे किं, जब एसी त्रियाके अथेकी त्रिया रहै तव मविष्य अथेमे धातुप्ते परे तुमुन्‌ 
ओर ष्व्‌ दो प्रत्यय ठ्गाये जाये परन्तु यहां ( ४४१ ) मे कहा है कि रूसी क्रियारहे कवा. 
न रहे भविष्य जथमें घातुसे एर र्‌ हो जव क्रियाथ श्रिया रै तव एक मविष्यत्‌ क्रियाके ` 
डो रूप हो संकते ह, एकं दद्‌ ओर दूस तुमुन्‌ प्युक्षा परन्तु कतौ, कमे ओर भाव इन 
तानां अर्थपरं ट्‌ होता है, जर तयुन्‌ तथा प्वुक्‌ प्र्यय “ अन्ययङ्कतो मवे ` तथा ° कतैरि 
इत्‌ ( ८२० )" इन दोनोकि अनुसार कमसे माव यौर कतोर्मेही' होते ह । ठट ८ ४३९ ) 
` तथा दद्‌ ( ४४१ ) इन दो उकारोका उपयोग मविष्य अथेमे होता है मेद इतना है कि 


है ( ९०४ ) सूत्रम एेसा नियम 


& ' खधतन मनिष्यमे टट छकार होता है यर अन्तन मविष्य ८ जिसमे काके प्रारम्भकी 
५ अवधि रहती हे ) मे डट्‌ होता है. यथा ( श्वः मथुरा प्रयातासि ) “कठ त॒ मथुरा जायगा 





६ यहां कार्की अवधि ह स कारण इद्‌ इसा ओर जर्हां केवर मविष्यक्रा प्रका 
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भ्वादयः १ ] भाषारटीकासमेता। ( १३७ ) 
करना हे वहां टका प्रयोग होगा यथा पसुधेस्तप्स्यति निःशङ्कम्‌" निःसन्देह सूयै प्रका 
करेगा । इसमे पे दटटूके समान कोई काठ्का नियम नहीं है । इसकारण मविष्यत्‌ काखके 
चतानेवाङे प्रयोगमें ट्‌ ख्गा - 
भर ° ए० शई * + (४३६) से ( स्य ) (१६९) से ष्य+ति-मविष्यति । ( वह होगा ) 
अ० द्वि° ई +(४३६) से(स्य) (१६९) से ष्य+तः=मविष्यतः (वे दोनों होगे ) 
म्र ° ब० व+ ई+(४३६) से ( स्य ) (१६९) से ष्य+अन्ति-मविष्यन्ति ( वे सव होगे) 
 आअ० ए° मवू+हू+स्य+सिमविष्यसि ( तू. होगा ) 
म० द्वि° मवू+हलस्ययः भविष्यथः ( तुम दोनों होगे ) 
ज ० ब० मवू+ह्स्यनयमविष्यथ ( तुम सव होगे ) 
उ० ० मवू+इ-वी+मि-मविष्यामि (मं ह्गा) 
उ० द्ि° मव्‌+इ-श्ची+वः=मविष्याव्रः ( हम दोनों होगे ) 
उ० ब० मव्‌+इ-भी+-पः-मविष्यामः ( हम सब होगे ) 


(७२) लोर च॑ । ३। ३ 1 १६२ ॥ 
विध्याद्यथबु वतालट्‌ ॥ 
विधि आदि ( ४६० ) अथेमे धातुसे परे डोट्‌ ह्य । 


( ७४३ ) आशिषि लिङ्लोटौ । ३।३। १७३ ॥ 
आशीबीद अर्थम घातुसे परे छिङ ८ ४६० ) तथा डोटू ( ४४२ ) ह । 


( 9४३ ) एरुः 1 ३। ९! ८& ॥ 
लट इक्छारस्य उ. ॥ 

लोट स्थानम जो प्रत्यय अदेश इआ है उसके इकारकै रथानमें उ हो । प्रथम पुर्षके 
प्रत्यय तिप मौर ननि ( ४०८ ) के इकारके स्थानमेही उकार हो ओर स्थानम नहीं । . 
० ए० मव (४२०, ४२१ )+तु (४४४ ).मवतु ( बह होय. )| . 

(४९ ) त॑द्योस्तातङ्शिं ष्यन्यतरस्य(म्‌ 1 ७। १ । ३५॥ 

आशिषि वुद्योस्तातङ्‌ बा । परत्वात्खवादेशः ॥ 

आदिष अथेमे त॒ ( ४४४ ) ओर हि (४४८ ) कै स्थानम विकटप करके तातङ्‌ आदेश 
लो. ययपि तातङ आदेश ठित्‌ है ( ९९.) से अन्तके स्थानमे -होना चाहिये परन्तु ८ ९८ ) 
से संमपरूण प्रत्यय तु ओर हि के स्थानम इञ कारण कि ( ९८-उनेकाङ्‌ १ । ६।९९) 
वां हे मौर ( ५९-ड्चि १। १] ३५) वां है सो(९८) वांसूत् अष्टाव्यायीर कमसे 
( ९९ ) से पर है सो ( {३२ ) के अनुसार :बख्वान्‌. हकर यह ठगता है ! तातङ्मे 
अङ इत्संज्ञक दै उसका खोप इमा मवू्‌+म ( ४२० )तात्‌मवतात्‌ सिद्ध हआ । इश्वर करे ` 








` लष्ठसिद्वान्तकोखदी- ` [ तिढन्ते- 
होय, प्रसन-जव रे अनुसारं ८ ५८ ) वां सूत्र सदा रुगसकता हे तो ( ५९ 
4 ८ म इसीका्यके, निमित्त ङ है तब तो ( ९९ ही सा 
जर जब कोई विशेष प्रयोजन रहता ह तव ( ९८ ) ठ्गता - है तातङ्कै ङ्से गुण 
बदविका निषेध ओर सम्प्रसारण आदि होते हं । . 
( ४९६ ) लोरे लङ्वत्‌ । ३। ४। << ॥ 
॑ लोटस्तामादयः सलोपश्च ॥ त 
रोट्को म उङ्‌ ( ४९७ ) के समान ताम्‌ आदि अदेश. होते है ओर सकाःकोप 
(४९९ ) से हो। = | 
( ७ ) तस्थस्थमिपां तांतंतामः । ३। ४ । १०१ 
जितश्चव॒णा तामादायः कमात्स्युः ॥ ध 
ङित्‌ ठकार ( ङ्ङ छिङ टुङ् ओर ङ्‌ ) इनको भदेश जो तस्‌ थस्‌ थ ओर मिप्‌ उनके 
 स्थानमें ताम्‌ तम्‌ त ओर अम्‌ अनुक्रमसे हों । | 
० पुण द्वि° मव+ताम्-मवताम्‌ ८ वे दोना हो ) 
० पु० ब्‌० मव्-मवन्तु ( इश्वर करे वे सव हों ) 
म० पुण ए० मवनसि-- 
` (४४८) सिश्चंपिश्वं । ३।४। ८७ ॥ ` 
लोटः सोर्हैः सोऽपि ॥ 
छोटक स्थानमे जो सि ८ सिप्‌ ) उसको .टि आदेश हो परन्तु पित्‌ न हो अथात्‌ पित्‌, 
मानकर जो कायं होते ह सो इसको न होय मवहि-- 


(४४९) अतो हेः । & ।  । १०५ ॥ 
| अतः परस्य हटंक्‌ ॥ 
हस्व अकारसे परे जो हि ८ ४४८ ) उसका टुक्‌ होय भवह इसमे हिका खोप इभा. 
तव भव रूप इञ । ` ् पु 
म० पु० ए० भव अथवा भवतात्‌ ( ७४९ ) ( तूहो ) 
म० पुर द्वि° मव+तम्‌ ( ४४७ ) मवतम्‌ ( तुम दोनों हो ) 
म० पु०ब० मचत ( ४४७ ) भवत ( तुम सव हो ) 
=  उु9 पु० ८०. मव+मि-- ३ 


` (४५० ) मेनिं; । ३।४।८९॥ 
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भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेत । स {२ », ५. 4 
१ | "म 4 
(८ ४९५१ ) आङत्तमस्यं पिञ्च । ३।४। ९२ ॥ 
लोइत्तमस्याट्‌ पिख । दिन्योरत्वं न, इकारोचारणसामर्ध्यात्‌ ॥ 
रोट्के स्थानमे उत्तमपुरुषसंज्ञक प्रत्यय आदेश किये जते ३ उनो आट्का आगम हो 
ओर वह पित्‌ मानाजाय हि ( ४४८ ) तथा नि के इकारे स्थानमे उ ८ ४४४ ) नहीं दोता 
यदि उ होता तो इक उत्रारण करनेका प्रयोजन नहीं रहता, आमे ट्‌ इतक 2 उसका 
रोप इञा मव्‌+आ ८ १०३ )+नि=मवानि । ८ मँ होऊ ) । र ० 
° © य्‌ 2 
(४५२ ) ते प्राग्धातोः 1 १19 1 ८० ॥ 
, ते -गत्युपसमसंन्तका धातोः भागव भयोक्तव्याई ॥ ` 
व गति ८ २२२ ) तथा उपसगे ८ ४७ ) संज्ञावाञे धातुतते प्रथम ख्णये जाथ 


( ५३ ) आनि रोट्‌ । ८ । ® । १६ ॥ 


 उपसगंस्थान्निमित्तात्परस्य लोडदेशस्यानीत्यस्य नस्य णः स्यात्‌ ॥ 


उपसगमे रहनेवाटे र्‌ तथा षू ८ १९७ ) तिससे परे जोट्के स्थानम जो मानि आदेश! 
( ४९१, ४९० } तिसके नकारके स्थानम णकार हो यथा~प्रमवाणि ८ मै समथ होऊ) ! 


( ४९५४ ) दुरः षत्वणत्वयोकपसमत्वभरतिषेधो वक्तव्यः । 
स॒कोष्‌ ओरन्‌ कोण करने हों तो दुर्‌ ब्दकौ उपसगेसं्ञा ( ४७ ) न हो इसी रीतिसे 
दुःस्थितिः । दुखस्था । दुभेवानि ( मे दुःखी होऊं ) 


(४५९ ) अन्तःशब्दस्याङ्किविधिणत्वेषूपसगेत्वं वाच्यम्‌ ॥ 
अङ्‌ प्रत्यय तथा (९१८ `} कि प्रत्ययके विधान करनेको नकारक स्थानमं णकार 
करनेको अन्तर्‌ राब्दका उपसगेसंज्ञा ८ ४९६) हो एसा कहना चाहिये, यथा अन्तमवाणिः 
( मे मीतर होऊं ) ` 5४ | 
(४५६ ) नित्यं ङितः । ३।४। ९९॥ 
सकारान्तस्य डिद्त्तमस्य नित्यं लोपः । अलोन्त्यस्येति सलोपः ॥ 
डित्‌ सकारकै स्थानमे सकारान्त उत्तमपुरुषका जो आदेश इ हे उसका नित्यही रोप 
हो । ( २७ ) से अन्त्य अक्षर सकारका ठोप इबा ८४४६ ) यह्‌ सूजञ' रदु ख्गता 
है, इससे वस्‌ मस्‌ के सकारका कोप इमा । 
उ० पुण्द्धि० मबा ( ४२१, ४२३) ८४५६ )-मवाव ( हम दोनो हो ) | 
ड० पु० ब० मवा ( ४२१, ४२३ )१म८ ४१६ तमवाम , (सव हो) 








(१४०) ` लघसिद्धान्तकोखदी- र तिडनन्ते- 


( 9७ ) अनर््तने कङ्‌ । २। २। १११ ॥ 
ञअनदयतनभूतार्थड्त्तेधां तोल स्यात्‌ ॥ 


अनयतन भूत अर्का व्यवहार करना होय तो धातुसे परे खड हो । 
प्ण षण भव+ ( कङ्‌ ) । . 
(९८ ) लुडलङ्टङ्क्ष्वंडदात्तः। & । ४ । ७३ ॥ र 
एष्वङ्स्याट्‌ ॥ 
अंग ( १९२ ) से परे ठ्ङ्‌ ८ ४६९ ) र्ट्‌ ( ४९७ ओर दङ्‌ ८ ४७७ ) रकार 
आवे तो अङ्गको उदात्त अट्का आगम हो | 
अ ( १०३ )+मबन+ङ्‌ 
( ९९ ) इतश्च । ३। 9 । १०० ॥ 
डितो लस्य परस्मैपदभिकारान्तं यत्तस्य लोपः ॥ 
डित्‌ ठकार स्थानमे जो इकारान्त परसमैपदः(४०९) आदेशा-ति अन्ति सि ओर मि इनका 
खोप हो इस कारण इनमे सवके इकारका रोप इञा । 
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अ० पु०षएु० अ अर्धं + त्‌ (४९९ ) . अमवत्‌ ( वह इञ. .; ्‌ 

भ० पुण द्वि° अ+ मव + ताम्‌ (४४७) . अभवताम्‌ (वे दोनों इए.) धः 

अ्० पु० ब० अ+ मव +अन्‌(४२२,४९९,२६)=अमवन्‌ (वे दोनों इए. ) 

सं० पु० ए० अ+ मव +स्‌ ( १२४, १११)=भमवः (तू इभा, ) 

म० पु० द्वि° अ+ मव + तम्‌ ( ४४७ ) अभवतम्‌ ( तुम सब इए. ) 

म० पु०ब० अ~+भव~+त (४४७) अभवत ( तुम सब इए.) = 
ड० पु० ए० अ + भव + अम्‌ ( ४४७) अभवम्‌ ` ( में हआ, ) 
० पुण द्वि° रध्वा ` ** +-व( ४९६) अभवाव ( हम दोनों इए, ) | 
उ० पु० बण र्वा ` ~ +-म (४९६) .=अमवाम ( हम सव इए. ) । 
(४& °, विधिनिमन्धणामन्वणाधीषसंप्रभप्राथनेषुं सिं ३।३।१६१ | 

एष्वर्थेषु धातोर्‌ स्यात्‌ ॥ - 


विधि, निमत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट. संप्रश्न भर प्राथना इतने अथेमिं धातुसे परे चिङ्‌ हो ॥ 
(८१६) म इन अर्थोका विस्तार करेगे । 
( ४६१, यासुट्‌ परस्मेपदेषृदात्तो डिच्ं । ३।४। १०३ ॥ 
` लिङः परस्मैपदानां याञ्चडागमो डि ॥ 
टङ्क स्थानम जो परस्मैपद आदेडा तिनको यासुट्‌ ८ १०३ ) का आगम होय सो जिति 
` त्था उदात्त हो । 
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स्वादयः १ | भाषाटीकासमेता । ( १४१ ¬. 


( ४६२ ) छिडः सलोपोऽनन्त्यस्य । ७। २1७९ ॥ 
क सावेधातुकलिडोऽनन्त्यस्य सस्य लोपः ॥ 
ठिङ्के स्थन जा सावेवातुक आद्रा (४१९) तिसके भवय सकारका खोप हो परन्तु वह्‌ 
सकार अन्तमं न हो. तो यायुट्मंसे ९६ तसङकका खोप होकर यास्‌ रहाःउसकर सका कोप इया प्र 
( ४६३ ) अतो येयः 1 ७1 २।८०॥ 


अतः परस्य सार्वेधातुकावयवस्य यास इत्यस्य इय्‌ ॥ 
हस्व अवणेसे परे सावेधातुकके अवयव यास ( ४६१ ) के स्थानमे इय्‌ आदेश्च हो । 
( ४६8 ) रोपो व्यो वलिं । & \ १। ६& ॥ 
वट्‌ प्रत्याहार परे हए सन्ते व्‌ तथा युका खोप हो । 4 
भ्र पु० छु० मवेतत्‌-मवेत्‌ ` ( वह्‌ होवे ) 
ञ्र० पुण द्वि° मवे+ताम्‌ ( ४४७ )=मवेताम्‌ ८ वे दोनों होवे ) 
प्र प° बु9 मवेय्‌+ज्चि- 


( ७६९५ ) ञंचस्‌ । ३1 9।१०८॥ 





9. लिङो ञ्चेजैख्‌ स्यात्‌ ॥ 
चिङ्कि स्थानम न्निको जुस्‌ हो ( १४८ ) से जक्ता खोप होकर उस्‌ शेष रहा । 
० घुर अ9 मवेय्‌+उः =मवेयुः ( वे सब होवें 1 
अ० पु० ० मवे(४ १४) =मवेः" = ˆ (तूहो) 
म० पुण द्वि° मवे" ~त भवेतम्‌ ( त॒म दोनो हो ) 
भ० पु० ब० मवे" ~त =भवेत ( तुम सब हो ) 
ड० पु० ए० -मवेयजर्धैव्‌  . =मवेयम्‌ ( मै होऊ ) 
उ० पुण द्वि° मवे +व  =मवेव (इम दोनों हो) 
ॐ० घुं मवे" “म मर्वे ( हमसव्रह) ` 


० ब्० 

.  ( ४६& ) किडाशिंषि । ३। ७। ११६॥ 

आशिषि लिडस्तिधधाठकसंज्ञः स्यात्‌ ॥ _ . 
रिष्‌ अर्थवाची ठिङ्के स्थानम जो तिङ्‌ आदेश (४०८ ) उसकी आधधातुक संज्ञा हो । 
( ६७ ) किदौशिंषि । ३। ४ । १०७ ॥ 

3 आशिषि लिङो यासुट्‌ कित्‌॥. | 

आशीर जो दिङ्‌ उसके स्थानमे जो याद्‌ ( ४६१ ) सो वित्‌ ह । भूयास्‌त्‌ 
( ४९९ ) देसी स्थिति है इसमे ( ६३७ ) से नकारक , संयोगसंज्ञा होकर उस .आदिभूत 
 सकारका ठोप इआ तव (मूयात्‌! खूप इभा. 


( 









(६८ ) किङति चं । १। १।९॥ 
। गिदिकिन्डिनिमित्ते इग्लक्षणे खणब्द्धी न स्तः ॥ 
। ्‌ / २१) से सार्षधातुक आधधातुक परे इ सन्ते इगन्त अंगको गुण हो परन्तु जों 
। |. ५ कित्‌ अथवा डित्‌ हो तो उसे युण जर इद्धि न हो । इस सूत्रमं इग्ङक्षणक्रा 
। त्यय गित्‌ कत्‌ 
। आशय यह है कि जिस सूत्रसे गुण या इद्धि होती हो उसमे इक्‌ पदकी प्राप्ति होती हो 
„अते इक्‌ प्र्ाहारमे मूका ऊ है उसके स्थानम गुणकी प्राप्ति है कारण कि उसमे सवेधातुक 
न. याघुट्‌ प्रत्यय परे है परन्तु यहां याञुट्‌ प्रत्यय कित्‌ है इसमे म अन्तगत ऊकारफे स्थानम 


` -युण न इमा. 





१ 


अग पुष मूया+त्‌ ` ` भूयात्‌ ( वह होवे ) : 
अभण्पुणद्वि° भूयास्ताम्‌ =शरूयास्ताम्‌ ८ वे दोर्नो होवें ) 
पर० पु०ब० ` भूयास भूयासुः ( वे सब होवे ) 
८ ध म० पु° ए० भूयात्‌+ " थी २११ ( तू हो ) 

`  मण्पु° द्वि° भूयास्त भूयास्तम्‌ (तुम दोनो हों ) 
ह म०प०य भूयास्‌+ तं भूयास्त ( तुम सब हों ) 
` उण पुण एर भूयास्‌+अर भूयासम्‌ = (महोऊ) ` 
3० पुः द्वि ` भूयास्व भूयास्व ( हम दोनो होवे ) 
[पुवः भूयास =मूयास्म ८ हम सव होवे ) 
, (४8९) दुई।२।२।१३०॥ 

, ` भूतार्थे धातोटधंङ्‌ः स्यात्‌ ॥ 









ध भूत थम ड हो अनचतनभूत अर्थम टु्ही होता दै, जब परोक्ष अपरोक्ष . अय- 
तन अनदयतनका कुछ विचार नहीं रहै ओौर कवक भूतकाठका प्रकट करना हो तो ङ्‌ ` 
छकार हो; न्यथा प्रोक्ष अनयतनमें ठिट्‌ ओर अपरोक्ष अनचतनमे कड दोनो कमरे 


वाधकर होते ई 
(४७० ) मांडि हुङ । ३ । ३। १७९५ ॥ 
` सवेलकारापवाद्‌ः । . , ` | 
धातुसे पहठे माङ उपपद दोय तो सब ठार्योका अपवाद ड हो एसी अवस्था वसमान ` 
निश्वय प्रसंगसे होता | 


(३३७) सेता अन्तगेत जा अन्रका व्यवधान द इसे आमे सेयोगहञा न दोकर संकारका 
ख्प्रन हुवा. -. 6 | 


















7 1, 
०4 १) 


1 भाषाटीकासमेता। ( १४३ ) 
( 9७१ ) स्मोत्तरे खड्‌ चं । ३।३। १७६ ॥ 
स्मोत्तरे माडः लङ्‌ स्याचाल्लङ्‌ ॥ ` 


स्म हे उत्तरभागमे जिस एसी माङ्‌ परे इए सन्ते धातुसे ठ्‌ तथा दुङ्‌ हो । ठङ्‌ दुड्की 
मिमे जो जपनेकों इष्ट दोय सोई मयोग करना ( ४७ ६ ) सूम उदाहरण देखो । ` 


> .- (५७२) च्छिटुंडि।३।१।४३ ॥ 


श्वाद्यपवाद्‌ः 
ङ्‌ परे इए संते धातुसे च्छ प्रत्यय हो, यह राप्‌ आदि ( ४२० ) का अपवाद ह 


( ४७ ) च्लेः सिंच्‌। ३। १ ।.४४॥ 
इचावितों ॥ 

च्छि ( ४७२ ) के स्थानम सिच्‌ हो, सिचव इ मौर च्‌ इतै । ` ` 

(४७४ ) गतिस्थाषुपोभुभ्यः सिचः प्रस्मैपदेषु । २।४।७७॥ 
 , एभ्यः सिचो छक स्यात्‌ । गापाविहेणादेशपिबती शद्येते॥ 
जब गा स्था ओर छञं धुसक्ञकं ८ ६१३ ) तया पा ओर भू इन धातु्ति परे परपद 
१ भ्त्यय आवे तो सिच्‌ ( ४७३) का छोप हो. यह ^ गा यहां गमन अथेमे इण 
धातुको आदेशा इञा ह, जो पा धातु परान अर्मे है जिसे पिब आदेशा होता है इन दोनोका 
यहां प्रहण है. 

( ७७९ ) शुस॑वोस्तिडिं । ७ । ३! ८८ ॥ 
भू तथा सू एतयोः सावधातुके तिङि परे गुणो न । 


म्‌ तथा सू धातुर षरे सावधातुक तिङ्‌ प्रत्यय आवे तो गुण ८ ४२१ ) न हो । 


अ० पुऽ ण अ मूच अमत्‌ ( वह्‌ इआ. ) ` ` 
अ० यु० द्वि° अ-्‌तीभममूताम्‌ ( वे दोनों इए. ) ` 
भण पु० बण अ~ +-अनू-ममूवन्‌ `` (वे सब इए. ) 

९ म० पु० ए० अनम्‌+र-अप्रः ( त्‌ इभा. ) 
म्‌० ` चु० द्वि° अनपू+तभू-भमूतम्‌ | ( तुम दोनों इए. ) 
म० घुर ब अनमूततं अभूत्‌ ( तुम सव इए. ) 
ड० घुण ए० अम॑मतरभू=ममूवम्‌ ( मे इमा, ) 
उ० पु० द्वि° जनैत अमू = . ( हम दोनों इए. ) 
उ० पु० बण जममूनम"=जमूम ~ ( हम सन हए. } 











| (९४४) लघ्ठसिद्धान्तकोखदी - [ तिज्ने- 
॥ (४७६ ) नं माङ्योगे" । & । ९ । ७९ ॥ 


अडाटो न स्तः ॥ ्‌ „` 
जब धातुम माङ्का योग हो तव अट्‌ ( ४९८ ) तथा आट्‌ ( ४७९ न हों ठुक्मा 1 
^ मवान्‌ मत्‌ । (आप न होवे ) उङ्मा स्म भवत्‌ ( वह नहो) ८ ४७१ फ मास्म । 


( वहन हो १ 

(8७७) लिनिमितते छं क्रिधातिपत्तौ । ३।३। १२. ॥ , 
इवेव॒मद्धावादिलिङ्निभित्तं तत्र भविष्यत्यथ ङक स्यात्‌ ¦ # 
| क्रियाया अनिष्पत्तों गम्यमानायाम्‌ ॥ ` ¢ 

छिढ ठकार कौ भामे कार्यकारण माव विधि निमन््रण आदि ( ४९० ) निमि्मे कोई | 

' ह्यो ओर क्रियाकी असिद्धि समङ्लमे आती हो तो मविष्य अथमे दङ्‌ हो । 

अपद.) -जमविष्य- 


अ्० अभविष्य+-अमविष्यत्‌ ८ जो वह हो. ) 
अ० द्वि° अमविष्य-तार=ममविष्यताम्‌ ( जो वे दोनों ह. ) | 
० बाः अमविष्य-अन्‌-अमविष्यय्‌ ८ जो वे सब हो ) | ५ 
` म० ए० अमविष्य+र =अमविष्यः" "*" (जोतू हयो. ) = 
म० द्वि° अमविष्य।तभू--ममविष्यतम्‌ (जो तम दोनों हो, ) ५ | 
म० ब० अमविष्य+त ` --भमविष्यत (जो तुम सव हो ) 
" „ उ० ए० अमविष्य+मि=ममविर् (जो मेद) । 
ड० द्वि° अविर +" =अमविष्याव ( जो हम दोनों हँ ) र 
उ० ब० अविध्यं =अमविष्याम , (जो हम सब हों ) । 


जो कि इस सूत्रकी इत्तिमे छिला है कि मविष्य अथमं ङ्‌ हो परन्तु ङ्‌ भूत॒ अथेमे 
मी होत्रा हे । यथा जो बहत वष हो तो बहत धान मी हो अथवाजो वह आता तोम 
लाता । इनम पहछे वाक्यका यह प्रयोजन है कि वषा होनेका ठश्षण नदीं दीखता इससे घान 
अधिकृ होना मी असंभव हे दूसरेका आशय यह है किं वह्‌ नदी आया इसमे मभी नहीं आया 
( यही हेतुहेतुमद्भाव हे ) 

अत्‌ धातु ( सातत्यगमने ) निरन्तर गमन अथे है उसको साधकर दिखते हं । ` 

. लद 
एकवचन दिक्चनं बहुक्चनं 

अथम्‌ पुरूष-अतति वह निरन्तर जाता दै, अततः वे दोनों जते है अतन्ति 
८ वै सन जाते है 


च 





अावाटीक्लसम्रः । ( १४५९ } ` 


तुम दोनों 


म्बाद्यः १. 


मध्यमपुरूष-अतसि त्‌. जाताहैः अतथः जाते दो, अक्तः 


भ० युजत वह गया. 
` अ० पु० आति्थं त्‌ गया, 
० यु० आत मं गया, 
अण , यु° अन्ति ४3 
वह्‌ जायगा 
० यु अतितीसि 
"तू जायगा 
० शु अतितारस्मि 
मे जाऊगा 
अ० उतिष्यति 
= वह जायगा 
भट - अतिन्यसि 
्‌ तू जायगा 
उ० अत्तिव्याभि 
म जाऊगा 
अ० अतत, अतताव्‌ ` 
वह जाय । 


उन्तमणुरूष-अता 


क्रि 


अत्‌ अत्‌--अअत्‌- 


{म॒ म जतः लावः 


म॒ दोनो 


तुम सवं जाति ह. 
जते ह, अतलः 
हम सव जते द. 


( ७७८ ) अत॒ आदिः 1! ७। & । ७० ॥ 


अभ्यासस्यादेरतो दीधः स्यात्‌ ४ 


अभ्यास ( ४२८ ) के आदिक हस्व अकारको दीषे ह्ये । आ अत्‌ 


१० 


उगातठऽ वे दो गये 


उगातथु$ तम दो गये; 


आति हम दो गये, 
छद्‌ । 
अतिवास 
वे दो जांयगे 
अतितादस्थ$ 
तुम दो जाओगे 
उतितास्वः 
हम टो जायंगे. 
दृट्‌ । 
अतिष्यतः 
वे दो जांयगे 
अतिष्यथः$ 
तुम दो जाओगे 
अतिष्यावः 
हम दो जांयगे 


लोट्‌ । 


अतर्तीस्‌ 
वे दो जाय 


तच स्व र्य 
आत तम सव गये 


आलिम हम सब गये. 


अलितारः 

वे सव जायने 
अतितास्थ 
तुम सत जाओगे , 
अतितास्यः 
हमं सव जांयगे 


अतिष्यन्ति 
वे सव जायगे 
अतिष्यथ 
तुम सव जाओगे 
अतिष्यामः 
हम सव जायगे 


अतन्त ` 
चे सवर जाय 








ध १ { १९८ ) इङ्‌ उसको श्ट्का आगम हो । ` 





[ तिङन्त- 


शत, अततात्‌ ` अततसू अतत (८ 
त्‌ जा , तुम दो जाओ तुम सव जा 
ॐ० अतानि अताव अताम 
, मे जाऊ हम दो जाय हम सब जांय 
१ ° ड 
(४७९ ) आंडजादीनाथं । ६ । ४।७२ ॥ + 
उजदेशङ्स्याट ऊङल ङत्ट ङ ॥ ॑ 
अजादि अंगते परे ठ्डं खड खड ठकार आवे "तो अगका आदटुका आगन हो । 
अ० पु० अतत्‌ बह गया, आततम्‌ व द्ेगये, अर्ति वे सव गये 
अ० पु० आतःत्‌गया, अततम ठम दोनों गये; आतत ठम सव गवं 
० पु उतमूर्मेगया, आताव हम दोनों गये, आताभ हम सब गयं 


१ लिङ्‌ (विधि 


अ० पु० अर्दः बह जावै, अतत ये दोनों जवे 
म० पु० अक्तः त॒ जावै, अतेतस्‌ ठम दोनों जावो, अतेत तुम सव जा. 
ड० पु० अतेयस्‌ मेँ जाऊ, अतेव हम दोनों जांय अतेभ हम सव जाय. ~ 


२ लिङ्‌ ( आशिष, 
अ० अतयव मगान्‌ कर वह जाय, अत्यास्तामू वे दोना जाय. 
अत्यासः वे सव जांय. | 
भ० अत्याः त्‌ जाय, 
उ० अत्यासम्‌ मे जाऊ, अत्यास्व हम दो जाय 
छुङ्‌ । 
अत्‌+ॐ ( 9७९ ) स आत्‌+ ( ४ ऽ रच्छ ४७६३ से इसके स्थानम) सिच्‌ इमा 
( इसम्‌ इच्‌ इत्तज्चक ६ ) आतप्न॒ (४६३४ ) उ इट्का आगमअआत्‌+ --आतिस्‌ ० ` ‹ 
पु० ए० अआतिस्‌+त्‌- ह 
( ४८० , अस्तिसचोऽपफ । ७।३। ९६ ॥ 
वचनान व्त््वा्स्तश्च प्रस्दष्द्तस्य इ इडागमः 1 
विद्यमान ( जिसका खोप न हश हो ) सिदर्‌ अथव्रा अष्‌ (धातु) से परे जो अधु 


अतेयुः वह सब जांय- 


अत्यास्तघ ठम सो जाभो, अत्यास्त तम सव जाओ. 
अत्यास्म हम सव जां. 


1 षि 





1 


स्वादयः 1  भाषाटीकासमेता । ` (१९७ } 
( ४८१ ) इट ईर । ८। २।२८ ॥ 


इटः परस्य सस्य लोपः स्यादीटि परे ॥ 


निस्त परे ईट्‌ ( ४८० ) हो एसा इट्‌ ( ४३४) से परे जो स्‌ तिसक्षा खोप हो । 
सिच॒के सकारक्ा डोप ( ४८१ ) से किया इस कारण सवासात अध्यायका ( ५९ ) वां सूत्र 
खोपकी असिद्धि प्रगट करता है तो यहां सेधि नहो इसकारण यह करना योग्य है कि जहां 
एके अधिक स्वरके स्थानम एकही अच्‌ आदेश्च हो यथा इ-+श्के स्थानमें केवङ ६ (९९) 
भदेश इञा यहां सिच्‌का खोप सिद्ध मानो । मत्‌+इ्त्‌=आतीत्‌ सिद्ध इभा. बह गया. 


भ्र० द्वि आतिस-+ती=-आतिष्‌-र्तर-आिं्टाय्‌ वे दोनों गये. 
. (४८२ ) सिजभ्यस्तविदिभ्येश्वं । ३। ४ । ३०९ ॥ 
सिचोऽभ्यस्ताद्विदेश्च परस्य डित्संबन्धिनो स्स ॥` 


, ` सिच्‌ अथवा अस्यस्तसंज्ञकृधातु ( ३७९ ) अथवा विद्धातुसे परे सत्‌ ङ्कारे स्थाने 
जो जि प्रत्यय उसको जुस हो. 


० ० अआतिम्‌+उः ( जम ) आतिड्ुः ( १९९ ) वे सव गये. 


स० ए० सतिम+-स=भतिस्‌ ( ४८१ ) £+स-आतीः ( ९९ ) तू गया. 


अ° द्वि° मातिसु-रतभूआतिष्टम्‌ (१६९, ७८) तुम दो गये. 
स्‌० ० सतिस्‌-त~अातिष्ट ८ १६९, ७८ ) तुम सब गये. 


उ० ए० आतिस्‌-धरमआतिषम्‌ मे गया. 
9 दहि 0 आतिस्‌+वआतिष्वे हम दो गये. 
ङ० ० आतिस्‌+म~आतिष्प हम सब गये. 
` अ० एठ . अतत्‌ अद दधत | 
 भ० पु° आःतिष्येद्‌ आतिष्यताम्‌ आतिष्यन्‌ 
जो यह जाय. जो षह दो जार्यै. जो वह सव जार्यै. 
म्‌० यु० आतिव्यः आतिष्यतम्‌ अतिष्यत 
- जोत जाय. जो तुम दो जाओ. जो तुम सब जाओ. 
ङ० पु° आच्तिव्धप्‌ अ तिभ्यावं आतिष्याम 
जो म जाऊ. जो हम दो जा. जी हम सब जार्यै; 


वि्‌ ८ गत्याम्‌) जना। 
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| । ^ (९५८) ` ल्सिद्धान्तकोखदी-- । [ तिडन्ते- 


( ८३ ) ह्रस्वं छु । ३।४।१० ॥ 
इस्व अचका घुसंज्ञा हो । ¦ ॐ 
(.४८४ ) योगे युर । १।४। ११ ॥ 
संयोगे परे हस्वं यर स्यात ॥ 
सेयोग परं रहत हस्व अचकी गुर्संज्ञा दो । 
( ८९ ) दीर्घं च॑ । ३ । ४ । १२॥ 
गुरू स्यात्‌ ॥ ् 
दीं अचूकामी गुर संज्ञा हो ¦ 
( ४८६ .) युगन्तटपूपधस्यं च॑ । ७। ३ । ८& ॥ 
युगन्तस्य खषुषधस्य चाङ्स्येको शणः सावेधातकाधधादकयौः ॥ 
जो अंग पुगन्त, ७९० ) वा .ठघूपध. होय अथात्‌ जिसके अन्तमे पुक्‌ आगम इआ 
होय अथवा जिस अंगका उपधा ८ १९६ ) खु ( ४८३ ) होय तो सवेधातुकं आधधातुक 
त्यय पृ रहते उत्तके इकूको गुण होय । (८ २८० ) से धातुके प्रथमाक्षर प्के स्थानमे स्‌ 
आदेश हो-सिष=सेष- 4 
भ्र पु० सेधति बह जाता हे, सेधतः वे दो जाते है, सेधन्ति वे सव जते, 
म० पु° सेधसि त्‌ जाता ह 


-प 


तु जाता दे, सेधथः तुम दो जति हो, सेधथ तुमं सव जते हो. 
० प° सेधामि मेजाताद्र सेधावः हम दो जतेहं, सेधामः हम सव जाते है. 
(य 
तिपू सि “ सिपू+ज-सिसिर सिम, ४ =सिषेध बह गया. 
सिषिष्‌ +अतुः ( ४८६ ) से षिञन्तर्गत ( इक्‌ ) को गुण प्राप्त इमा, परन्तु- 
^ श ९ ९५ 
(४८७ , असंयोगा्टिट्‌ कत्‌ । ३।२। ९ ॥ 
= असयागात्परोऽपिष्धिट्‌ कित्‌ स्यात्‌॥ ॥ 
(४२४ ,) के स्थानम जो आदेश इजा है वह संयोगे परे न होय तथा पित्‌ ज ध 


होय तो उसक्रौ गणना वित. हो ( ४६८ ) से जतुः कित्‌ है उसको ग॒ण न हो} ॐ 


सिषिधतुः वेदो गये, सिषिधुः बे सव गये, 


 म० पु सिधि च्‌ गया, सिषिधथुः ठम दो गये, सिष्रिथ ठम सव गये, 
र ख० (८ सिषेध भ्‌ गया सिषिधिव हम दो गये, सिषिधिम हम सव गये, 


क्न 
ग भ 1 


# 


| श 
म्ादयः १ ] , भाषाशैकासमेता । ६ १७९. ) 


७ "छ 2 


। छट्‌-सेधिंती वट जायगा. ङ्-(विधि० ) खधत चह जावे 
चट्‌-सेधिष्यति वह जायगा. | लििङ््‌-( आचि ० ) सिं्थात्‌ मवान्‌ 
लट्-सेधलु  : वह जाय. | करे वह्‌ जाय, ` 
लछङ्-असेधत्‌ वह गया. खङ-असेधीर्त बह गया. 





सेर्िंष्थत्‌ जो वह जाय 
चित्‌ ८ चिती ) चेतकरना । छयुःच्‌ । खदकरना इन घातुके रूप उसीप्रकार जानने 
गद स्पष्ट बोख्ना । 

















ठट ॥ 
लट्‌-प° पु° एु० गदति रूम होता है देषरूप भूधातुके समान जानने परन्तु यदि ` 
समे उपसगे लगे तो नीचे छ्खा सूत्र क्गता है । गद्लति-वह वोता है । 


(४८८ ) नेभद्नदपतपदघुमास्यतिहन्तियातिवातिद्यतिप्बाति 
वृपतिब्हतिशास्यतिचिनोतिदेभ्धिष्ठु र ¦ ७ । ४ । १७ ॥ 


उषसगस्थाश्निमित्तात्परस्य नेर्णो गदा दि परेषु ॥ 
उपसगविषे स्थित र ओर ष्‌ जिसके निमित्त है अथोत्‌ णकार होने निमित्त दै ८२९२) 
उससे परे नि उपसगेके नकारके स्थान्मे ण्‌ होजो गदा नीचे च्चि धातु उस 
प्रे होयतो 


च, 


शद्‌ स्पष्ट बोना, सौ नाश होना. | ष्‌ वोना. 

नद्‌ नाद करना. हदं मारना. खट ठे जाना, 

पत्‌ गिरना. खा जाना. शष्‌ शान्त होना. 

दृद चलना. खा वहना ( पवनादि ) |चि इक्टा करना. 

रुः संज्रक धातु. द्वा दौडना. दिह्‌ रीपना वा पोतना. 
स्रा मापना. ष्पा खाना. । ्‌ 


गद्‌ घातुते प्रे प्र तथा नि उपसग जये तो प्रनिगद्‌ एसी स्थित्ति इहै तव (४८८ } ` 
प्रणिगद्‌ रूप वना भर° ए० भ्रणिगद्‌ ति -वह स्पष्ट बोकुत हे. 
लिट्‌ । | 
ध्म्‌० ० गद्‌+अ ( ४२५ )=गद्‌ ( ४२७ +गद्‌+भ=गगद्‌ ( ४२९. +भ 
् ( 9८९ ) कुहोश्चुः । ७ । ¢ । ६२ ॥ 
` अभ्यासकवगहकशारयोश्ववगांदेशः ॥ 
अभ्यास ( ४२८ ) क कगे अथवा हकारको चवगे आदेश हो जगदू+भ ( ण्‌ ) 


(५०) लडसद्धन्तकोसदी- [ तिक 


( ४९० ) अतं उपधायाः । ७। २ । ११६ ॥ 
उपधाया अतो बद्धः स्यात्‌ जिति णिति च भत्यये परे ॥ 
नित्‌ अथवा णित्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते अकार उपधाको ब्द्धि हो ५ 
८. उपधाको आ इञ जगाद्‌+अ- ` 
भ्र पु० जगाद वह बोरा, जगदतुः वे दो बो, जगढु वे सब बोढे 
म० पु० जगदिथ त्‌ बो, जगदथ॒ः तम दोवोटे, जगद्‌ तम सब बोडे 


( ४९१ ) णटुत्तमो वां । ७।१।९१॥ 


उत्तमो णल्‌ वा णित्स्यात्‌ ॥ 
उत्तम युद्ष ( ४१७ ) का णर्‌ ( ४२९ ) विकद्प करके णित्‌ होय । ॐ० घु०: 
जगाद, जगद्‌ मे वोढा, जगदिव (४३४ ) हम दो बोठे, जगद हम सव वोढे 
छट्‌-गदिर्ती वह स्पष्ट वोढेगा. ` | लङ््‌-अगदत्‌ ¦ वह स्ट वोढा. 
तृट्‌-गदिभ्धति व्ह स्पष्ट वोलेगा,. | लिङ्-( विधि० ) गंदेत्‌ वह स्पष्ट बोले. 
ल्योट्-गदत वह स्पष्ट बोले. द 
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1कङ्-(आश्ी ° गंदत्‌ इश्वर करे वह बोठे.. 


(४९२ ) अतो इ्छदेरषोः । ७।२। ७॥ 
दलादेलघोरकारस्य बद्धिर्वेडादौ परस्मैपदे सिचि ॥ 
जिस धातुके आदिमे हट्‌ हो जीर उससे परे इट्का आगम तथा परस्मैपद प्रत्यय सहित सिन्‌ 
परे हो तो उसके खु ( ४८३ ) संज्ञक अकारकी विकट करके दद्धि हो । दङ्-अगदीत्‌ 
( ४९२ ) अगादीत्‌ बह सष्ट वोढा छङ््‌-अगदिष्यत्‌ ( ४७७ ) जो वह स्पष्ट बोले 
(४९३ ) णो नः । & । १। ६4 ॥ 
 धात्वादेणस्य नः ॥ १ 
धातुके मादिमे ण होय तो उसको नकार हो । णोपदेशास्त्वनदैनाटिनाथनाध- 
६ नन्द्रनद्छनूनरतः । इन नीचेवाठे धातुओंको छोडकर जितने धातु हं उनके आदिमं नकार ले. 


५ तम उपदेशे णकारयुक्त जानो, 

¢ नदं र्द करना, नाधू मांगना. | न॒ ठेजाना. 
नादि ( नट्‌) नाचना, | नन्द्‌ ( नदि ) सणृद्ध होना नृत्‌ नाचना. 
नाथ मांगना, नद्ध ८ नाद करना, 


(४९४). उपसगादरसंमासेऽपि णोपदेशस्य । ८। ४। १४ ॥ 
र पसगस्थान्निमित्तात्परस्य णोपदेशस्य धातोर्मस्य णः ॥ 
` ` स्मा ( ९६२९) न होय तोमी उपसर्गे स्थित निमि र ष्‌ इनसे परे ण्‌ उपदेराविषः-- 





८ 


ग्ादयः १ 1 भाषाटीक्सभता । ( १५१ फ 


यक ( ४९३ ) धातुके न्‌ को ण्‌ दो । भगदत्ति } बह वहत अच्छे प्रकार शब्द करता हैँ 
र्ट्‌ भथम पु० ए० व° के रूपमे णुके स्थाने नद्‌ (४९३) इञ फिर (४९.४)से नक 
स्थानम ण इमा ॥ कष्ट-भणणिनद्‌लि ८ ४८८ ) बह बहत अच्छी मांतिके शब्द करता हे ! 
उपसर्गरहित केवर धातुके रूप नीचे छ्खि अनुसार जानो 1 छट भ० पु° ए० नदति ॥ 
वह शब्द करता दे । लिट्‌ भ° ए० व° ननाद्‌ ( ४९० उसने शब्द किया । लिट्‌ 
म्र ० पु° द्वि° नद्‌+अतुस्‌=नद्‌ ८ ४२७ ,7नद्‌+अतुः-- ` 

(७९९ ) अतं एकदरमध्येऽनद्शदिखिंटि । & 1 91 ३२० ॥ 
. किण्निभित्तादेशादिकं न भवलि यदङ्ग तदवयवस्यासंयुच्छहर्मध्यस्थस्यातः 

एत्वमभ्योखलोपश्च किति लिटि ५ 
कित्‌ ( ४८७ ) संज्ञक छिद्‌ परे रहते छिद्‌ निमित्त. मानकर जिस अंगके अभ्यासके आदिः 

, अ्चरक्ो आदेश न इआ होय उस अंगे असंयुक्त हरछोके मध्यमं रहनेवाठे अकारक स्थानम 
एकार हो ओर अम्यासका रोप हो । नद्‌+नद्‌+-भतुः=नद्‌+न्‌ अद्‌+भतु; । न्‌ तथा द्के 
बीचमे न अन्तगेत अ जो प्रथक्‌ है उसके स्थानम ए इञा । नद्‌ अभ्यासका ( ४२८ )ढोए 
इमा तव नेद्‌+अतुः=नेदतुः उन दोने शब्द किया । नेदुः उन सवने शब्द्‌ विया. 


(४९६ ) थलि च सेटि । & । ९ । १२३ ॥ 
भाशु्तं स्यात्‌ ॥ 
जब इट्‌ (:४२४ ) सहित थद्‌ प्रत्यय ( ४२९ ) हो तो धूवोक्त ( ४९५ ) काथ हो । 
म पु० नेदिथ तूने शव्द किया, नेदुः ठम दोनोनि श्द क्या, नेडः' 
तुम सबने खाब्द किया ॥ 
ॐ० पु० ननाद्‌-ननद्‌ मैने शब्द किया, नैदिव हम ॒दोनोने शब्द किया, नोडधिम 
हम सबने शब्द किया, 


ट-भ०ए० नदिता-वद शब्द करेगा. | लिङ््‌-भ° ए० नद्यात्‌ भगवान वर 


चट-भ० ए०नदिष्याति-वह रान्द करेगा वृह शाब्द वर 
ल्योट्‌-भ०८० नद्‌लु बह शब्द करै, . | छङ्-भ० ए०अनादीत्‌ अनदीत्‌ उसे 
तङ्-भ० ए० अनदत्‌ उसने र्द किया. शब्द विया. 


लिङ्-भ० ८० नदेत्‌-बह शब्द कै. । द्-भ° ए०अनदिष्यत्‌-जो बह शन्कर 
` नद्‌ ( टुनदि समृद्धौ ) सथद्धि । आदि उचारणमे ईका रूप दुनदि है. 


। 


ल्रशिद्धान्तकखदी- 


(४९७ ) अदि्जिटुंडवः । ३। ३। < ॥ 
उपदेशे धातोराखा णत इतः स्युः ॥ 
उपदे धातु उचारण करते सम्य अदिं जो नि टुं ओरड्‌ हेय तो उनकी 
इसा हो, ` 
` (४९८ ) इदितो ॐए्‌ घातोः । ७ । १। ९ ॥ 
इदित्‌ धातु जिसका इकार इत्सं्ञक हो उस धातुको वमा आगम हो । टुनदिमेसे दुक 
खोप ( ४९७ ) से हआ दि अन्तगीत इ अनुवंधपते दुत इर तव नद्‌ देष रहा इसका डम 


||. { १५२ ) 





हृञा तब नन्द रूप इञ. 
ट्‌” ए० नन्दाति-वह समृद्ध होता ह. |1लङ््‌०° भ० ए० नन्देत्‌-बह समृद्ध होक 
` किट-अ० ए० ननन्द्‌-वह समृद्ध इमा. | लिङ्‌-भ० ए० नन््यात्‌-मगवान्‌ कर वहं 
छट्‌-अ० ए० नन्दिता-वह सण होगा. समृद्ध हो. 
हट्‌-भण्य० नन्दिष्यति वह समृद्ध होगा. | सुङ्‌-भ० ए० अनन्दीत्‌-बह समृद्ध डा. 
ल्लोट-भ० ए० नन्दृक-ब्ह सण्द् हो. | छङ्-प० ए० अनंदेष्यत्‌-जो वहं 
लङ्-भ्र० ए० अनन्दत्‌-वह.सगद्ध इमा. समृद्ध हो. 

अचं (अच प्रजायाम्‌ ) एना करना ! खट्‌-भ०पुण्ए ०० अचीति-बह प्रजा करते 

( ४९९ ) तस्मन्तड्‌ द्दकः । ७। ४ । ७१ ॥ 
द्विहलो धातोदीवींभूतात्परस्ष लट्‌ स्यात्‌ ॥ 

दो हर्‌ जिसमे हो एसे घातुके अम्यासको दीर्घता ( ४७८ ) पाये इए स्वरपै परे ज 
बण तिसको लुट्का जागम हो.( १०६ ) ज+अरच्‌+भ-- 
लिट्‌-अ° ए० नच -उसने धना की. | लिङ्-भ०ए० अर्चेत्‌-वह पूजा करै, 
हद्‌-भ०ए० अगचिता-ह ना करेगा, | २ लिङ्-भर० ए० अ्च्यात्‌-मगवान्‌ कर 
ट्ण ०अचिष्यति-वह रजा करेगा. वह पूजा करै. 
ॐ लोट्‌-भ०ए० अचेतु बह पूना कर. लङ्-भ० ए० आर्चीत्‌-उसने प्रजा कौ. 
| द्-म °द०अआचैत्‌ ४७९)उसने पूनाका | खङ््‌-भ ०० चिष्यत्‌~जो वह पूजा वर. 
8 त्रजू १० ( वन गता ) गमन कना । व्रजति वद जाता है, इस धातुके रूपमे खङ्‌ 

उकारमात्रम भद्‌ होता हे सो नीचे छिलते है, ज+नन्‌+इ+स+६1त्‌-- 

ल> ६.६ । 
(५०० ) व॒दुतरनहटन्तस्यां चः । ७।२।३॥ 


¢. टषामचो इद्धिः सिचि परस्मैपदेषु ॥ 
चद्‌ ( स्ट वोढना, ) नन ( जाना ) .बर हटन्त॒धातु इनक अचुकरो नित्य चद्धिहो. 





क 
1 | 


न्क 


स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । - ( १५३ ¶ 


परस्मैपद म्रत्ययवाखा सिच्‌ प्रत्यय परे होय. तो । लङ भ० ० अघ्राजीत-बह गया । 
कटः ( कटे बषौवरणयोः ) वरसना ओर धेरना । 
त्छट-अ० ८० कटलि-हं वरसता है. | लङः अ० ए० अक्टत्‌-वह वरसा. 
लिट्‌-प ० ० 'यकटि-वह त्रसा. ` ल्िङ-भ्‌० ए० कृटेत्‌-वह वरसै = 
लटभ ० ए० टित वह वरपैगा, |२ लिङ्क-अ० ए० कस्यात्‌-मगवान्‌ व 
लछट्‌-भ० ए० छषटिष्य ति-वह वरतेगा वह वरसे । यव्‌+इ+स+&त्‌-- . 
ङोट्‌-प्र० ए० खटतु-वह वरसे 4 

(५०९ ) इस्यन्तक्षणम्वसजागुणिश्वयेदिरताम्‌ 1 ७। २1 ९ ॥ 


इस्यान्तस्थ क्गहदिण्यैन्तस्य चयतेरेदितश्च बरद्धिनडादौ सिचि ॥ 
जित घातुके अन्तम ह्‌ म्‌ अथवा यू होय उसे ओर क्षण्‌ ( मारना ), स॒ ( श्वास ठेना ), 
जागर ( जागना ) तथा जिन धातुओं अन्तमं णि प्रत्यय ८ ७४८, ७४२ ›) डोय ओर 
शि ( ब्दधिको प्राप्त होना वा जाना ) ओर एदित्‌ धातु इन सवको दद्धि एकादेश न हो; जो ` 
इट्‌आदि सिच्‌ प्रत्यय प्रे हो तो । ( ९०० ) सप्तके कट्फे क अन्तत अकारको इदि माप्त इई 
परन्तु इस धातुका खूप अनुबन्धयुक्त ( कटे ) एेसाहै तो ८ ९०१ ) से यह णएदित्‌ ( एकी 
हत्तद्चावाखा ) हआ इससे इसे इद्धि न इर । लङ्-भ० ए० अक्छटीत ८ मेघ वर्सा ) । 
हट भ० ० अच्छटिष्यत्‌ जो मेव वरसे । 
शुणु ( गुपू रक्षण ) रक्षा करना । 
डि >. $ ३ 
(«५०२ ) युपधूपविच्छिपणिपनिभ्य आर्यः । ३।१।२८॥ 
ञ्य आयः जत्ययः स्यात्‌ स्वाथे ॥ 
गुप ( रक्षा करना ), प्‌ ८ तप्त करना ), विच्छ ( समीप आना ), पण॒ ( स्त॒ति करना † 
इन धातुओंसे परे खवाथमे आय प्रत्यय हो । वडुतसे प्रत्यय एेसेमी है, जव वे घातुओंसि षरे 
आते हं, तब उना अथे वढजाता है परन्तु भाय प्रत्ययमें उ्योका त्यो रहता है वह जिस 
धातुसे अवे उसका वही सथ रहता हे । 


(९०३ ) सनायन्तां धातवः । ३। १ । ३२ ॥ 
सनादयः कमेणिडन्ताः त्यया अन्ते येषां ते धाठुसंत्ताः स्थुः ॥ 
सने आरम्भकर 'कमेणिङ' सूत्र ( ९६१ ) के णिङ्‌ पयन्त जो बारह प्र्यय ह उनसे 
कोईमी धातुसे परे आवे तो वह धातु प्रत्ययविरिष्ट कहा जाय 1 गुप्‌+भाय ८९०२ गोपाय 


( ४८९ ) यह धातु प्रत्यययुक्त इ । लट्‌ भ० ए० व° गोपायति बह रक्षा 
करता है | 











| ॥ `. (१५४) लशुसिद्धान्तकोखदी- ` . [ तिबन्ते- 
। (८०४) आयादयं आपाते वा । २। १। २१ ॥ 
आधात्कविवक्षायामायादयो वा स्युः ॥ 
जब याधधातुक ग्रष्यय धातुसे करनेकी इच्छा होय तब माय आदि ( आय ईयङ्‌ ओर णिङ्‌) 
( ९११ ) विकल्प करके हों । 


(९०८९ ) कास्यनेकाच आम्‌ वक्तव्यः ॥ 

लिटि 1 आस्कासोरासविधानान्मस्य नत्वम्‌ ॥ 
कास्‌ ( चमकना ) तथा जिसमें वहत अच्‌ हों एसे धाठस आम्‌ प्रत्यय हा› ज। छिट्‌ परे 
होय तो । आस ८ बैठना ) कासञ॒ ८ चमकना ) इनसे परं आम्‌ विधान करने यह 
, निश्चय होता है वि आमे मकारकौ इतसंजञा नही होती कारण कि जो इत्‌ हो तो, मित्‌ 
मानकर अच्क अन्तम ८ २९९ ) से आग्‌ होगा फिर दीषे ( ९९ ) दोनेपे जस्‌ जर काम्‌ 
धातुका जिस प्रकार जैसा खरूप है वैसाही रहैगा ओर आम्‌ विधान करनाही निरथंक हो 


जायगा । गोपराय+जामू-- | 
4 (&०& ) अतो कोपः । & । ४ । ४८ ॥ 
६. आधधाठुकोपदेशे यददन्तं तस्यातो लोप आर्धधाठके ॥ 


। 


न्तमे अकार हो तो अकारका रोप हो आधधातुक प्रत्यय प्रे होय तो । गोपाय यह प्रत्य- 

 यविशिष्ट अकारान्त हे उसकों छिट्‌ आधधातुक प्रत्यय परे होनेपे य अन्तर्गत अकारका 

„ खोप ( ९०६ ) इमा तब गोपाय्‌ एसा रूप इभा फिर उसे परे ( ९०९ ) सै आम्‌ ल्गा 
, तब गोपायम्‌ ८ गोपायु-भाम्‌ ) स्थिति इई 


( ९०७ ) आमः । २। 9 । ८१॥ 
आभः परस्य छव्‌ ॥ 


लाम्‌ ( ९०९ ) से परे प्रत्थयका चक्‌ हो ( ४२९ ) से प्रा्तृए डट्‌ प्रत्ययका रोप होः 


गोपायाम्‌" यह रूप रहा 


क्रि ८: 
८५०८ , कशातुप्रयुज्यते खिर । ३। १।४० ॥ 
आमन्ताद्धिटूपराः कृभ्बस्तयोऽलभयुज्यंते ॥ 


० ५९ ऋ्यहारप जन्तगत छ ( करना ), मू (होना ), सु ८ होना ) यह जामन्त ( जिसके 
अन्तम जाम्‌ ह ) धातुके आगे स्थापन विये जाथे, ओर उनसे परे ठिट्‌ ठक्षारहो । तेषां द्विः 
त्वाद्‌ ॥ इनको दवि ओर छिद सव कार होति ह । ( ९०७) से छिट्करा छोप होकर छकीः 








जब धातुसे आधधातुक करनेकौ इच्छा हो ओर अदन्त घातु हो तब ॒रेसा जिस धातुके 


9 


स्वादयः १ ] भाषाटीकासमेत । ( १५५ प 


पराति इई गोपायाम्‌ ज्म ८ .णट्‌ ) गोपायाम्‌ खूयमें छट ठकार नहीं 2 भौर छ्ठ्क कोई 


मी क्रिया उसको नहीं होकर कृधातुको होती है । इस कको द्वित्वादि छिलके सव काय हमि । 
गोपायाम्‌+क+क ( ४२७ )+म- 


( «०९ ) उरत्‌ । ७ । ® 1 && ६ ` 
अभ्यासऋवणस्यात्‌ स्यात्‌ । | 
अभ्यासे ऋवणके स्थानम अत्‌ ( अ ) हो । गोपायम्‌ ( ९०९. )+क+अ (२०२ ) 
छ अन्तगत ऋ अचृसे परं अ णित्‌ प्रत्यय ह, उसे आर्‌ बृद्धि इई, ओर प्रहे कके स्थानत 
(४८९ ) स च्‌ इभा, त्र गोपायामूचकार रूप इञ ओर म्‌ के स्थानम ( ९४ ) से अनु- 
स्वार इजा, अथवा (.९७ , स ञ्‌ इञा तन गोवायांचक्छार गोवायाश्चश्छाशं उसने 
र्ता कौ । द्वित्वात्यरत्बाद्मणि भाते । ० पु° द्विव० गोपायाम्‌+ऊ+भतुस्‌(४२७) 
सं छृधातुको द्वित प्राप्त हआ, परन्तु कसे परे अतुस्‌ है तो ८ २१ ) से यण्‌( १६२ से 
४२७ ) का वाधकर हआ, कारण कि(२१) वां उसते परे है रेसा होनेपर- 
( 4९१० } द्विवेचनेऽचिं । ३। १! ५९ ॥ 
द्वित्वनिमित्तेऽचि अच आदेशो न द्वित्वे कर्वव्ये ॥ 
द्वित्वके निमित्त ८ ४२७ ) अजादि प्रत्यय परे रहते, जव द्वित्व न हआ हो सौर -उसकेः 
होनेकी अपेक्षा रहे, तव उसको कोई आदेश न हो अथीत्‌ द्वित होजानेके पीछे आदेश होता ड 
( ४२७, ९०९५ ४८९, २१ ) । गोपायाखचऋतुः ८ ४८७, ४६८ ) उन दोनोने रक्षा 
क । गापायष्िद्खः-उन सवने रक्षा की । ¶लट्‌-म० पु° ए० वं ० गोपायाम्‌+कथ~ 
गोपायामूचक्ृ+थ-- 
( ९११) एकाच उपपदेशेऽनदात्तात्‌ । ७।२। १० ॥ 
उपदशं या धवादुरेकाजजदात्श्च ततः परस्य वलादेरार्धधावुकस्येण्नस्यात्‌। 
उपदेरमं ( ९ ) जो उचारण किया इञ धातु एकाच्‌ ओर अनुदात्त हय उससे परे वल 


आदि साधधातुक प्रत्यय अवे तो इट्‌ ( ४३४ ) का आगम न हो । एकाच्‌ अजन्तःधात॒ सवरं 
अनुदात्त हं, केवर नीचे छिखे शोकोके धातु उदात्त है; इनको इटका आगम होता है । 


 उद्दन्तर्यातिरशष्णशीस्तनशुशिडीङ्धिभिः। 
वृङ्वृजभ्याञ्च विनैकाचोऽजन्तेषु निहताः स्शताः ॥ 
जिनके अन्तमे ऊ अथवा कड हों उन्हे छोडकर ओर नीचे छ्खि घातुओंको छोडकर एकाच 


अजन्त धातु सत्र अनुदात्त ई. , 
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(१५६) लषठसिद्धान्तकोखुवी- स 


सलु चूना वा चुञाना- 


यु मिखाना, अङग करना- डीङ उडना 
9 ` स 
शब्द्‌ करना- लु प्रशसा करना. श्चि सेवा करना 
ण तीक्ष्ण करना- ष्ठु छीकना. र ( च्रङ्‌) सेवा करना 
शरी सीना धि वडना, गमन करना. | छ ( दज ) एीकार करना 


कान्ते, शङ्ककः । चान्तेषु, पच्‌-घन््‌-रिच-वच्‌-विच्‌-सिचः षट्‌ ।छंतिषु 
भच्छेकः। जान्तेऽ,त्यज्‌-निजिःर-लज-भञ्ज-धुज-स्च-मर्च-यज्‌-यु ङ ज 
रज्ज्-विजिःर-स्वल्ज्‌-सञ्ज्‌-खजः चदश । दान्तेषु, अद्-क्ुद्‌-खद छद्‌ 
लुट्-पल्य-भिद-िद्य-विनद-विन्द-शद सदो-स्विद-स्कन्द्‌-इद्‌ः षोडश । 
धान्तेष, कथू-घुध्‌-उध्य-बन्धू-युध-रूधू-राध-व्यध्‌-खधू-साध््-सिध्य एकादश। 
यान्ते, मन्यहनो द्रौ । पान्तेषु, आप्द-क्षिष्ङ्वप्‌-तप्ातिप्-ठष््‌डन्य-लषू- 
खप-वप्-शव्-स्वप्-सपस्योदशं । यान्तु, यञ्ड-रभ्न-टभस्रयः । मान्तेषु 
गस्‌-नस्‌-यस्‌-रमश्वत्वारः । शन्तबु, शद द्य-दक र ङद् 
ठथ-दिच्छस्प्रशे दश । बान्तेषु, कव-त्किद-तवस-द्विष्-डष-युष्य-रिष्-विष्‌- 
श्द-षिष्य-एकादश । सान्तेषु, धस्-वसती द? । इन्तेदु; द्हू-दिड-इद्ू- 
न्र-मिह-रूट्-लिद्रव्डोष्टा । अवदात्ता इलन्तेषु धातवस्त्यधिकं शतम्‌ । 
धातु अनुदात्त ओर एकाच्‌ है इसकारग इसको इटका आगम नही इञ । ज० पु० ए० 
व° गोपायाओ्क्थं ˆ ४२१ ) तेने रक्षा कौ । थट्‌ जो सिपक स्थानमें आदेश दहै सो पित्‌ है 


, इसकारण ˆ ४६८ ) से गुणका निषध न इञा । ० द्वि° गोषाखाख्च्छशुः ठम दोनोनि . 
रता क । म० ब° गापायाखन्र- म सवन रक्षा का । उ० पु° गोणायाश्चकार्‌; 


गोषायाश्चकर मन रक्ता कौ । गोपायाशकृब-हम दोनन रक्षा कौ । गोपायाश्वकम 
हम सवने रश्चा का । युपधातुके रूप गोपायामके आगे ८ ९०८ ) से भूषातु मवे तो प्रथमपुरुष- 
क एकवचनमे गोपायांबभ्टूव इत्यादि ओर गोपायामसे जस्ातु अवे तो गोपायामास 
। उतने रश्चा का ) अव उन धातुओंका विवरण अथेसहित छ्िखिते है जिनको इट नही होता क्यो 


कि वे एकाच्‌ हटन्त अनदात्त है-- 


| कवगरान्त १ | विच्‌ अल्ग करना. ` भज्‌ सेवा करना 

` श्छ ( रक्छटे ^ समथ टाना | सिं छिडकना वा सीचना. | भहज् तोडना 
चकारान्त (६) छक्ारान्त (१) |ुजञ्‌ मोग करना. 
पच्छ राषना | श्रद्द प्छना । श्रर् भ्ूनना म 
। शुच छोडना जकारान्त्‌ ८ १५ ) |मर्ञ्‌ इवना. 
, रिच (रेच ) दस्त कराना, | त्यज्ञ त्यागना यज्ञ यज्ञ करना. 


(लताः: , । निज जद्धकरना. युज जोडना. 


> 


६ 


५ 


म्वाद्यः १ | भाषाटीकासमेता ! ( १५७ > 


रुज्‌ रोगी होना. , अघ्‌, जानना. भक्छरान्त (३) 
रञ्ज्‌ रगना. बन्धू वाधना. ˆ य॒स्‌ मेथुन करना. 
 बिजिर्‌ जलग कसना. युध ङ्डना. र चीघ्रता करना. 
स्वञ्ज गठे कगाना- रश ङधघना, घेरना. ल्भ प्राप्त करना. 
खञ्‌ मिन, रषु सिद्ध करना. ‡ ` | ` मव्छारम्व () 
ह्रु त्याग करना. ल्यच ताडन करना वा वधना. | गस्‌ जाना. 
दकारान्त ( १दै) युध्‌ स्वच्छ होना. , |नमू नमस्कार करना. 
उवह खाना. साधूखिद्धिकरना- |स नित्त होना. 
टु कूटना. सविध्य-सिष्‌ ( दिवादिगण- |र्‌स्‌ कीडा करना. 
खिद्‌ दुःखी दोना. का ) प्रा होना. शक्छारान्त ( १०) 
छिद्‌ काटना. नक्छरान्व (२) (इश्‌ जचेस्वरसे रोना, 
तुद्‌ इःखदेना. - [मन्थ्‌ ( दिवादिका ) मन, |दश उसना वा काटना, 
जद प्रेरण करना. मानना. दिश्‌ दान करना, दिखाना.. 
यद्ध ( दिवादिगणका )पद,| इन्‌ मारना. ` टश देखना. 
जानान पकारयन्त ( १३) |जृश्‌ सं करना वा बोध 
भिद्‌ तोडना. आप्‌ प्राप्त कए्ना वा व्याप्त करना. | 
विद्य (दिवादि ) विद्‌, होना होना. ` |स््रश्‌ छना. 
विनदं ( रधादिगण ) विद, | ठृप्य ( दिवादि ) प्‌, पार्ट (रिश हिंसा करना. 
विचारना. होना वा तुष्ट करना. द्‌ हिसा करना, 
विन्द्‌-विद्‌ ( तुदादिगणका ) | हप्य (दिवादि) द्‌, अमिमानी [छिश्‌. घटना. 3 
उपाजन करना. होना. विद्ध प्रवेश करना. 
शद्‌ सुरन्चाना वा नष्ट होना | छिद्‌ रीपना. षकाराल्त (१९) 
सद्‌ जाना. | द्‌ काटना. कब्‌ आकषेण करना. 
स्विद्य ( दिवादिगणका )| ब्‌ बोना, [त्विष्‌ चमकना. 
` स्विद्‌, पसीजना,. शष्‌ शाप देना, चपथ करना तुष्‌ वृत्त होना. 
स्पन्द्‌ जाना सूखना सुखाना,. [स्वप्‌ सोना. द्विष्‌ देष करना. 
इद्‌ मख्व्योगना.. , [ष्‌ रना. ` [इष्‌ विगडना- 
` धकारान्तं ( ११) |स्षिय्‌ भकना. पु्छ्‌ ( दिवादि ) पुष्‌ पुष्ट 
दध्‌ कोध करना. ˆ [छुषु छना. करना. 
धू लाना, तपु तपना. पिष्‌ पीसना. 


बुध्य-इध्‌ ( दिवादिगणकरा ) | तिप्‌ चूना. बिष व्याप्त होना- 


+ कक = 
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= ` (१५८) ल्सिद्धान्तकोसदी- | ( 





|` 

| , "शिख विशिष्ट करना. दुस्य वास करना नह्‌ बाधना. ` 
श युखाना- हकारान्त (८ ) (मिह्‌ सीचना. 
। । :्िष्‌ मार्गन करना- [दह्‌ जलाना. रह्‌ जमना- 
.  सकारान्त(२) ६ रीपना- लि, चाटना. 
-धल्र खाना. दुह्‌ दहना. कहू ठे जाना. 


इसप्रकार हडन्त धातुमेसे अनुदा त्तधातु एकसो तीन हं । 


( 4१२.) स्वरतिसूतिघयतिधूखदितो ब । ७ । २। ४९ ॥ 
स्वरत्यादेरूदितश्च परस्य बलादेरार्धधाठकस्येङ्घा स्यात्‌ ॥ 

छ (शब्दकरना ) तथा प्रू ( उत्पन्न कैरना ) सूति ( अदादि गणका घातु क्योकि 
उसमे देसा रूप जनताहै ) सूयति दिवादिगणका धातु ( उसगणका एसा रूप हे ) ओर धूल 
(८ कोपना ) इने तथा उदित्‌धातुओंसे परे वट्‌ आदि आधधातुक प्रत्यय आवि तो विकरस्प 
करके इट्का आगम हो । ( ९०४ ) से जब्र आय प्रत्यय नहीं किया तवं नाच उखं अयु- 
सार रूप हए 
° पु° जगोपश^उसने रक्षा का, जुगुपतुः उन दोने रक्षा कौ,ज्चुशुपु उन सवने रक्षा कां 


 ज० पु० उगोपिथ ! तेने रक्ना कर, ज्जुगुपठुः ठम दोनोने रक्षा की, ज्ञुशुष त॒म 
| ज॒गोप्य सवने रक्षा की, 


उ० पु० ज्ञगोष मनि रक्षा का, ज्ुयुपिव्‌ हम दोनोनि रक्षाकी,ज्ुश॒पिभ ] इम सवने 
जुशप्व द्छुश॒ष्ल्‌ / रक्षक 
| दुद्‌ । 
गीयायिता } आय प्रत्यय होकर (५०४) ) | 
० पु० गोपेता भ५भआयन करके इट्‌ षिभ्या +~ वह रक्षा करेगा. 
गोप्ता | आय ओर इट्‌ दोनों न किये ¶ ्‌ 
ल्ट । | 
अ० पु ए० व° गोषायिष्यति, गोपिष्यत्ति, गोष्स्य्षि वह रक्षा कग. 
्‌ # शीर 
अ० पुण ए० व° गोधां ( यहां विकल्प सूत्र नदीं ख्गत्ता ) वह र्चा करै 
ध लङ्‌ । 
 अ० पु० ए० व° अगोर्पथिश्र उसने रक्षा कौ 





। नस्क ~ 


% पित्‌ छ्‌ कित्‌ नहीं है इससे गुगका निषेष न हना 
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स्वादयः १ | भाषाटीकासमेत । ( १५९ ) 


्‌ विधिरिङ्‌ । 
अ० पु० ए० व गोपायेत्‌ वह रक्षा करे. 
आशीखिङ्‌ 
अ० यु० ` ए० ० गोपांय्यात्‌, गुप्ति श्वर वरै वह गक्षा वरि 
 . दङ्‌ । 
( ५१३ ) ने टि ।७।२।९॥ 


इडादा सिचि इलन्तस्य इद्धनं ॥ 
हरन्त धातुते परे इटआदि सिच्‌ अवे तो घातुको इद्धि (९०० ) सेन हो । 
भ्र० बु० ए० कं० अ ( ४९८ ) गो ( ४८६ ) पाय ( ९०२ ) ईत्‌, आगोपांयीत्‌ 
““( ४७२, ४७६ ) से सिचू इवा ( ४३४ ) इका आगम पीछे ( ४८० ) से ई फिर 
( ४८१ ) से सकारका रोप इञः" । 
अथवा अग्धेयीत्‌ ( आय न किया ) यहां ( ९००) से गो अन्तगेत ओको बृद्धि 
प्राप्त इई पस्तु ( ९१६३ ) से न्षिध इं. अथवा अगौप्सीर्थः ८ उसने रक्षा की )। 
जव इट्‌ न कथा तव (९०० ) ख्णा | टुङ्-प्र° पु० द्वि° अगुप+स्+ताम्‌- 
(५१४ ) ञ्ल ञ्छ । ८ । २। २६ ॥ 
लः परस्य खस्य खोगों ञ्ल ॥ 
क्से परे स्‌ होय ओर उससे परे श्चट्‌ आवे तो सकारा रोप हो 1 तव॒ सक्र रोप 


. होकर ८ ९०० ) से गु अन्तत उको शृद्धि इ. 


अगोक्ताप्र्‌ उन दोने रक्षा की, अभौप्पु उन सवने रक्षा कौ 
जण्युभ्ना गजः तेते सता की,अगातप्र्‌ तुम दोनोनि रक्ता की, अगोत्त तुम सवने रश्चाकी 
उ०युण्डग।प्सप्रमेने रता की,अनोप्ह्ब हम दोने रक्षा की, अगोष्टम हम सने रक्षा की. 
व ठर । 
अ०्पु° अगपायिभ्य्‌, अनोपिऽपरत्‌, अणेोष््यस्‌ जो वह रक्षा करै 
सषि (क्षय ) ( घटना ) १३। 
लट्‌-भ० पु° ए० व° क्षयाति “^ वंह घटता है । लिट-कषि+-म ८ ४२९।४८९ १ 
लिर्-भ० पु° ए० ब ° चिक्षाय वह घट, ८ २०२ ) से इक स्थानमे ए (२९) से आय 


लिट-प्र० पुण प्ि३० विक्षिपतः वे दोनों को, ( २२०.) इयङ्को इय आदेरा- 





` १ ( ४७२-४७३ ) के अनुसार स॒ ( सिच्‌ ) होनेके पीछे (४३४) इ आग हआ पिर पीडः 
वह ( ४८० ) के आयुर ईश्च आगन हुा फिर (४८१ ) के अनुसार सच्छा जोष हआ, 


५ 
५१ 4 ~ +" च +^ 2 ८* 
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` इट्का आगम न हो । तेन अन्यस्य स्यादेष । मारद्राजके मतते ऋदन्त ही घातुको . 


( १६० ) लष्ठसिद्धान्तकोखदी - 


| 
॥ हि 


क, 


[ ति डन्त~ 


न 


लिट्‌०० पु° ब०्व चिक्षियुः वे सव घटे ( २२० ) 
~ म० पु० ए० व° चिक्षि+थ्‌ ( थर्‌ , 
( ४३४ ) से इट्का आगम प्राप्त हआ परन्तु ( ९११ ) से निषेध हज तथापि- 
(९६१९ ) छसभत्रस्तुद्ट्वो छि टि । ७। २ । १ ॥ 
दिभ्य एव लिट्‌ इण्न स्याद्न्यस्मादनिटोऽपि स्थात्‌ ॥ 
छ (बनाना `, सु (जाना ), म ( पाडन करना ), बर ( अंगीकार करना ), स्तु ( 
( बडाई करना ), इ ८ दौडना ), स्च ८ चूना ), श्र ( श्रवण करना ) इन धातुओसे पर डिटु 
आवे तो इट्‌ ( ४३४ ) का आगम न हो पर्छ ( ९११) से कोई धातु यदि अनिदूमी हो 
उससे परे वल्‌ प्र्याहारका को$ अक्षर जिसके आदिं हो रसे सावधातुक ठिट्को _इट्का 
आगमहो परन्त॒- 
(९१६ ) अचस्तास्वत्थंस्यलिरे नित्य॑द्‌ । ७ । २। &१ ॥ 
 उषदेशेऽजन्तो यो षादुस्तासौ नित्यानिट ततस्थल इण्न स्यात्‌ ॥ 
जो धातु उपदेश्च ८ ९ ) ( उबारणकरने ) म अजन्त हो ओर तासु ( तासि ) (४३६९ ) 
्रत्यय प्रे रहते नित्य अनिट्‌ हो उसे परे थट्‌ ` (४२९ ) आवे तो उसको इट्कौ 
आगम न हो, ; . 
(५१७ ) उपदेशेऽत्वतः । ७ । २। &२ ॥ 
उपदेशेऽकारवतस्तासौ नित्यालिट्‌ परस्य थल इण्न स्यात्‌ । 
जो हडन्तधातु उपदेदामे अकारान्‌ होय ओर तासि प्रत्ययकषे परे होनेपर नित्य अनिट- 
हो उससे परे थ्‌ आवे तो उसे इट्का आगम न हो, | ५ 


(५१८ ) ऋतो भारद्वाजस्य । ७।२। ६३ ॥ 
तासों नित्यानिट ऋदन्तादेव थरो न इट्‌ भारद्वाजस्य मते ॥ 
मा्वाजके मतम तासि प्रत्यय पर हए सन्ते नित्य अनिद्‌ ऋदन्त घातुसे परे ही थज्को 


। ण द ञ्रःद - नरह >> इ्ट्क्न 
इका निषेध ह इस कारण जो धातु ऋदन्त नहीं है तिससे परे थल्को ट्व आगम -होना 


भ 


^ चाहिये इसी कारण ( ९११, ९१६) से विकल्प कर इट्‌ होता दै. 





` अजन्तोऽकाखान्वा यस्तास्यनिद्‌ थङ्छि देडयम्‌ }! ` 
ऋदन्त इटड्‌ नित्यानिर्‌ करायन्यो रिटि सेड भदेत्‌ ॥ » 


५ अजन्त घातु थवा एसा हरन्त धातु जिसकै उपदेशम अकार हो यदि वह॒तासि म्रत्यय 


फ इए सन्ते अनिट्‌ हो तो उससे आगे थट्करो : विकल्प कर इट्का आगम हो, परन्तु 
शी श्यामे ऋदन्त धातु नित्य अनिद होता है; भौर छ आदि -( ९१९ ) धातु- 
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म्बादयः १ |] भाषाटीकासमेता। ( १६१ ) 

ओके विना अन्य धातुओं परे छिद्‌ हो तो इट्‌ होसकता हे । इन विकरप सूर्घोपर विशेष ध्यान 
रखना उचित है. थद्‌ परे शोनेपर इट्का आगम हया तो- 

चिक्षयिथः विक्षेथ त्‌ वटा, वचिक्षियथुः तम दोनों घट, चिक्षिय तुम सव वटे. 
उ०पु°चिक्षायः चिक्य मे बा, चिक्षियिव हम दोनों षटे,चिक्षियिमः हम सव घटे. 
द्भ 0 छ श्चता वहु घटेगा. | लिः श्र० 9 क्षयेत्‌ वह्‌ घटे. 
्छट्‌-्र° ए० ्षष्याति बह षटेगा. २ लिडः भ० ए० क्षियास्‌+त्‌ ( ३६७) 
लोट्‌-भ० ए० क्षंयतु वह घटे. से स॒का डोप इआ- 
लङ्-भ्° ए० अक्षयत्‌ वह घटा. 


( ५१९) अकृत्सावेधारवकयोदीषः । ७। ४ । २९ ॥ 
अजन्ताङ्गस्य दीर्घो यादौ भत्यये न तु छत्सार्वधातुक्योः ॥ 
अजन्त अद्धसे परे (६२९ )छृत्संज्ञकः प्रत्यय तथा सावेधातुक प्रत्यय छोडकर यकारादि प्रत्यय 
भावे तो अजन्त अंगको दीष हो. 
भ०. पु° ए० व्‌० क्षीयात्‌ शर करे वह घै, 
दङ्-भ० प° ए° बण क्षिप्‌ ( सिच्‌ )+त्‌- | 
( ९२० ) सिविं द्धिः परस्मेपदेषुं । ७।२।१॥ 
्‌ इगन्ताङ्गस्य उद्धिः स्यात्‌ परस्मेषदे सिचि ॥ 
इक्‌ जिसके अन्तम हो देसे अंगसे प्रे परसेपदवाङा सिच्‌ प्रत्यय आवे तो अगको 
दद्धि हो 
- ८ वषै घी ३९ ४८० त्=अक्र्बात्‌-वह घटा, 
तटङ्-अ० पु° ० ब्‌° अक्षेष्यत्‌-जो वह धरै. 
तण ( तापे १४ ) जलठ्ना । . 
ठट्‌-भ० ए० तपाति वह दुःखी होता है, तपता है वा जङ्ता है, 
लिटे-भ० पु° त॑ताप वह जटा, तेतु वे दोनो जठे, तेपु वे सव जके. 
लिट्-म० पु° तविं , तत्थ त्‌. जला. 


ह्टुट्‌-तक्ता बह जङेगा. . [लिड्‌-तयेत्‌ बह तपे. 
 चछट्‌-तप्स्याति वह त्तपैगा. ` २ लिड़-तप्यात्‌ मगवान्‌ करे वह तपै. 
` च्छोट्‌-तपतु वह त्प. । छङ्-अताप्सीत्‌ वह जठ अताततौम 

लद््-अतपत्‌ वह जखा. |खड्‌-अतप्स्यत्‌ जो वह जै, 


` ऋसु { पादगक्षपे ) चर्ना, रहना. 
१९ ० | 


छ (१६२) 





लघ्सिद्वान्तकोखदी- [किम 


(९२१ ) वां भाशम्लाशभसुक्रु्धसुत्रसिञजटिरुषः । २। १।७०॥ 
एभ्यः श्यन्वा कनैर्थे सावधातुके परे ॥ . 
पक्षं शप्‌ । 
आद ८ चमकना ), म्ाशा ( चमकना ), छु ८ धूमना ) क्रसु ( चलना / स्ख 
(खेदित होना ), नस्‌ ( रना, ग्यक होना ), बुट्‌ (द्रटना ), ष्‌ ( जमिखष वा ₹ ए 
करना), इन धातु्ेपि परे कतौ अर्थम श्यन्‌ ( ६७० ) विक्प॒ करकै ह । स्यन्‌्मे य रेष 
रहता .है पक्षम शप्‌ हो । 
(4२२ ) कमः परस्मैपदेषु । ७। ३ । ७६ ॥ 
मो दीर्धः स्यात्‌ परस्मेषदे शिति ॥ 
परसपद जिससे परे हो देसे रित्‌ परत्ययके परे होनेम ऋरम्‌ धातुके अचको दीषे हो । 
लट्‌-जनम्थति,ऋाभंति वह चरता | लङ्-अ्राम्यत्‌, अऋामत्‌ वह चडा- 
वह चा. | लिङ-कऋाभ्येत्‌, ऋाभित्‌ वह चङे 


किट्‌-च््ाम 

ट्‌-कमिता वह चरैगा. | २ लिङ्‌-ऋम्यात्‌ मगवान्‌ करे वह चछ . 

लटृट्‌-ऋमिष्याति वह चजङेगा. | लुङ्‌ अच्मीत्‌ , बह चखा. 
जो वह चे. 


लोट्‌-ऋाम्यतः, ऋाभंत वह चट. । ठृड-अऋमिष्यत्‌ 
घा ( पाने ) पीना, । . 
(५२३ ) पा्राध्मास्थाम्नादाणहश्यतिसतिशदसंदां पिषजिघ्रधम- 
तिष्ठमनयच्छपश्यच्छेधोशीयसीदाः । ७। ३ । ७८॥ 
पादीनां पिबादयः स्युरित्संत्तकादो भत्यये परे 
पिबादेशोऽदन्तस्तन न गणः ॥ 
अधो डिखित पा आदि धातु्ओको इत्संज्ञक शकरादि प्रत्यय ८ ४२० ) परे सन्ते पिब भादि 


नीचे चञ्चि आदेश हों । ॑ 
श्ना मन भम्यास करना.[छघ धौ दौढना. 





धा पिब॒ पीना. 
भ्रा जिघ्र सूघना. दाण्‌ यच्छ देना. ¦ शद्‌ शीय सुरद्चाना- 
ध्माधम पकना,  ।दश्‌ पश्य देखना, षद्‌ सीद्‌ क्षय होना. 


स्था तिष्ठ॒खितर होना, |ऋ ऋच्छ जाना. 
ध पाको पिव, राको जिघ्र, प्माको घम्‌, स्थाको तिषठ,प्नाको मन, दाणको यच्छ, टृर॒को परय, 
। + ऋको ऋच्छ) को धौ, शद्को शीय्‌; षट्को सीद आदेश्च हो । लदट्‌-पिबति, पिक्मे ब 
 चन्तगेत सका व्यवधान है ( ४८९ ) से युण न इभा. ` ्‌ 
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म्बादयः १ ] भाषाटीकासमेत । (१६२) 


( ५२४ ) आत ओं णकः । ७। ३ । ३४ ॥ 
आदन्ताद्धातोणल ओकारादेशः स्यात ॥ | 
मकारान्त घातुसे परे णङ्‌ ( ४२९ ) सावे तो उसके स्थानम जौ हो । लिट्‌ भ० पु० 
० पपा (४६० ) से प हस्र इभा । उसने पिया 
( ५२५ ) आतो रोषं इरि" च॑ । & । 9 1.६९ ॥ 
अजाद्योराधेधाठकयोः ह्िदिटोः परयोरातो लोपः ॥ 


जो आधेधातुकप्रत्ययकी आदिमं कित्‌ अथवा डित्‌ अच होय अथवा इट्‌ आगम परे होय 
तो आकारका खोप. हो । 
लिट्‌ भण द्वि° परप; उन दोनोने पिया, पपुः उन सर्वोनि पिया 
म० पु° पपिथ; प्रथः तले पिया, पथः तुम दोनेनि पिया, षप तुम सवने पिया. 
उ० यु० दैपौ सेने पिया, पपिकं हम दोनोनि पिया, चपि हम स्वनि पिया 
छट्‌-षाता वह पियेगा [लोट्‌ पिबतं वह पिये |लिह्-पिवेत्‌ वह पिये 
रट्‌-पास्यति वह पियेगा ¦ लङ्-अपिबत्‌ उसने पिया|२ आ ० लिङ्-पा-या-त्‌- 


( «५२६ ) एछिडिः । & । 9 । &७ ॥ 
छुसंत्तकानां मास्थादीनां च एत्वं स्यादाधंधातके किति किडिः॥ 
ुसक्ञक धातु ८ ९९३ ) तथा मा, स्था ( ६२६ ) इत्यादि धातुभोके अचृको एडो 
ज छिङ््‌ ( ४६६ ) के स्थानमे कित्‌ ८ ४६७) धैधातुक परे हेय तो । जाशीरणिड्‌ 
पयात्‌ धर कर वह पियं । छ्ुड अपात्‌ ( ४७४ ) उस्ने पिया । अपाताम्‌ उन 
दोनोने पिया । अपा+क्षि- । 
( ९२७ ) आंतः। ३\9 । ११० ॥ 
सिन्खक्छि आदन्तादेव स्स्‌ ॥ 


जही सिचूका रोप ( ४७४ ) से हो उस आक्रारान्तधातुसे परे नचि ( ४८२० के स्थान्परे 
यस्‌ हा । अपा-उस्‌- 


( «५२८ ) उस्यपदान्तात्‌ । & ।. १ । ९६ ॥ 
अषदान्तादकारादुसि पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । 
अपदान्त अवणेसे परे उस्‌ भावे तो प्रवैपरके स्थानम पररूप एकादेश हो । 
अपाम पा जन्तगेत आ अपदान्त है जीर यह अकारान्तमी है मागे सुका उकार पर 
होनेसे पररूप उकारही इ । ज 
अषु* उन सबने पिया । व्टङ्-अपास्यत्‌ जो वह पिये । 
| ख ( हषेक्षये ) ग्डानि करना । 
लटू-भ० ए० गलयेति-बह गानि करता दै । 
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(८२९) अदिचं उपदेशेऽशिति । & । १। ४५ ॥ 
उपदेशे एजन्तस्य धातोरात्त्वं न त॒ शिति ॥ 

५ उपदेशकाखमे जो एजन्त धातु उसको आकार जन्तादेदा हो परन्तु शित्‌ प्रत्ययके परे इए 

9 , सन्ते न हो । 

1 भ्र° ए० गठे+णङ्-ग्ा+णल्-ला+-्डा+णल- 

छि गछ अन्तत देके स्थानमें भा हआ ( ९२४ ) से णङ्के स्थानम ओ इमा तब 

| जग्त्छौ--उसने ग्छानि कौ । कट्-श़ाता वह ग्डानि करगा । लट्-णास्यति 

। . बह गानि वरेगा । लोट्‌-खछायतु वह ग्ानि कर । लड्-अ़्ायत्‌ उसने ग्डानिका । 

विधिलिङ्-खायेत्‌ । वह ग्यनि कर । आशीलिङ्-ग्टे+यास्+त- 


(५३०) वान्यस्य संयोगदिः। ६ । ४ । ६८ ॥ 
।  -्रमास्थादेरन्यस्य संयोगादेर्धांतोरात एत्वं बार्धधाठुके किति लिडः ॥ 


उ ८११३) संज्ञक तथा मा, स्था मादि८( १२९) धातुर्ओंको छोडकर शेष संयोगादि 
धातुओके.आकारके स्थानमें विकल्प करके एकार हो, जो लिङ्क स्थानम कित्‌ ( ४६७ ) 
।  बाभषेतुक परे होय तो । ग्डैके स्थानम ( ९२९ ) से ग्डा इभा, उत्से परे याद्‌ करत्‌ 
मायातो (९३० ) से ग्डे हआ तव शयात्‌ ओर एकार न किया तब श़ायात्‌-दैश्वर 


। करे वह ग्निं करे । लुड-अ-ै+त्‌ ( ४९८ }1गखा ( ९२९ )+-्‌+त्‌ 


( ५३१ ) यमरमनमातां सक्‌ चं । ७।२।७३ ॥ 
एषां सक स्यादेभ्यः सिच इट स्यात्परस्मेषदेषु ॥ 
यम्‌ ( नित्त हना ), रमर ( रमना ), नम्‌ ८ नधना ), इनको तथा आकारान्त धातु्जोँको 
सक्का आगम हो । ओर इनके सिचूको इटका आगम हो जो परस्मैपद प्रत्यय परे हो तो । 


8; ‰ 214? . &२१# 4 न कै 
| 4 शी १,- ।{* दं 
न । "१ 


जग" ढाम्‌ ( 4३१ )1इ ( १३१ )+स+ई ( ४८० )+त्=अशासीत्‌ ८ ४८१) उसने 


ग्ठानि कौ । द्ङ्-अश्ए़ास्यत्‌ वह ग्डानि करै । 
द ( कोटिल्ये ) । ठटरू-दवरति वह कुटिठ्ता करता है. 


( ९३२ ) अतं संयोगादेंणः 1 ७। ४ । १० ॥ 
ऋदन्तस्य सयागाद्रगस्य गुणो लिटि "॥ 
जिक्र जादिमे सयोग होय एसे ऋदन्त जंगते परे ठिट्‌ आवेतो गुण हो । लिट्‌--हर-दित् 
^ इबाजद ( ४८९ )+अ ( णद्‌ ) ( ४८७ ) से जकारको कित्वे न रहा इससे ८ ४२ १) 
यग इजा जहृगू+अ ( ४९० , से उपाकौ इद्धि कर जह्वार उसने कुटिकपना किया । 
८ ` जहरत्रः ( १६२ ) उन दोनोनि ुरिरपन किया । जहरु उन सबने कुटि्पन किया । 
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म्वादयः १.] भाषाटीकासमेता । , ` ^ १६५ 


जह तने कुटिकुता की । जह्रुः तुम दोननि कुटिक्ता की । जह्वुर्‌ ठम सवने कटि- 
र्ता की । जहार+जह्यर ५ ४९१ ) मेनि कुटिर्ता की । जह्वरिव हम दोर्नोनि कुटि- 
ठता की । जह्शिम हम सब्ने कुटिक्ता कौ । 
ह्ट्‌-भ्र० ए०. द्वत वह कुटिक्ता करेगा । टट भ° ए० ह+स्य+ति- - 
( ३३ ) उनोः स्ये । ७.।२। ७०। 

| ऋतो हन्तेश्च स्यस्येट्‌ ॥ 

ऋदन्त घातु तथा हन्‌ धातुसे परे स्य(४ ६६) आवे तो उसे इट्का मागम हो । हरिष्यति 
वह कुटिक्ता करैगा । ठोट्‌-ह्वरतु वह कुटिरूता करे । ठड्+अह्वरत्‌ उसने इटिरता 
की । विधि छिङ-ह्वरेत्‌ वह कुटिक्ता करे । आर्शीलिङ-ह्‌+या+त=(४२१) गुण 
प्राप्त इआ पिर ( ४६८ ) से निषेध इञा परन्तु- 


( ५३४ ) गंगोऽतिरसयोगाबोः । ७ ।  । २९॥ 
अर्तेः संयोगदेश्दन्तस्य च गुणः स्यात्‌ यकि यादावाधधाठुके 
लिङि च॥ 


गमनाथे ऋ धातु तथा जिसके आदिमे संयोग होय एसे ऋदन्तघातुको गुण होय जो यक््‌(८०२) 


परे होय अथशा छिड्कै स्थानमे होनेवाखा यकारादि आधधातुक परे होय तो । ह्यात्‌ श्र 


वरि बह कुटिकता करै । लुङ्-अह्वार्षीत्‌ (९२०) उसने कुटिकता की । च्छङ्-अह्वरि- 


-ख््त्‌ जो वह कुटिक्ता करे \ श्रु ८ श्रवणे १९.;) सुनना । 


( ९३९ ) वः ज च। ३! १ । ७8 ॥ 
श्वः शु इत्यादेशः स्यात्‌ श्ठ॒घ्रत्थयश्च ॥ | 
श्र घातुको श आदेश हो जव उससे अगे इतु प्रत्यय ८ १८८ ) हो । इसमे शपका वाघ 


है । ट्-श+इनु+ति ( ११९ ) से श॒क्ना कोप (२६९) से लुको णु फिर गुण हकर णो ` 
इभा । शृणोति वह सुनता दै । कट्‌-भणद्वि°ख्ण+तः ( ४२१.) से गुण प्रात इा-- 


( ९३8 ) सवेधातुकमंपित्‌ । १।२। ४ ॥ 


अपित्सार्वधातुकं डिदरत्‌ ॥ 
अपित्‌ सायैधातुक जो प्रत्यय सो डित्‌ ( ६२५ ) के समन हो (४६८) से गुण 


न इञ तब शुणुतः वंह दो सुनते दै । लू-प० ब ० शणु+मन्ति ( २२९० ) से उवह 
-पा्त. हआ परन्तु- ` 


( ५३७.) इश्नुवोः सा्वेधा्तिके । & । 1 ८७ ॥ 
हुश्लवोरनेका चोऽसंयोगपूर्वस्योवर्णंस्य यण स्यादचि सावेधातुकैः ॥ 


क 5 न ९४ ह 


† 
"ठ 


अनेक अच्‌ जिसमें हय एसे घातुसे परे सनु प्रत्यय होय स्लुके प्रवे सयोगनदहोतो 


14४» £ 
की ३ क्ख. 

> त #* 1 म 

दरं = सण ॥ 

> 0 "च = { ॥ि 


द्व जन्र्गत उ तथा ह धातुक उस्ेपरे अच्‌ आदि सावधातुक प्रत्यय आवै तो उकारके स्थानम 
यण्‌ हो. श्णु+*अन्ति इस स्थितिमे णु अन्तगेत उके स्थानमे यण्‌ व्‌ इआ तव श॒ण्वन्ति वे 


 [ चिते 






7. सवद्ने ह। . । क 
, म पु० शणोषि तू सुनताहे, शृणुथः तम दोनों सुनते हो, शृणुथ ठम सव नत हो ` 
ॐ० पु° शणोमि मे सनता, खण+वः=शुणुवः हम दो सुनते हं । अथवा- | 
( ५३८ ) टोप॑स्यान्यर्तरस्यां म्वोः । & । ४। १०७ ॥ ˆ 
असंयोगपूर्वस्य भत्ययोकारस्य लोपो वा म्बोः परयोः ॥ 
जो उकारान्त प्रययके प्रयैसंयोग न हो उससे परे म्‌ अथवा व्‌ आवे तां उकारक विकद्प 
श करके छोप हो । उकारका ङोप किया तव श्रुण्वः । शृणुमः अथवा शुण्मः हम सब घुनतेहे. 
 . -जिटि-भ० श््रौीव उसने खना, श्ुश्चवतुः उन "दोनोनि घुना, शुश्रू; उन्होने सुना 
= ११ म० श्रथ, तूने खना, शयुश्चुवश्ुः ठम दोनोने सुना, शुश्चुव तम सवने सुना. 
- ""द्ेभाव, शचैश्रव मेने यना, शुश्रुव हम दोनोने सुना, दुश्चुम हम सवने सुना. 
` खट-भ० श्रोता वह सुनेगा, छट्‌-श्रोष्यति वह सुनेगा. | . 
्ः लोट-भणपु°श्रणोत,श्रणतात्‌ वह सने, श्रणुताम्‌ वे दोनों सुनो श्रृण्वन्तु वे सव सुने. 
` मण्पुण्ख्णहि- 
(4३९) उत प्रत्ययादसयोगपवात्‌ । & ।  । १०६ ॥ 
` असयोगपूबात्मत्ययोतो हेटक्‌ ॥ 
उकारान्त असंयोगधूवे जो अंग उससे परे हि ८ ४४९ ) का छोप हो । हिका ठोप हआ 
तो-श्रणु; श्रणुर्ताति. त्‌ सुन, श्रुणुतम्‌ तम दोनां सुनो, श्रृणुत तुम सव सुनो. 
लोद्‌-उ० पु ° शरणवानि मे सत्‌, शणबीवै हम दोनो सनै, श्रणवाम हम सव सुत 
` लङ्-भ०पु०अश्रणोत्‌ उसनेना,अश्रणताम्‌ उन दोनोनि सुना श्रण्वन्‌ उन्दोनेघुना. 
^” म० यु° अश्णोः तेने खना, अश्रूण॒तम्‌, ठम दोने घुना,अश्रूणुत तम सवने सुना. 
'' उ० पु० अश्रण्वम्‌ न ॐश्चण्व, अश्व हम ॒दोनोने सुना, अशरण्म, 
अउणम्‌ हम सवनं सुना, --प्र० च १.६४ >> < +© 
सुनै शशुर्यःवेयुनै,ः ` भ ॥  श्रणुयांत्‌ ९ सुनै, श्रूणयाताम्‌ वे दो 
: ,' म० सु° शया; द्‌ इन, शण॒यातम्‌ दम दोनों सुनो, शरणुयात ठम सव सुनो, 
| ॐ० ९ श्रणुयाम्‌ मे युश, श्रणुयाव हम दो सुन, श्रुणुयाम हम सव सुने. 
आशीः टिङ्-भर०पु° श्रूयात्‌ ( ९१९, ४९८, ४९७ ) इश्वर करै वह घुनै इत्यादि 
 छङभ० ए० अश्रौषीत्‌ ( ४८०, ९२० , उसने सुना. | 
खड-भ० ए० अश्रोष्यत्‌-जो यह सुतै. | 
। गम्‌ ( गण गत्तौ ) जाना, - 


ऋनि 


(1 
ऋषि + | 





` स्वादयः १ भाषाटीकासमेता 1 ( १६७) 


(५8० ) इषुगमिधमां छः । ७। ३ । ७७ ) 


एषां छः स्यात्‌ शिति ॥ 
इष्‌ ८ इच्छा करना ) गम्‌ ( जाना ), यम्‌ ८ निदत्त होना ), इन धातुभके अन्त्य अक्षरको 
छ आदेश हो शित्‌ प्रत्यय परे होय तो 1 ( ४२० ) से इपूके अकार होनेसे गछ उति ख्य 
हआ ८ १२० ) सेत्‌ ८ तुक्‌ ) का आगम हृंभा.( ७६ ) से त्को च्‌ इमा तब लट्‌- 
अ० पु० ए० व ० गच्छति वह जाता है । लिदट्‌-भ० पु° ए० जगाम ( ४८९, 
४९० ) वह गथा । द्विव जगभ~+अतुः- 


( ५४१ ) गमहनजनखनघसां लोपः सित्यनडिं ।&९।९८ ॥ 


एषाञुयधाया कोपोऽजादौ किति न त्वाङ ॥ 
गम्‌ { जाना ) हन्‌ ८ मारना ); जन्‌ ( उत्पनन होना ), खन्‌ ( खोदना ), घस्‌ (खाना ) 
इन धात॒र्ओकी उपधाका कोप ह्ये जो अङ्‌ ( ९४३ ) विना अच्‌ आदि कित्‌ मथवा =िनत्‌ 
ग्रत्यय परे अवे तो । 


जगमुः वे दो गये, जग्मुः वे सब गये ४ | 
कलिट्‌-म० पु° जगमिथ, जशन्थ तू गया, जग्मश्चु‡ ठम दोनो गये.जग्म तुम सव गये 


1.1 


लिदट्‌-उ० पुगजगाम, जगम, मै गया, जरि हम दोनो गये, जग्मिम हम सब गये 
छट्‌-भ्र ° ए० गन्ता-बह जायगा 
ल्ट्‌-भ० ० गम्‌+स्य+ति ( ९११ ) से इट्के भागमका निषेध इञा पर््तु- 


( ५४२. ) गमेरिट्‌ परस्मेपदेषुं । ७ । २। ५८ ॥ 
गमेः परस्य सदिराधातुकस्येट्‌ स्यात्‌ परस्मेषद्‌षु ॥ 


परस्मैपदे गम्‌ घातुसे परे जो सकार आदि आधधातुक प्रत्यय आवे तो उसे इट्क्रा 
आगम होय । 


गभिष्याति वह जायगा, लोट्‌ भ° पु० ए० ब० गच्छतु वह जाय. 
लङ्-भ० ए० व° अगच्छत्‌ वह गया. विधिलिङ्-भ०पु०ए०व ० गच्छेत्‌ बह जाय 
आशीलिड्‌-म० पु° ए० व° गम्यात्‌ भगवान्‌ करे बह जाय. ` 
दड-अगमत्‌-अगम+ च्छित 


( ५४३) पुषादिद्युताद्दितः परस्मेपदेषु । ३।१ 1 ५< ॥ 
 श्यन्विकरणपुषादेदैतादेरदितश्च परस्य च्छेरङ्‌ परर्मदेषु ॥ 
परस्मैपदविषयक इन्‌ ( ६७० ) विकरणके योग्य अथोत्‌ दिवादि गणक्े पुष्‌ आदि 
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लघसिद्धान्तकोखदी- ` [ तिढन्ते- 


8. धातुसि परे तथा दत्‌ आदि गणसे परे तथा जिनक्रा ख इत्संज्ञक है रसे धातुजसि 


प्रजो ष्ठि (४७२ ) स्थानम सिच्‌ का भपवाद अङ्‌ आदेशा हो । ङ्म से ज 
मात्र रेष रहा- | 
छडभण०पु०ए०वण्यगनत्‌ व्ह गया | द्ङ्-भ्र०पु°ख० व°अगामर्व्यत्‌ जो बह जाय 
म० पु० ए० ब० अगमः-तू गया । म० पु० ए० व° अगमिष्यः जां जाय - 
ॐ० पु० ए० ब० अगमम्‌- मै गया ।उ० पु° ए० व° अगमिष्यभू-जो म जाऊ 
॥ इति श्वादिपरस्मेपदी धातु समाप्त ॥ 


अय 


आत्मनेपदी धात । 
एध ( इदधौ ) इद्धि होना- 


( 4४४ ) टित आत्मनेपदानं `रे' । २।४।७९ ॥ 
टितो लस्यात्मनेषदानां टेरेत्वम्‌ । 
दित छकार ( ४०९ ) के स्थानमें जो आत्मनेपदसं्ञक अदेश ( ४१० ) की टि (९२) 
उसको ए आदेश हो । लट्‌-भ० पु० ए० पषू+म ( ४२० )+त.८ ४०८ ) आात्मने 
प्दसक्ञकृ आदेशा त ( त्‌ अ ) हं इसमे अ टि है उसके स्थानमे .ए आदेश इभा । तव एधते 
, बह बढता हे । द्वि° ब० एष्‌+अ ( ४२० ) +भताम्‌- 
(4५४९ ) अतो डिर्तः। ७।२। ८१॥ 
अतः परस्य डितामाकारस्य इय्‌ स्यात्‌ । 
अकारसे प्रे जो डित्‌ प्रत्यय ( ९३९१ ).उसके आकारक स्थानमे इय अदे हो, 
एष -अ-ईद+-ताम्‌ ८ त्‌ आम्‌ ) . 
ताम्रमे जाम्‌ टि संज्ञक है उसके स्थाने ८ ९४४) से एकार इञ, तव एषे ( ३९-ए्‌, 
४६४, सेयकारोप -ते एधेतेवेदो वदते है. 
लड्‌ भ० ब्‌° ए्‌+म+अन्ति-एधन्ते ( ६००, ९४४ ) वे बढते है 
लटू-म० पु° एष्‌+म+यास्‌-- 





(५5६) थासः से'। ३।४।८० ॥ 


ह टितो लस्य थासः से स्यात्‌ ॥ 
तित्‌ छकृारके स्थानम जो थास उसको से आदेश हो रध ते=एधसे त्‌. बढाता ह 





पुण द्वि° व° ऽब्+अन+जाथाम्‌ ( ४०८, ९४९ ) से अके स्थान्में 
~ # 
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५ 


भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमेता । १६९ ) 


आदेश इञ तब गुण होकर एधेय रूप इभा । थाम्‌ अन्तगत आकारके स्थानम एकार 
हमा ( ४६९४ ) से यकारका रोप एधेथे तम दो वदते हो । लट्‌-म० पु०° ब० व° 
एअर ध्वम अमर टिसंज्ञक हे उसके स्थानमें ( ९४४ ) से एकार हआ तव ष्धध्वे ` 
तुम बढते हो । लट्‌-ड० पु० ए० क० एध्‌+अ+इद्‌ ( ४०८, ९४४ ) से इटके स्थानरमे 
ए इआ एधे ( ३०० ) मँ बढता दं । लट्‌-उ० पु० द्वि° ब० एष्‌+अगवहि इसमें हि 
अन्तगेत इ टि हे उसके स्थानमे ए हा ( ४२३ ) से अकरो दीव होकर । एधावहे हम दो 
बठते ह । लट-उ० पु° ब० व° एधामहै हम सव वदते ह, श्रिवचनवत्‌ जानना । 


( ९9७ ) इजादेश्च गुरूमतोऽन्रच्छंः । ३! १। ३६ ॥ 


इजादिर्यो धावुशैरूमानृच्छत्यन्यस्तत आम्‌ स्याष्छिरि ॥ 


ऋच्छ धातुको छोडकर इन्व्‌ आदि तथा गरसंज्ञक ८ ४८४. ४८९ ) अच सहित जो 
धातु उससे परे छिट्‌ ङकार आवे तो उस घातुसे आम्‌ प्रत्यय हो । 


(५४८ ) अग्प्रत्ययवत्करजोऽचुप्रयोगस्यं । १।३। ६३ ॥ 
' आन्भत्थयो यस्मादित्थतहूणसंवित्तानो बहुत्रीहिः । आम्भक्त्या 
ठ॒ल्यभङभयुज्यमानात्छृजोऽप्यात्मनेषद्‌म्‌ ॥ | 
जिस धातुसे आम्‌ प्रत्यय ( ९४७, ९०९ ) आवे उसे यहां आमूप्रयय कहा है यह अत्‌- 
दूणसेविज्ञानबहुव्रीहि समास है ( १०३९ ) आम्‌ जिससे किया जाय उसके तुल्य छ्रसूते भी 
आल्मनेपदहो । एष्‌ घातु आत्मनेपदी है (४११ ) उसमे अगे आम्‌ प्रत्यय होकर एधाम्‌ पदं 
१ यहां यहं विचारना उचित हे कि वहुतरीडि समास दो प्रकारका होता है-तद्गणसंविज्ञान भौर 


अवङ्‌ एणसखवेज्ञान जिस लक्षणसे किमसी पदाथका ज्ञान हो वद उस पदाथ दीख पड ओर उस 
लक्षणके सुग उस पदा्थका विशिष्ट वोध होना भी अभिमत हे वह तहणवभिज्ञान है, यथा-“ङम्बकण ` 


-्रानय' लम्बे कानवलेक्रो खओ इस प्रयोगमें कम्ब कानवाठे व्यक्तिश्ठो मांगे सो म्बा कान उस 


लक्षणका परिचय करानेवाखा है ओर वह ऊम्बाक्रान उसी वस्तुमें स्थित हे ओर उसीके संग उ ठक्षणच्र 
विरिष्टक्ञान होना भी अभिलषित दै । 

अतहंणसविन्ञानमें यह रोति नहीं हे यथा-“टमधुरमानय' जिषने मथुरा देखी दै उसे लाओ यहां 
यह विचार कतैव्य हँ कि जिसने मधुरा देखी है . उशना क्षण मथुरा तो दोसक्रता है परन्तु मधुराकी 


स्थिति उसमें नही ओर मथुराविशिष्ट पुरुषका व्ानाभी अमिमत नहं है 1 इरी प्रकार सूत्रम स्थित जो 


आम्‌ प्रत्यय हे उसमे भी अतद्रणसंविज्ञानवहुतरीदि है कारण क जिस धातुके आगे आम्‌ होता है केवकं 
उसी धातुक्रा आमूप्रत्यय शब्दस यहां ग्रहण हे आम्‌ प्रत्यय युक्त धातुका नशं आदाय यह हे कि जिखं 
घातुसे आम्‌ प्रत्यय विहित होता हे इसी धातुके समान छस्‌ धातुसे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो ! जिस धातुसे 
आम्‌ प्रत्यय होता ह यदि वह आत्मनेपदी हो तो छल्‌ धाठुसे भी आत्मनेपद दो अन्यथा नरं हो आम्‌ 


८ अनेमें अगे से प्रत्ययका डक होता हे । 





( १७० ) ,. लघुसिद्धान्तकोख॒दी- [ तिंडन्ते- 
इभा ८ ९०७) से एषाम रे ट्‌ क्कात्ययका कोप इया ( ९०८ ) से इम्‌ पर्याहार 
अन्तर्गत छ धातुका अनुप्रयोग इ (.५४८ ) से छ धातुकी आत्मनेपदरज्ञा इई उससे परे 
ठिदर ख्कारका प्रत्यय होकर एधाम्‌+कत-स्थिति इर एधाम्+-चक्+त- 

मोरे = प 
(५४९ ) लिर्रस्तञ्चयोरेशिरेच । ३ ।  । ८१ ॥ 
. लिडादेशयोस्तञ्चयोरेशिरेचो स्तः ॥ 
चिट्को जो त ओर श्च आदेश इए ह तिन्ह अनुक्रमते एश्‌ ओर इरेच्‌ अदेश हो- इट 
(श, च्‌) कालोप होकर ए, इरे शेष रहे. | 
अ० पु एधाश्चक्रे वह बदा, एधाश्वक्राते वे दो वदे, एधाचक्रे वे बढे. 
म० पु० एधाश्वक्षे त्‌ बदा, एधाखनऋ्राथे त॒म दो बदे, एधाचकृ+ष्व- 


8 $ 8 


इ वृलुङ्लिदां ( ९ 
(«० ) इणः षीध्वटुङ्लिां षोऽद्भत्‌ । ८ । ३।७८ ॥ 
` इण्णन्तादगात्परेषां षीध्वत्दुडलिटां धस्य ढः स्यात्‌ ॥ 
जो अंगके अन्तम इण्‌ प्रत्याहारकरा कोड वणे होय, उससे आगे पीष्वं तथा लुङ्‌ डिट्के, 
आदे का जो धकार उसके स्थानम ठकार हो । एधाञ्चछृमे ऋ इण्‌ है उपसे परे ध्वके धके 
त्यानमे द्‌ होकर एधाखङ्ट तम वदे. 


ॐ० पु० एधाचक्रे मे वटा. एधाश्वक्रवह हम दोनों वदे, एधाशक्रमहे हमः 
बद. छस्‌ प्रत्याहारसे भू तथा असुका सम्बन्ध करनेते नीचे छ्खि रूप इए. 
भ० पु० एधाम्बभूर्व, एधामास इत्यादि । 


दुट्‌ । 
० पु° ए० दएद्‌+इ ( ४२४ तास्‌ ( ४३६ )+आ (४३८) तास्‌ मे आस्‌ 
इत्सन्नक है-उसका ठोप इञा ८ २९७ ) तब-- 


` एधिता षह वेगा, एधितारौ वे दोनो वहैगे, एधितारः वे बेग. 





म० पु° एधितासे ˆ त्‌ वहैगा, एधितासाथे तम दोनो बढोगे, एषितासु+ष्वे- 
< । 1 ४. ९ 
„ ( &&१ ) पिं च । ८ ।२। २९५ ॥ 


| धादां मत्यये परे सस्य लोपः ॥ 
$ आदि प्रत्यय पर इए सन्ते सकारका रोप हो । एधिताध्वे तम वढोगे । ड० पु० 
ए० व° एधितास्‌+ए+{ इट )- 
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स्वरादयः १ |  भषाटीकासमेता । । 2) 


( ५८२ ) इ एति'। ७ 19 । ९२ ॥ 
तासस्त्योः सस्य हः स्यादेति प्रे ॥ 
अस्‌ तथा तासु परत्ययके सकारसे आगे एकार आवे तो सकारके स्थानमें हकार हो । 
एधिताहे म वदरा, एधितास्वहे हम दो वदैगे, एधितास्महे दम वढैग. 
ट्‌-भ° पु° एधिष्यते बह वदैगा, एधिष्येते“ दोनों वग, एधिष्यन्ते बे वदगे 
लटू-म० पु° एधिष्यसे तू बदैगा,एधिष्येथे तुम. दोनों बढोगे, एधिष्यध्वे तुम वटोगे 
्ट्‌-उ०पु° णाधिष्ये म बदृगा, एधिष्यावहे हम दोनों वदैगे, एधिष्यामहे हम वं गे. 
लोट्‌-भर ० पुण एण्व्‌० एध्‌+अ-+त+९ - | । 
( ५५३ ) आमेतः । ३। ९ । ९० ॥ 
लोट एकारस्याप्‌ स्यात्‌ ॥ 
लटके एकारके स्थानमे आम्‌ हो । | 
एधताभू बह वदै, एधेतां रं वे दो वदै, खधन्ताम्‌ वे वदै. 
लोट्‌-म० पु° ए्० ब एधू+कसे- ` 
( ५8 ) सवाभ्यां वामौ । ३।४।९१ ॥ 
सवाभ्यां परस्य लोडेतः कमाद्वामो स्तः ॥ 
स्‌ तथा वृसे परे छोटक एकार स्थानम कऋमसे ब तथा अम्‌ अदेश हों । एधस्व 
त बढ । एधेथाम्‌ ( ९४९; ४६४. ९४४, ९५९३ ) तुम दोनो बदो 1 एधध्वम्‌ (९४४, 
९९४ ) तुम बटो ¦ छोट्‌ उ० षु° एधू+ए ( ९४४) 
(५५९ ) एत ठे । ३।४। ९३। 
लोडत्तमस्य एत टे स्यात्‌॥ 
ठोटूके उत्तम पुरुपके एकारकै स्थाने ए हो । 
एधे मे वदू , एधावहै हम दो वदै, एधामहै हम सब बँ 
ल्‌ । 
अ० पु° रेर्धत ˆ वह बदा, एेधताभं वे दोनो वदे, ेधन्तं वे वटे. 
म॒० पु० देधथाः त्‌. वदा, देधेथाम ठम दोनों वदे, देधध्वमू तुम सव बहे. 
ॐ० पुण्णेधे मवा, शेधावाहि हम दोनों वदे, रेधामाहि हम सव वदे. 


। विधिलिङ्‌ । 
(५५६ ) खंड: सीयुट्‌ । ३1 ® । १०२॥ 
सलोषः ॥ | 


ठिङ्‌ कारको सीधुट्का जागम हो ( इसमे उट्‌ इत्‌ हे ) एषू+अ+सीय्‌+त .( ४१२ ) 
से सीयुट्के सकार ओर ८ ४९४ ) से यका लोप इमा तब- ्‌ 2 
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° पु० एषेत वह वदै, एधेयाताम्‌ वे दोनो वदँ, एध+सीय्‌+क्- 
(९९4७ ) स्यं रब । ३।४। १०९५ ॥ 
लिङो ञ्जस्य रन्‌ स्यात्‌ ॥ 


से यूका खोप हो । एधेरन्‌ वे बँ 
म० पु° एषेथाः त्‌ बढ, एधेयाथाम्‌ ठम दोनों वदो, एधध्वम्‌ त॒म वदो 
उ० पुण एध+ज~+दय्‌ ( सीय्‌ )+इट्- 
९५८ ) इटोऽत्‌ । ३।४।१०६ ॥ 
लिङादेशस्य इटोऽर्स्यात्‌ ॥ 
ठिड्के इट्‌ आदेराके स्थानमे अत्‌ हो ( इसमे त्‌ इत्‌ है ) 
एधेय मे बद्र, एधेवहि हम दो वदै, एधेमहि हम सव 
आशीलिङ्‌॥ 
भ्रण पु० एण वण एष-सीय्‌+त-- 
( ९4९ ) सुट्‌ तिथोः । ३। ४। १०७॥ 
लिङ्स्तथोः खट्‌ ! यलोपः ॥ 
ध आधधाठुकत्वात्सलोपो न । 
तकार थकारको सुटका आगम हो. ( सुमे उट्‌ इ 
एष्‌ सी स +त- ० 
सीयुकरी आधेषातुकरंज्ञा ( ४१६) से है तो इते ( ४३४ ) से इट्क्ा आगम . इअ 


सीके स्थाने ष ( १६१९ ) इया ( ४१४) से यकरारका खोप होकर सको ष ओर त्‌- 
को दू (७८ ) 


` अ° पु० एधिषीष्ट ` एधिषीयास्ताम्‌ एधिषीरन्‌ 
मणवान्‌ करै बह दे भ° वें दोनों वै, भगवान्‌ करे वे ब. 
 म० पु० र एधिषीयास्थाम्‌ धिषीष्वम्‌ 
म० तुम वो, मशवान्‌ वरे तुम दोनों बदो मगवान्‌ करै तुम सब बदो 
० पु° एधिषीर्थो . एधिषीवहि एधिषीमहि 


. [मद मग० मे वद्ध मण हम दोनोव्दै, भ० हम सब बे 


८ १ जआर्षातुक प्रत्यय है दस कारण (४६२ ) से सका रोप न ह 





डिङ्के ज प्रत्ययके स्थानमें रन्‌ आदेश हो ( ४६२ › से सका छठोप जीर ( ४६९४; 


९ 
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स्वादयः १. माषाटीकासमेता। ( १७३ ) 


दुङ्‌ । 
भ° पु° ए० ब॒० देधिष्ट ( ७७९,९७२, ७३.४४, १६९, ७८ ) वह बदा. 
भ० पु° द्वि° क० देधिषाताम्‌ वे दोनो बे. 
भ्र० पु० ब्‌० बण एधिसु+च्च- 
( ९६० ) आत्मनेपदेष्वनतंः1 ७।१।५९॥ ` 
अनकारात्परस्यात्मनेषदेषु सस्य अदित्यादेशः स्यात्‌ ॥ 
आत्मनेपद. प्रत्यय अकारसे परे न होय तो उसके स्थानमे अत्‌ हो, रेधिषत्‌ वे वदेथे | 
म° पु° देधिष्ठाः त्‌. वदा, देधिबाथासम्‌ ठम दोनों व्डे, रेधि तम वदे. 
उ° घुण दिशि मे बदा, देधिष्वदहि दम दोनों वढे,, रेधिष्महि हमः बदे 
ल्छङ०भ०यु० धृष्यत्‌ जो वह बहै देधिष्येतास्‌ जो वेदनो वदै देधिष्यन्त जो वे वदै. 
मण्देधिष्यथाः जो त्‌ वदै, देधिष्येथास्‌ जो तम दोन बो, देधिष्यध्वम्‌ जो तम बढो 
ड० देधिष्ये जो मे बद, देधिभ्यावाहि जो हम दोनों वदै, देधिष्याभहि जो हम वदै 





करू ( कसु कान्तौ ) इच्छा करना. 
(५8 ) केमेणिड । ३। १। ३० ॥ 
. स्वार्थे । डिन्त्वात्तङः ॥ 

कम्‌ घातु प्रे णिङ ( ५०६३ `प्रत्यय दोय परन्तु धातुके अर्थम । णिङ्‌ परत्ययान्तकी धातुसंज्ञा 
होती हे. ८ ४१० ) आत्मनेपदसंज्ञावाठे प्रत्यय .रक्खे -जाते है कारण वि ( ४११ ) से णिङ्‌ 
डत हे णिङ्‌ मे ण्ङ्की इ्ट्ञा होकर इ शेष रही. 
लट्‌-भ० पु० ए० व ० कम्‌ई ` +" +त ( ९४४ ) की -ध+भै+ते= कामयते ` 
वह इच्छा कता है, 
लिट्‌-अर० ए० का--म्‌+ईइ (णि )+त- ` 


( ५६२ ) अयाभन्ताठवाय्येत्विष्णुषु . । & । ४ । ५ ॥ 
आम्‌ अन्त आड आय्य इत्छु इष्णु एषु णेरयादेशः स्यात्‌ ॥ 

जब आम्‌ अन्त ( ९०४ ) आदु, आय्य, इत्यु तथा इष्णु इन्मेते कोई प्रत्यय धातसे 
परे होय तो णिक्को अय्‌ आदेश हो ! ( ९९१ ) से णिङ्‌ प्रत्यय ( ९०४ ) विकल्पः 
करके इभा- | 
अ० पु० काम्‌यय्‌+सतकामयासई तै | 
कामयाश्वक्रै ` कामयाखक्राते कामयाश्वच्छिरे ` 
उसने इच्छा.की, ` उन दोननि इच्छाकवी, उन्न इच्छा की, 
आम्‌ न किया तो अय्‌ न होकर ब्रद्धि ( ४९० ) न इई- | 


9 3.8, 


हः +> र = ॥ ५१ # १ ¢; 
। न, न नि 1 
वि क (8 
' ॐ १ च छ # 
# 

| ३, # 3 ५ लघुसिद्रान्तकोसुदी ए गी 
+ ङं | ऋः ¢ # > ॥ *. ४५ ॥ कुक्कर 

- 2 १७४ ) | र 
। र | 
| ‡. 3. , षै 
2 १ 
॥ 
1 


८. भ्र०पु० चकमे चकमाते 5 । चकमिरे < 
उसने इच्छा कौ, उन दोननि इच्छा को, उन्न इच्छा की. 
भ० पु० चकमिषे चकमाथे चंकमिदे 
तूने इच्छा का तुम दोनेनि इच्छा कौ, तमने इच्छा कौ. 
उ० पु° चकमे चकभिवहे चकमिमहे 
मेने इच्छा कौ हम दोनेनि इच्छा की, हमने इच्छा की. 
लट्-भ० पु०्ए०व० कामयिता, कमिता व्ह च्छ करेगा. 


लट्-म० पु° ए० व० कामयितासे, कमितासे त इच्छा करेगा. 
लट्‌-भर० पु० ए० व° कामयिष्यते; कमिष्यते;, वड इच्छा करेगा. 


त्टोटर-भ० पु° ए० व कामयताम्‌ ` कह इच्छा कर, 
लड़-भ० पु° ए० व° अकामयत उसने इच्छा की. 
लिङ्-भर० पु ए० व° कामयेत वह इच्छा कर 


लिङ्-भण०्पुण्य०व०कामयिषीष्ट,कमिषीष् ( ५९९ ) मगवान्‌ करे वह इच्छा कर 
कामयिषीटम्‌, कामयिषीध्वम्‌ ( ९७६ ).1 कामि-+च्छि+त- 
दुङ्‌ । 
(९६३ ) णिश्वद्रष्भ्यः कतरि चङ । ३। १ । ४८ ॥ 
ण्यन्ताच्छयादिभ्यश्च च्ेश्चडः स्यात्‌ कलैर्थे छडिः परे ॥ 
भरि ( सेवा करनी ), इ ( दौडना ), ख॒ ( चूना ), इने धातुर्मसि , परे ओर जिसके 


जन्तं णिङ्‌ ८ 4६१ ) णिच्‌ ( ७४२, ७४८ ) हो उससे परे करतौ अथेमे टुङ अवे तो 
च्छि ( ४७२ ) के स्थानम चङ्‌ हो । च्म च ङ इत्‌ होकर अ रहा- 


ता. ५११८ ९१६१ | 
ह ( 48४ ) णेरनिरि 1 & । ४1 ५१ ॥ 
| अनिडादावाधंधाठके षरे णेर्लोपः स्यात ॥ 





 / निस आपषातुके पह शट न हो सो जव पएरे रहे तव णि (९६९१, ७४२, ७४८) 
का ठोप हयो । काम्तभत-- ्‌ 

१ ( 4६६ ) णी चड्बुपधायां हस्वः । ७।४। १ ॥ 

हः: चङिः प्रे णो यदङ्गं तस्योपधाया द्वस्वः स्यात्‌ ॥ 


जिस अगे परे णि ( ९६१, ७४२, ७४८ ) हो उसे परे चङ्‌ ( ९१६ ) होतो `. 


उस जगकी उपधाको इष्ठ हो | कमू+-अत 





` 


~ ह 7 क; 3 ऋ श +++ 3 


न~ 





| ¦ न्वादयः १ ] ,  माषाटीकासमेता। ( १७५ ) 


' . (५६8 ) चङि । &।१।११॥ 
~ चडिः परे अनस्यासस्य धात्ववयवस्येकाचः भथमस्य 
दधे स्तोऽजादेद्वितीयस्य ॥ 

| जिससे चङ््‌ परे होय वह अनभ्यास प्णतुका अवयव जो एकाच्च प्रथम माग तिसक 
।  दविखद्यो जर जो अजादि हो तो.दृसरे एकाच॒मागको द्वित्व हो ` । क + कम्‌ = चकम्‌ 
"ऋ, ( ४८९ )+मत- | 

(<&७ ) सन्वछ्ुनि चङ्परेऽनग्लोपे । ७। ७। ९३ ॥ 
~ चङ्परे णां यदङ् तस्य योऽभ्यासो ल्चपरः तस्य खनीव 
। कायं स्याण्णाकग्कोपेऽसति ॥ | 
| जिसे परे चङ्‌ हो एसी णि जिस अंगसे परे होय भोर णि निमित्त मानकर अक्‌ प्रत्याहार ` 
& सम्बन्धी किसी वणका डोप न इआ होय तो उस खघुपरके अम्यासको काय जेसा सन्‌ 
( ७९३ ) परे रहते होता ह वैसा हो । 


( ५«&८ ) सन्यतः । ७ । 9 । ७९ ॥ 
अम्या्स्यात इत्स्यात्सनि ॥ 
अभ्याससे परे सन्‌ अवे तो अभ्यासके अकारफे स्थाने इकार हो सन्‌ ( ९६७ ) माव 
` होकर च अम्यास अन्तगतं अकारक स्थानमें इकार इञा । चिकमज-अत- ~ 


(५8९ ) दीर्घो क्घोः। ७ । 8 । ९४ ॥ 
लघोरभ्याखस्य दीधः स्यात्सन्बद्धादविष्ये ॥ 
सन्वद्वावविषय होयं तो अम्यासके ङघुको दीघ हो । (४९८) अचीक्म्‌+अत--अचीकमत्‌ 
ज ° ए० व° अचीकभंत उसने इच्छा की । (९०४ )से णिङ्‌ विकटप करके होता है जव 
न इञ तब अ चकम्‌+च्छि+-त॒- 


(५७० ) कृमेश्च्छे्यडः वाच्यः ॥ 
कम्‌ धातुसे परे च्छिके स्थानमे चङ्‌ आदेश हो एेसा कहना चाद्ये । 
` अचकम्‌+-म~+-त-अचकमत उसने इच्छा कौ 
ल्टृड्-प्र० यु° ए० ब ० अकामयिष्यत, अकमिर्ध्यंत जो वह इच्छा करै. 
अय्‌ ( अय गतौ ) जाना । 
,  =टङ्‌-भ० पु° ० ब० अयते वह जाता हे इत्यादि । 
( ५७१ ) उपसगेस्यार्यतौ । ८ । २१ १९॥ 


अयतिपरस्योपखगस्य यो रेफस्तस्य लत्वं स्यात्‌ ॥ 
अय्‌ धातु प्रे होय तो उपसगे ( ४७ ) के रकार स्थानम उकार हो,। 





चछ 







ग 4 र ४ ४ व. श 
। क 4 ~र ४ धः ह ज 
4 4. लघुसिद्धान्तकोसदी अभ्यु ४ 2 नो 
( {< ) धः ~ द 
९ ^` 
















3 र ` मरभ+अयते ( ९७१, ९९ ) श्रायते धृह्‌ मागता. 
पि) टः र 

~ ^^ ते ( ९७१, ९९ ,) पलायते वह मागता है. 
व टि । 


(५७२ ) दयायासश्वं । ३। १। ३७ ॥ 

दय्‌ अय आस्‌ एभ्य आम्‌ स्याद्धिटि। 

द्य ८ देना ), अय्‌ ( जाना ), आस्‌ ( वैठना ) इन धातुओंसि छिद्‌ परे रहते आम्‌ हो । 

भ्र° ए० अय्‌+आम्‌-अयाम्‌ ( ९०३ ) धातुसंज्ञा इई ( ९०७ ) ठिट्‌ कारका रोप 

होनेके पीठे ८ ९०८ ) से छ धातु आई तो अयम्‌+ इमा-- 

अयाश्चक्रे वह गया 

 छट्‌-भ० ए० अयिता बह जायगा / लिदध-भ° ए० अयेत वह जाय 
दटट्-भ० द० अॐयिष्यते वह जायगा | लिडः २ ( आशीः) भ० ए० अयषी 

मगवान्‌ करे वह जाय 

` ल्वोट-पर० द° अयतां व्हजाय ।म० एण अयिषीष्ठाः मगवान्‌ वर तर 

जाय ्‌ | 
लङ्-म० ए० आयत वह गया । मण०्व०जय्‌+सीरस्व्म-अयिषीध्वम्‌ 


(५७३ ) विभाषेटः । & । ३।७९॥ 


इणः परो य इट्‌ ततः परेषां षीध्वंलुङ्लिटां धस्य वा टः ॥ 
ट इण्‌ प्रत्याहारान्त अगसे परे इद्‌ उसके आगे षीष्वं॑तिसके ओौर ट्ङ तथा छिटके 
स्थानम जो आदेश उसके घकारको विकस्य करक ठकार ( ९९० › हो । अ यषीद्रम्‌ 
६. ङं्वर करे तुम जागो , 
। § द्भ पु° ९० च “आयष्ट वह गयाः 
खड म० पु° ब° व° आयिष्दम्‌, आयिदटूम्‌ ठम गये 
५ स्ट्ड- जण पु० ए० कण आयष्यत जो वह जाय 
# ‡ श्यत्‌ ८ दुत दीप्तौ ) चमकना 
` खद्र्‌-भ० पु° ए० व° द्योतते ( ४२०, ४८६ ) वह चमकता ई 
 लिट्रि-भ० पु° ० ब० यत्‌+ते- | 
( ५७४ , द्॒तिस्वाप्योः संप्रसारणम्‌ । ७।४। ६७ ॥ 
अनयारम्यासस्य समभसारणं स्यात्‌ ॥ 
ना १ .तथा ल्लापि ( सोना ) इन घातुसोके अभ्यास्को सम्प्रसारण (२८१ ) 
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हो । युद्युत रूपमे द्यु भम्यास है उसके अन्तर्गत यकार यण्‌ है तिसके स्थानमें इक्की इ इई 


` च्छि (४७२) के स्थानम अङ्‌ आदे हया । अद्युतत्‌ ८४१८ ) तिप्‌ परस्मैपदं ` 


भ्वादयः १ ] भाषाटीकासमता 1 ( १७७ ) 
दिद्युते वह प्रकाशित ह 1 द्योतिता । दयोतिष्यते । योतताम्‌ 1 अघ्योतल्न ॥ 
द्योतेत । दयतिषीष्ठ 1 अदुत्छदङड्-- ` | 


(५७५ ) चुद्धयो डि । ३ । ३।९१॥ 


द्युतादिभ्यो लड परस्मैपद वा स्यात्‌ ॥ 
युत्‌ इत्यादि धातु्ओसे परे छुङ्को परस्मैपद प्रत्यय विक्त्य :करके हो ८ ९४६ ) से 


प्रत्यय ( वा ) 


%७८ 


( ४९८ ) अदुत्‌+इ+९ +त्~अय्यीतिष्ट ८ ११९, ७८ ) वह प्रकारित इ. लङ 
° धु° ए० व° अद्यतिष्यत जो वह प्रकारित हो । 
इसी प्रकार नीचे टिखे धातुकि रूप जानो श्वित्‌ ( श्विता ) श्वत होना,मिद्‌ (जिमिदा) 


चिकना होना, ष्वद ( भिष्विदा ) चिकना होना, वा -व्यागना (मोहनयोरित्येके 
कोड आचाय कइते हं वि इस धातुका चिकना होना ओर मोदित होना अथ है । (बिक्ष्विदाए 
च्यत्थेद्छ` दविवद्‌-धातुभी चिकना होना ओर मोदित दोना इस -अरथमें है रेसा को कहते ई । 








ख्च्छं (च्छ) (दीप्तौ अभिप्रीतौ च) दीति वा प्रीति करना. 

शद्‌ ( शुध) ( परितेने ) घोटना डौटना. 

स्युश्च ( शुभ ) ( दीप्तौ ) दरोभित होना, 

श्व ८ इभ ) ( संचल्ने ) चना ( व्याज होकर कोपना ) 

ण ( णय) ्‌ 

हभ ८( तुम ) ( हिंसायाम्‌ ) { हिसा करना. 

् ४ ज ( अवखंसने ) { गिरना. 

ध्वंस्‌ ( ध्वे ) ८ गतौ ) गिरना भौर जाना 

खच ( दञ्चु) ( विश्वासे ) विश्वास करना. 
व्रृत्‌ ( चतु) ( बतेने) बतेना, दोना. 

लट्‌-भ० ख वर्तेते व्ह है |ुट्‌प्र० ए बतिता 

लिट ए० वनते वहः था - 


१२ 
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( ५७६ ) वृद्धैः स्यसनोः । १। ३। ९२ ॥ 
बृतादिभ्यः पंचभ्यो वा परस्मैपद्‌ स्यार्स्य सनि च ॥ । 
इत्‌ इत्यादि जो पांच घातु हं इनमे जब स्य ८ ४३९ ) अथवा सन्‌ ( ७९३ ), 
4 स्थापनका विचार हो तब इनसे परे विकस्प कारम परस्मैपदरंक्ञक प्रस्यय ही ॥ ¦ 


( ५७७ ) नं वृद्धयैःतभ्थः । ७ । २ । ५९ ॥ 
-च्रध-श्रषु-स्यन्दूभ्यः सकारदेराधैधाठकस्येण्न २ 
व , वेने) होना श्रु. ( कुत्सितरान्दे ) कुस्सित शब्द्‌ करना 
जधू  (द्द्धौ) बढना स्यन्दू ( प्रलघण / बहणा - 
इन चार धातु परे तङ्‌ आत्मने पस्यय तथा शानच्‌ कानच्‌ परत्ययका अनत होय तां 
सकारादि आधधातुक प्रत्ययको इरे भागम न हो । 
द्ृदट्-परस्मपद भ ए 9 वत्स्यति ( जव इट्‌ न हआ ) वह्‌ होगा. 
द आत्मनेपद भ ए० वर्तिष्यते ८ यहां इट्‌ इमा ) बह होगा. 
। लोट ० ए० वर्तताम्‌ वह होय. 
„^ लङ भर ए अवर्तत वह था. 
 चलिङ्-विधि भ्र एर वर्तत वह होय. 
 चिड्-आशीः भ० ०. वर्तिषीष्ट श्र करे वहं होय 
` इड्- भर० ए० अवार्तिष्ट वह था- 
+ च्छड्- , -अ० ए अवस्थेत जो वह होय- 
 चछृङ्‌-आ्मनेपद ्र० ए० अवति्थत जो वह होय. 
१ . | ५ दद्‌ ( दनि २ ६ ) दानं देना. 
लट्र-भ्र० यु ए० व ददते षह देता है 
छिद्र” ० पए० वर ददश्- ` 
( 4७८ , नं श्षददवादियणानाम्‌ । & । £ । १२९६ 
शसेदंदेवंकारादीनां शणशब्देन विदितो योऽकारस्तस्य 
एत्वाभ्यासल्ोपो न ॥ 
शस्‌ ( चु हिसायाम्‌ ) हिसा करनी, दद्‌ ८ दाने ) दान देना, वकारादि धातु तथा 
| ३ यणशन्दसे विहित जो अकार ( ६९४ ) इन सवको एकार ( ४९१९, ४९१ ) न हो खर 
खोपमी न हो | । 
टि क दद्व उसने दिधा द्द्दात उत्‌ दोनोति दिया ददा दर उन्हेनि दिया 
५ 0.९० दादेता . 
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म्बादयः १ | ्‌ ` आ्षाटीकासमेता । ( १७९ ) 4 ८. 


ल्टोट्‌-भ° ए० ददताम्‌ वहदेवै. | २लिड-घर ०ए०द्‌ दिष्ट श्धर करे वह दे 

लङ्-भ० ए० अददतत उसने दिया. | लुङ्-भ० ए० अददि उसने दिया 

लिङ्-प्र० ए० ददेत वहदे चछड-घ० ८० अददिष्यत जो बह दे 
अप ( त्रपूष्‌ रुजायाम्‌ २१.) उ्जाना 


ट -भ० ० जपते वह ङुजित होता ह 1 


( &७९ ) तफलभजर्पं । & । % । १२२. ॥ 
एबामत खत्वथभ्यासखलोपश्च स्यात किति लिटि सेटि थलि च ॥ 


त॒ ( तरना ). फ़ ८ फ़कना ), मज (सेवा करना ) ओर त्रप्‌ (पूष ) कजा करना इन ` 


धातुओसि परे कित्‌ ८४८७ ) छिट्‌ तथा इट्‌ युक्त थ अवे तो इन घातुभेकि अकारको 
एकार हो ओर अग्यासका छोप मी हो । 


लिवट्‌-अर० ० अपे ,. वह॒ छजित इभा. 

छदट्‌-भ० ए० अपिता, चत्ता वह कुलित होगा. 

चछृट्-भ०° .ए० अपिम्यते, अण्स्यते वह उलित होगा. 

लो ट्‌-अ० ए० अपता वह कलित हो. 

लङ्ग ए० अन्यत वह ङुजित इञ, 

ष्लद्भ-म० ए० तरपेत वह ङजित हो. ` ्‌ 


२ लिङ्भ० ए अपिषीष्टैः, अण्छीष्ट मगवान्‌ कर वह ठजित हो. 
चङ्-प्र० ए० अवपिष्ट, अर्त वह रुजित इअ. 
ल्ड्‌-० ए० अ्रपिष्यत ; अत्रप्स्यं तं जो वह .ठल्ित हष. 

।॥ इति म्बादयात्सनेपदी धातु समाप्त ॥ 


( ९८० ) $ अथ उभयपदी घातु । 


अब जिन धातुओं आत्मनेपद ओर परस्मैपद होते है वह ङिखते ह। 
१ श्रिञ्‌ ( सेवायाम्‌ ) सेवाः करना । 


| परस्मेपद्‌. आत्मनेषद्‌. 
हट-प० . ए० अयति श्रयते वह सेवा करता है. 
लिट्‌-पर० ए० शिश्राय शिभ्िये उसने सेवा की. 
दट्‌-भ० ए० श्रयिता श्रयिता वह सेवा करेगा. 
लट-भ० ए० श्रयिष्यति श्रयिष्यते वह सेवा करेगा, 
लोट्‌-प० ए० श्रयतु श्रयताम्‌ वह सेवा वरे. 
चङ््‌-पभ्र० ए० अश्रयत्‌ अश्रयत उसने सेवा की. 


यहां भद्‌ दिखाने मारको ५८० अंक रुगाया गया हे सूत्रादि नहीं है । 
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 छिङ्- ्े श्रयेत वह सेवा करे. 
वि ल यौव  श्रयिषीषैः मगवान्‌ वरै वह सेवा करै. 
छङ्-अ० ए० अशित अशिधियत उसने सेवा कगे 
ङ्-म० ए० अश्रयिष्यत्‌  अश्रयिष्यतं जो बह सा वरे 
२ श्ट ८ मम्‌ मरणे ) पाठ्ना | . 
लट~प्र० ए० भराति भरते वह पाता है, > 
लिप ० ए० बभार बच्चे उसने पाला. . 
 लिट-भ० दवि" बर्थ बाते उन दोनोनि पाला. 
किद्‌-प्र० बण बुः बधिरे उन्होने पाठा, 
लिट्‌-म० ए० बभर्थ बश्यरषे तने पाला. 
| लिट-म० द्वि° बभ्रुः बभ्राथे ठम दोनोनि पाड, 
लिट्‌-म०. ब० वध्र बभ तुमने पाल. 
लिह-उ० ए० बभार बभर; थे मैने पाठा. 
लिट-उ० दवि" ब्व -(-(- (व हम दोनोने पारा. 
लिट--उ० ब० बश्म बश्वभमहे हमने पाडा. ॑ 
डट्‌ ए० भर्तां भर्तां वह्‌ पाठेगा, ¦ < ‹ 
लटू--पर० ए० भरिष्यति भारेष्यते वह्‌ पाठ्गा, ` " ` अ 
 लोट्‌-अ० ए० भरत भरताम्‌ वह्‌ पाठे, 
लङ्भ० ए० अभरत्‌ अभरत उसने पाका 
किद्भ०. ए० भरेत्‌ - भरेत | वह पष 
$ ( ५८१ ) रिडं शयथिदंश्च । ७।४।२८ ॥ ` `. 
, . शे यकि यादावार्थधादुके लिडि च ऋतो रिङ्‌ आदेशः स्यात्‌ । 


.  अकारसे परे श ८ १९४ ) अथवा यक्‌ ( ८० २.)-अथवा ङ्‌ स्थानमें आदेश्च यका- 

रादि आधैषातुक प्रत्यय परे होय तो ऋकारे स्थानमे एङ्‌ अदेश हो । सीडिः अकृते ˆ ` .. 
रिङ्विधानसामथ्यादीर्घो न । ८ ९१९ ) से रको दीर्षेता प्राप्त इद थी सो नही | 
हाती कारण कि८( ११२९, वां सूत्र इस ( ९८१ ) वे सूत्रके प्रवे है जिसमे रीङ्‌ विधान . । 
^, किया ह उसीकी अनुवृत्ति यहां आजाती परन्तु एसा न करके फिरमी रिडका विधान किया 
हे इसमे स्य्टही हे कि ( ९१९.) सेजो दीघं पाया था सो नहीं होता, दीर्घं इष्टमैतो 
रोडवी अनुदततिही आजाती पिर रिङ्‌ विधानका आरयही क्या था किन्तु दीर्धविधायक 
मत्क स्मरणकामी प्रयोजन न होता (हि. चिद्‌ स्र० यु ए0 द° भ्रियात्‌ श्श्चर करै 
` > वह पाड ( परस्मपद ) । 
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-दृड-प्रस्मै° अभरिष्यत्‌ । आत्म० अभरिष्यत्‌ जो वह पाठे 


ग्बाद्यः १]  भाषाटीकासमेता । ( १८१ ) 


( ५८२ ) उश्च ! ३। २1 १२ ॥ | 
ऋवर्णान्तात्‌ परौ ञ्जलादी लिङ्सिचौ कितौ स्तस्तडिः ॥ 

जह्वर्णसे परे लादि किङ ओर सिच सो कित्‌ हो जव तङ्‌ प्रत्याहार आत्मनेपदस्ञक 
प्रत्यय परे हो, जब ८ ४६८ ) से युण न किया तव ( ९९९ ) भ० पु० ए० श्टषीष्ट- 
डृश्वर करे वह पाठे । 

लिङ्-भर० दविव० श्टबीथास्ताय्‌ क्छर करै वे दोनो पाठं 

लङ्-परस्मेपद-अभाषीत्‌ ( ४५८, ४७२, ४७३ ) उसने पाः! 

लड-आात्म ० ममनस॒-+त- 


( ५८३ ) हस्वादङ्ात्‌ । ८ । २। २७ ॥ 
सिचो लोपो ञ्जङि ॥ | 
हृ्वान्त अङ्गे परे सिचका खोप हो र प्रत्याहार परे होय तो । अण्ड 1 उसने पाडा, , 





३ ह ८ इञ्‌ हरणे ) हरना । 
यरस्मेषद्‌. आत्मनेपद 


लदट्‌-प० ० हश्ते हरते - वह हरताहै. 
किटट-ष० ए० अहरि जद उसने हरख्िया. 


चिट्-म० ए० जह जद्धिषे तले हर्या. 

लिट्‌-ड० द्वि° जद्धिव जंह्विवहै हम दोनोनि हरङिया. 

चिट्-उ० ब० जद्धिम जंद्धिमंहै हमने हरस्या. 

छटू-भ० ए० हतां हतां वह हरङेगा, 

खट्‌-घ० ए० हरिष्यति हरिष्यते वह हः वगा. ` र 
लोट्-भ० ए० हरतु इरताम्‌ वह दण्ट. 

छङ्-अ० ० अहरत्‌ अहरत . उसने हरछ्िया 

किङ््‌-भ० ण० वह हरछे 


२ लिङ््‌०भ०ए० द्वियंति हषी भगेन करे बह हरे । हषी चास्ताम्‌- 


मगवान्‌ करै वह दोनों हरे 
हद्‌-भर० ` ए० अहार्षीतिः अहत ` उसने हरडिया 


 खङ््‌-भर० ए० हरिष्यत्‌ अहरिष्यत जो बह हट 


ध ( धञ्‌ धारण ) धारण करना । 


. छद्-प्र० एर धरति धरत्ते वह्‌ धारण क्रताहै 






 ९णी (णीम्‌ प्रापणे ) ऊ जाना । 
 ए० नयति नयते वह खेजाता है. 
& चन्चू ( इपचप्‌ पाके ) पाक करना । 
ए० पचति. पचते वह पाककतादै. 
ए० पपाच , पेचे उसने पक विया. ्‌ म 


| पेचिथ 1 पेचिषे तैन पाक किया. ` ४ ्‌ 


 ट्दुट्-भ० ए पक्ता पक्ता वह्‌ पकावेगा 
लट्‌-भर० ए० पक्ष्यति  पक््यते वह पकावेगा. 

~. ७ भज्‌ ८ मज सेवायाम्‌ ) सेवाकरना । 

परस्मैयद्‌.  आत्मनेषद्‌- 

ए० भजति ` भजते वह सेवा करता है. 
ए० बभाज भेजे“ उसने सेवा कौ. 
ए० भक्ता भक्ता . ` वह सेवा करेगा. 
ए० भक््यति - भक्ष्यते वह सेवा करेगा. 
ए० भजत भजताम्‌ वहसेवाकरै. 
ए० अभजत अभजत उसने सेवा की. 
ए० भल्यात्‌ भक्षीष्ठ वह सेवा वरि. 
, लुङ्- ए० . अभाक्षीतं अभक्त ` उसने सेवाकी 
 ठकद्-भ० द्वि” अभाक्ताम्‌ अभक्षाताम्‌ उन दोनोनि सेवा की 
€ यज्ञ ( यज देवप्रूनासद्गतिकरणदानेष् ) प्रजा करना, सगत करना, दान करना 


-म० ष यजति यजते वंह पूजा करताहै, 


र 


लिदट-म० ए० यज्म (ण्‌). यज्+म-- । 
वच्यादीन ब्रह्मादीनां चाभ्यासस्य संभसारणं स्याद्िटि ॥ 4 
वच्‌ आदि ( ९८१ ) तथा प्रह आदि ( १७१ ) धातुरओके अभ्यास ( ४२८) को 
सप्रसारण ( २८१ ) हो ङिष्‌ परे इए सन्ते । 

लिट्‌-अर० ए० इयाज दज उसने पूना कौ ` 
1खट्‌-्र° द्वि यज॒+गतुस्‌-य्‌ अज्ञ+अतुः- | 
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( ५८९५ ) वचिस्वपियजादीनीं किति । & । १ । १५ ॥ | 
वचिस्वप्योयजादधीनां च संप्रसारणं स्यात्‌ किति ॥ 


वच्‌ ( बोङना ), स्वप्‌ ( सोना ) ओर्‌ यज्‌ आदि धातुर्जक्रो सेप्रसारण हो (२८१ ,' 


जो कित्संक्ञक ( ४८७, ५८५ ) प्रस्य परे होय तो । 
इ+अज्‌+अतुस्‌-( २८३ , ईज्+-अतुः-- 
इन्‌+इ्‌+-तुः=दैजठः ( ४२९) ५५ ) उन दोनोने पूजा कौ- 
भरण पु° बण व०ङजिरे उन्होने परजा की. 
परस्मेषद्‌. आत्मनेपद. 


 लिट्-म० पु० ए० दैधजिथ, ई ˆ ईजिषे तेन एनाकी. 


छट्‌-भ० पु० ए० यं वह प्ूना करेगा. 
च्ट्‌-प्र ° पु० ए० यज्‌+स्य+ति-- 
(९८६ ) टोः कैः सिं < 1 २।९१॥ ` 
षस्य टस्य च कः स्यात्‌ सकारे षरे । 
षू तथा द्से परे सकार आवे तो उन दोनोकि स्थानम क्‌ हो (३ ३४) से जके 


सथाने ष्‌ इञा फिर इस ८ ९८६ ) से पके स्थानमे क्‌ हआ. ( १६९ ) से स्यके ,. 


स्थानमें ष्य इया. 
यक्ष्यति यश््यते वह पूजा करेगा. 
गलिङ्-भ १ ए ठ ईसा त~ ॐ ३४७ यक्षी 1५५५९ ईश्वर करै वह्‌ पूजा वरै, 
हड्-भ० ए० अयाक्षीत्‌ अथः उसने पूजा की. ` 
९ वहु ( वह प्रापणे ) डे जाना । 
लद-अ० ए० परस्मै ° बहति आत्म बहते वह ठे जाता हे. 


ललिट्-भ° ए० परस्मे० ईह्‌ वह ठे गया, ईतः वे दो ठे गये, उद्भ वे ठे गयेन 


लिट-भ० ए० आत्मने ऊहे वह ठे गया, ऊहाते वे दो ठे गये, ऊहिरे वे उेगये. 


चलिदट्‌-भ० ए० उवहिथ तू ठे गया ( वा ) बह॑व्रह्मथ--- 
(५८७ ) अषस्तथोरधोऽधः । ८ । २। ४० ॥ 
्‌ इषः परयोस्तथो्धः स्यात्र ठ दधातेः ॥ 
धा घातु धारण करने अथेमे दै, इसके अवयवको छोडकर जो क्षप्‌ उससे परे प्रत्ययका 
अवयव त्‌, थ्‌, होय तो त्‌, थ्‌, कै स्थानम घ्‌ हो । वहू+थ इसमे ( २७६ ) से हके स्थाने 


५9 


.ट्‌ इा=वद्‌+थ=( ९८७ ) से ढ प्‌ है उससे परे थ्‌ दै उसके स्थानम घ इमा=बद्‌ घ्‌ 


( ७८ ) से धृक स्थानम द्‌ इसा तब=द्‌+ढ-- 


" 
म्वाद्यः १ ] भाषाटीकासमता । (१८३), ^ 





| # श) न्न ~ 
४ ~क ् ~” च 


(१८४) ` ॥ लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिडन्ते- 


। (९4८८) ट द' लोपः । < । ८ । १३॥ 
` टस्य लोपः स्यात्‌ टे षरे. 
४७ परे ट्‌ आवै तो उसका डोप हो ।=बट्‌- 
(५८९ ) सहिर्षहोरोदंवणस्यं । & । ३। ११२॥ 
अनयोरबणस्य ओत्स्याङ्‌ दलोपे परे ॥ 


सह ८ सहना ), वह (जाना ) इन धातुओके अवणेके स्थाने जकार हो । ब्‌ ओदूबोद 
वहे अम्थासको सम्प्रसारण ८ ९८४ ) इभ तो वके स्थानम उ हआ हकारका रोष 
( ४२९ ) इआ शेष अका पूववैरूप ( ३८३ ) इभ तव उवोढ बह ठे गया, ऊहथुः 
ऊह । उवाह -उवंह । ऊदिव । उदहिम । 
परस्मैपद. आत्मनेपद । 
छट्‌-भ० ए० वोर्टी* वोढा वह्‌ ठे जायगा, 
| लट्‌-भ० ए० वर्यति वक्ष्यते वह ठ जायगा, 
लोट्‌-प्र०ए० वहठु वदताम्‌ - 
लङ्-भ० ए० अवहत्‌ अवहत 
लिङ्-भण्ए० बेत्‌ वहेत 
, गलिङ्-भ० ए० उदयात्‌ वक्षीष 
लङ्-प० ए०ः अवाक्षीते' अवो २७७ "गह १५८९ छ गया, 
5 छङ-दवि०व० अवो ' “अवक्षाताम्‌ ` वे दोनों ठे गये. 
 हछङ्-व० व° अवाक्षुः अवक्षत वेके गये. 
खड मण ए० अवाक्षीः अकवोटाः ` तू ठे गया. 
, “ छड्-म° द्वि° अवोढम्‌ ` अवक्षाताम्‌ ‰ ठम दोनों ठे गवे, 
~ # 








 छड्-म० ब अवोढ अवोहृम्‌ तुम ठे गये, 

^ छुङ्-उ० ए० अवाक्षम्‌ अवक्षि म ठे गया, 
 छंड़-उ° द्वि° अवाक्च अवक्ष्वहि हम दोनो ठे गये, 
 छङ्-उ० ब० अवाक्ष्म॒ अवाक्ष्मदि हम सव ठे गये. 
ध ` स्ध्-भ० ए० अवक्ष्यत्‌ अवक््यत जो वह्‌ ठे जाय 
व ॥ इति स्वादयः समाप्ताः ॥ १ ॥ 

द पवय 
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` अदाद्यः २ ] | भाषाटीकासमेत । ` ` (१८) 


-लठ्ट-भर ० ए० अद्‌+ति~अत्‌ ( ९९० )+ति= अत्ति वह खाता हे. ` 
` छृट-भ ० {द्वि०अद्‌+त=अत्‌ . + तः उक्त वेदो खाते है, 


` छड--ङ० ए० अद्धि मै खाता ह, अद्वः हम दोनों खाते ह, अद्य हम खातेहं 


अथा्दाद्यः। 
गु ञ्य+ 
अद्र ८ मक्षणे ) खाना 
( ५९० ) अदिप्रमृतिर््यैः शपः 1 २।९। ७२ ॥ 
5 स्यात्‌ ॥ 
अद्‌ आदि धातुओं परे रपक् ( ४२०) रोप दहो। 


ल्छट-भ्र °. बु° अद्‌+-अन्ति-अद्‌न्ति वे खाते ह 
लदट-भ० ए० अस्स तू खाता है, अत्थः--तम दोनों खति हो, अत्थ त॒म खाते ही. 





डर्‌ । 


( ९९१ ) छिर्चँन्य॒तरस्याम्‌ । २।४।४०॥ 
अदौ घर्ल्छ वा स्याष्िटि ॥ 
जबं छिट परे होय तव अद्‌ घातुको विकत्प करके ( घश्ं ) आदेश हो 1 घस्द्मेसे ख 
की इत्सज्ञा होकर घस्‌ रहा, तब घ घम्‌+अ=जघस्‌+भ~प्र° ए० जघाक्षं उसने खाया 


द्वि° ब्‌० जवघस्‌+-भतुः ( १४१ ) से घके अन्तगतं अ उपघाका कोप इभा ( ९०) से 


घके स्थानमें क्‌ इआ-- 


( ५९२ ) शोसिवसिवसीनां च । ८ । ३1 &° ॥ 
इणकुभ्यां परस्येषां सस्य षः स्यात्‌ ॥ 
` शाम ( शिक्षा करनी ), वस्‌ ("निवास करना ), घस्‌ ( खाना ) इन धातुअक्रि सु कां 


.घ होय जब वे इण प्रत्याहारं प्राप्त इए अक्षरोते वा कवगेसे परे हो । 


जक्ष+अतुः- जक्षुः उन दोनोने खाया, जक्षुः उन्होने साया 
अ० पु० जघसिथ तूने खाया जक्षुः त॒म दोनेनि खाया, जक्ष तुमने खाया 
उ० पु° जघास भन खाया जक्षिव हम दोनोनि खाया, जक्षिम हमने खाया 

घस आदेश ८ ५९१) न क्या तां | त 


अ० पु० आद्‌ ` (४७८) उसने खाय आदतुः उन दोनोनि खाया, आड 


उन्होने खाया । 






[ तिङन्ते | 



























। (१८६) | 
(५९२ ) इडंच्यर्तिन्ययतीनांम्‌ । ७।२। ६९ ॥ 

उद ऋ व्येञ्‌ एभ्यस्थलो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
अद्‌ ८ खाना ), चः ( जाना ) ीर व्ये ( आच्छादन करना ) ईन धातुओसि परं थल्कीं 


नित्य इट्‌ हा । | 
पु० आदिथ तूले खाया, आदुः ठम टोनोनि लाया, आद्‌ दमन खावान 


ॐ० पु० आद्‌ मेने खाया, `  आद्ध हम दोनोनि खाया, आड हमने खाया. . 
ल्ट--भर० पु० अत्ता वह खायगा अत्तारी वे दोनों खांयगे, अत्तार व खांयगे. .. 
ल्ट भ० पु° अत्स्यति वह खायगा, अत्स्यतश्व दोनों खांयगे, अत्स्यन्ति वेखांयमे 
छाट्‌--भ० पु० अच्च अत्तात्‌ वह खाय, अन्तांमू प दोनों खाय, अदन्तु वे खाय 
॑  लोट्‌--म० पु० अद्‌+हि 

(4५९४ ) इृश्लल्भ्थो हेधिः । & । ४ । १०१॥ 
होरलन्तेम्यश्च हेर्धिः स्यात्‌ ॥ 

इ ८ हवन करना अथवा खाना ) तथा ज्चटन्त धातुजओखि परे हिके स्थानमे धि हो । 
म० पु० अद्धि, अन्तात्‌ तू खा, अत्तम्‌ ठम दोनों खा, अत्त ठम सव खाओ 
[उ ० य° अदानि | अदाव अदाम 
(४९०, ४९१ ) में खाऊ | ( ४६.४९६ ) हम दोनो खावें | हम सब खावें 
लङ्-भद+त्‌ ( ४९९, ४७९. ) आद्‌+त्‌- 


( ५९९ अदः सवेषाप्‌ 1 ७। ३। १०० ॥ 
अदः परस्याप्रक्तसार्वधातुकस्याट्‌ स्यात्सबेमतेन ॥ 

। सव ठ याकरणाचायोके मतसे अद्‌ धातुसे परे अपरक्त सवेधातुक प्रत्ययको अट्का आगम हो! 

( ठकारका खोप होकर अ रेष रहय ) 
अ० पु० आदत्‌ उसने खाया, आत्ताम्‌ उन दोनोने खाया, आदन्‌ उन्होने खाया 
 म० पुण आदः तूने खाया, आत्तम्‌ तुम दोनोनि खाया, आत्त ठम सबने खाया, . 
^ उ० पु० आदम्‌ मने खाया, आभ हम दोनोने खाया, आद्य हम सर्वानि खाया. ` 
4 लिङ्-भ० पु० अयात्‌ वह खाय, अद्याताम्‌वे दोनों खाये, अद्य वे खांय 

२ लिङ््‌-भर अदास्ताम्‌ अद्यासुः 
दर करे वे दोनो खाय, इश्वर क्रे वे खाय. 
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लट्‌ भ० ९० इन्ति वह मारता है । द्वि° हन्‌+तः-- 


अदादयः २] भाषाटीकाखमेता। = (१८७) ` 


(५९३ ) लुङ्सनोघंर् । २।  । २७ ॥ 
अदो घर्च्ट स्याह खनि च । .. 
टुक्‌ अथवा सन्‌ परे रहते अद्‌ धातुके स्थानम घष्छं आदेश हो । ख्की इत्संज्ञा, खोप । अ 
( ४९८ )+-वस्‌ ( ९९९ )+च्छि ( ४७२ ) कै स्थानम ( ९४३ ) से अन॑त्‌- 
अघसत्‌ उसने खाया, अघसताम्‌ उन दोनोनि खाया, असन्‌ उन्हनि खाया 
ल्ङ्-आ्त्सथैत्‌ जो वद खाता, आत्स्यताम्‌ जो वे दोनों खाते, आत्स्यन्‌ जो वे खाते 
हन्‌ ८ हिंसागत्योः ) हिसा ओर गति । 


( ५९७ ) अवुदात्तोपदेशवनतितनोत्यादीनामञुनासिकरोषो 
डंङि इ्िति'। &। ४।३७॥ ` 
अल्लनासिश्षान्तानामेषं वनतेश्च ` कोपः स्याज्ञ्लादा किति डिति 
परे ! यभि-रभि-नमि-गभि-दनि-मन्यतयोऽखदात्तोपदेशाः । तलु- 
क्षणु-क्षिण॒-ऋण-तण-श्रण-वलु-मजल-तनोत्यादयः । 
यम्‌ ८ निदृत्ति ) तन्‌ ८ पैखाना ) इत्यादि, उपदेश विषे अनुदात्त धातु जो अतुनासिकान्त ` 
होत्र उनसे परे बलादि कित्‌ अथवा इन्‌ प्रत्यय आवे तो अनुनासिकका रोप हो ) 
अनुनासिकान्त धातु जो उपदेङामे अनुदात्त .८ ९११ ) द सो नीचे च्लि रहै. 





असू ( उपरमे ) निवृत्त होना | गसू ( गतो ) जाना. ५ 
शख ८ क्रीडायाम्‌ ) क्रीडा करना | हुन्‌ ( हिसायाम्‌ ) हिसा करना. 
णस ( प्रह्वे ) नमस्कार करना | मन्‌ ( अन्य ) ( ज्ञाने ) मानना (दिवादि) 


तन्‌ आदि अनुनासिकान्त धातु नीचे चि हं 
तमू ( तल्खु ) (विस्तारे ) विस्तार करना | तृण्‌ ( तणुं ) (अदने) खाना. 
श्ण ( क्षणु >) ( हिसायाम्‌ ) हिसा करना | चण्‌ ( घृषुं ) ( दीप्तौ ) चमकना. 
क्षिणे (क्षिणु) (सायाम्‌ ) मारना | वन्‌ ( बज) (याचने) मांगना 


ऋण्‌ ( ऋणु ) (गतौ) जाना भन्‌ ( मजु ) ( अववोधने ) आनना 


इस सूतके अनुसार नकारका छोप होनेसे हतः वे दोनों मारते हं । चरन्ति ( ९४१ 


३.१४, ९९, ९६ ) वे मासते हं 
कट्‌-म० पु° हसि दथः इथ 


(९९ ) तू मारता है तुम दोनों मासते हो तुम मारते हो 
लटे-उ० चु० हन्मि मै मास्ता ह, हन्वः हम दोनों मासते ह हन्मः हम मारते ह 


लिट-प० पु० जैर्ध॑नि ईनि मारा, जंभ्रत॒ः उन दोनोने मारा, जघ्लुः उन्देनि मारा 
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{ (९९८ ) अभ्यासाच । ७ । ३। 4५ ॥ 


अभ्यासात्परस्य दन्तेदैस्य त्वं स्यात्‌ । 
अम्याससे परे हन्‌ घातुके हकारे स्थानम कवग हो । 





लिट्-भ० पु०° अओधनिथः जघन्थ; जघ्थः जघ 
तूने मारा तुम दोनोनि मारा  . ` मनं मारा. त 
। लिट्‌-उ० पु° जघान, जघन, जधिव (५१५ ) ।॥ 4 
(0 | मैने मारा हम दोनोने मारा हमने मारा. 
इ हन्ता त शः 
3 कट-भ० पु° हन्ता हन्तारो _. हन्ता 
.- ५ वह मारेगा वे दोनो मारेगे वे मारगे 
लट-भ० पु० हनिष्यति .. हनिष्यतः इनिष्यन्ति 
६ वह मारेगा वे दोनो मारे चे मार 
लोट्‌-म° पु° इन्छ, हति हताम्‌ ` न्ति १ 
वह मारे वे दोनो मै वे मां 
लोट्‌-म० ए० इन्दि ` ५३ | 
( ९९९ ह॑न्तेजंः। & । ४। ३& ॥ इ 2 
हौ परे ॥ | 





हन्‌ धातुसे परे हि अवे तो इनके स्थानम ज आदेशा हो । ज+-हि सखितिमें ( ४४९ ) से 
दिका लुक प्राप्त हा- ` ` = 


, ,  . (६०० ) असिद्धवदत्राभात्‌ । & । ४ । २२॥ 
५ इत उध्वेमापादसमातेराभीय समानाश्रय तस्मिन्कतैव्ये तदसिद्धम्‌ । 
| इति जस्यासिद्धत्वात्र देक. 

इस सूत्रके आरभसे छठे अध्यायकी समाप्तिपयेन्त जितने सूत्र हँ वे सब आमीय कहे जाते 
हे । जिस समय एक आमीयका काये किसी निमित्तको मानकर प्रयोगमे'हो चुका हो ओर 
, उसी निमित्तकों मानकर उसी भरयोगमें दूसरे आमीयका काथ होने कगे तो पहञे आभीयकाः 
. काये जो होलुका है सो असिद्ध" माना जाय ८ ९९९ ) प्रकृति ओर हि मानकर ज भदेश 
^ इमा (४४९) से नको स्थानिवद्वाव प्राप्त है, ज यह हन्ता ही खूप है, तो ज गरहति यौर 
„ . हि प्रत्यय मानकर हिका खोप प्राप्त इआ है, परन्तु ८ ४९९, जौर ४४९ ) यह दोनों भामीय 
हे जीर प्रकृति प्रत्यय दोरनोक्रा आश्रय करते ह तो समानाश्रय इये सो ज आदेश जो पहछे ` 
दोखकाहै सो असिद्ध माना, गया ( ४४९. ) से दिके ठक्‌ होनेका अदन्त रूप निमित्त नहीं है 
तो दिका ठोपमी नदी होत्रा |. 


"491 0 ४१, 
1 ९ ८ १4 ~ -. 5 (भर 1१91 99 3 44 
2 {-3 [1 . *~+ ॐ ५” ११. (\ ४ "क 9 ४ 
| । ध # &. ` . ॐ 


४ 





द; 
+ 


अदादयः २ ] भाषाटीकासभता। (१८९ ) 


लोट्‌-म० पु० जहि तमार, इतम्‌ तम दोनों मारो, इत तम मारो 
1 ह्वर करे किं त्‌ मार ्‌ 

लोट्‌-उ० पु° हनानि मे भारू, हनाव हम दोनो मारे, हनाम हम मारं 

लङ्-अ० पु° अहै उसने मारा, अहता उन दोनेनि मारा, अघ्नमू ` उन्दनि मारा 


लङ्-म० पु० अहन तूने मारा, अहतम्‌ तम दोनेनि मारा, अहत तम सर्वोने मारा 


लङ्-उ० पु० अहन्‌ मेने मारा, अहन्व. हम दोरनोने मारा, अहन्म हमने मारा 
चिङ्-भ० पु० ईन्यातिःवह मरि, इन्याताम्‌ वे दो मोर, ईन्थुः वेम 
2 लिङ्-भ्र०° ए० हन्‌+या~त्‌-- 
( ६०१ ) आधंधाटठके । २। ९ । ३९ ॥ 
इत्यधिक्रुत्य ॥ 
जिस सूत्रका आर्धधातुक ८ ४३७ ) प्रस्यय निमित्त हो उसमे प्रसंगसे इस सूत्रका अधि- 
कार जाता हे» जैसे कि नीचे छ्खिं ( ६०२) म- 


( &०दे ) हनो बृध लिड । २। £ । ४२। 


जवं आधधातुक संज्ञक छिङ काना होय तव इन्‌ धातुके स्थानम वध आदेश्च हो (६०१) 


` वयया+त्‌ बध्याठ्‌ ( ३३७ ) खवर वरे वह मरै, वध्यास्ताम्‌ शखर करै वे दोनों मरं 


ष्याजुः इदवर कर वे मार । 
( &०३ ) छुंडिः च॑ । २।४।४द३ ॥ 
वधादेशोऽढन्तः 1! ` 
जव दुङ्‌ प्रत्यय करना हो तो हन्‌ धातुके स्थानम वध भदेश हो । वध आदेश 
अदन्त ह्‌ । | ५ 


छुङ्-भ० पु०° अवधीत्‌ अवधिष्ाम्‌ अवधिषुः 


उसने मारा उन दोनोनि मारा उन्होने मारा- 
रद्-भ० पु° अहनिष्यत्‌ अहनिष्यतामर्‌ अहनिष्यन्‌ 
जो षह मारेगां जो वे दोनो मारेगे जो वे मारेगे. . 


यु ( मिश्चणामिश्रणयोः ) मिकाना ओर अक्ग करना । 
लदट्‌०म्र० पु०ए०्व० यु+अ+तियु+ति- 
६०४ ) उतो वृद्धिेकि इङ । ७ । २ । ८९॥ 


ल्विषये उतो बृद्धिः पिति हलादौ सावधातुके न त्वभ्यस्तस्य ॥ 
जिसमे लुक्का विषय होय देसे घातुके उकारकीं इद्धि हो जो हरादिपित्‌ सावधातुक प्रत्यय . 
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यविष्यति 
वृह मिरवेगा 
योत यतात 
वह्‌ मिरवेगा 

` अयोव्‌ 
उसने मिखाया 


वे दोनों मिर्वेगे 
खता 
वे दोनों मिखर्वेगे 
अदतास्‌ 
उन दो्नोने मिकाया 


ल्ञक ८ जिसमे द्विव होता है ) को न हो । युयात्‌ इह ञद्धिन 


परे होय परन्तु भम्यस्त 
डिच् पित्रेति व्याख्यानात्‌" । 


ह -भाष्ये पि छिन्न | 

ख्ट्-म० घु° योति वह मिलत है, युतः वे दोनों मिते ह, यवन्त वे सब मिते ह 

।  “ रट-म० पु० योपि ^तू.भिकाता है, खयः तुम दोनों मिकते हो, छख ठम स मिङाते ह! 

४ लट्‌-उ० पुण यमि युव. 1 

ह. वै मिखाता दवै हम दोनों मिते है हम मित ह 

~ + धवि द श खु यतु ह 

4 -भ्र9 9 । युयुव. त मिखा 

९ 4 स उसने मिखाया उन दोनोने.मिकाया उन्दनि मिखाया 

~: ल ४२१ यति = # 

। म = =. टट्‌-ज ण ° यवि धु वितार ॐ यवितारः 

कि वह मिखावैगा वे दोनों मिरार्वेगे वे मिढा्वेगे ` ¦ 
यतिष्यतः यविष्यन्ति 


वे मिटावेगे, 
युवन्तु 

ये भिरार्वेगे- 
अयुर्वेन्‌ 
उन्हनि मिया 


लिड-भ० पु° युयति यहां ( १०४ › से इद्धि नहीं इह इसका कारण यह किः 


माण्ये ञ्ख है किं जो पित्‌ होता है सो डित्‌ नहीं होता जो चति होताहै सोपित्‌ नही ` 
होता, ८ ४६१) से यादुट्‌ छित्‌ है तो उसको पित्‌ मान ब्द्धिकाय न इमा, युयाताभ्‌ 


` “ च दोनों भिरे । युयुः ( १२८ ) बे मिरे । 


र । ४ र्‌ लिद्-भर० ० 


शेश्वर करे वह मिरावे 


पु अयावीत्‌ 


` ल्ङ्-प्र० 
"त प ष क । 


कुड्‌-अ० 
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पु० अयविर्ष्यत ` 


यथात्‌ यूयास्ताम्‌ 
्‌ अयाविष्टाम्‌ 
उसने मिलाया 


जो वह मिरवेगा 

था ८ प्रापणे ) पहुचना, जाना । 
याति यातः 

वृह जाता है वे दोनों जाते है 
ययौ ˆ ^~.२ ययतुः 

वे दोनों गये 


उन दोननि मिखाया ` 


अयविष्यताम्‌ 
जो वे दोनो मिर्वेगेः 


यूयासुः 


इश्वर करे वे दोनों मिरावे श्वर करे वे मिरवं 


अयाविषुः 
उन्होने मिया. 


अथविष्यन्‌ 
जोवे (4 


1 


वे जते ह. 





, 


® ¢ ५ 
॥ 4 $^ 
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अद्‌दयः २ | भाषाटीकासमता । ` ( १९१ ) श च 


 लट्‌--भण्पु° याता वह जायगा. यातारो वे दोनों जायगे यातारः बे जांयगे 


भ०्पु०यास्यति बह जायगा यास्यतः वे दोन जांयगे यास्यन्ति वे जायगे 
लोट्‌--भ०पु° यातु . वह जाय ` याताम्‌ वे दोनों जाय यान्त वे जाय 


-लङ्--भ ० पु° अयात्‌ वह गया अयाताम्‌ वे दोनो गये अया+ज्नि । 


( ६०५.) ङः शाकटायनस्यैव । ३ । ४ । १११ ॥ 
आगदन्तासषरस्य कले ञ्चेखेष्‌ वा स्यात्‌ 1 
शाकटायनच्छषिके मतम आकारे परे कङ्क स्थानमे जो न्नि तिसको विकद्प कर जुस्‌ हो। 
सथुः ( अथवा जुस्‌ न किया तो ) अथौन्‌ वे गये 
लिङ्-भण० वु यात्‌. यायाताम्‌ र्थयुः 
वह जाय वे दोनो जार्य वे जांय+ 
२ छिङ्--ज० वु° थखाद यायास्ता यायास्ुः 
$्वर करे वह जाय ईश्वर करेवे दोनो जांय इश्वर करे वे जाय. 


ङ्भ ° चु० ऋयासखीद तद्‌ अयासिषम्‌ अयासिषुः 


वह गया बे दोनों गये वे गये. 


तषङ--प्र° वु०° अयास्यत्‌ अयास्यताम्‌ अयास्यन्‌ 


जो बह जायगा जोवे दोनों जांयगे . जो वे जाये. 
इसी प्रकार नीचे छिखे धातुओंके रूप जानने । 
ह ( गतिगंघनयोः ) जाना । 


श्ड ( दीत्ता ) चमकना श ( दाने ) देना, 

ष्ण ( शौचे ) नहाना ८ स्नानकरना ) तछा ( आदाने ) ठ्ना. 

श्र ( पाके ). रंधना ( पकाना दा ( डाप्‌ छ्वने ) काटना. 
दभा ८ दुत्सायां गतौ ) कुराहं जाना ख्या ( प्रकथने ) कहना. 


` च्छा ( मक्षणे ) खाना 


` ख्या घातुका प्रयोग केवर स्वैधात॒क्त प्रव्ययर्मेही जानना अथात्‌ इससे इतने ८ छ्ट्ढोट्‌ 
ऊड ओर विधिकिङ्‌ ) ही होते हं 
विद ( ज्ञाने) जानना | ,. ` 
ट्‌--भ० चु° वर्तति. षद जानता है, वित्तः "वे दोनों जानते रै, विदन्ति 


वे सब ' जानते रै 














| ¢ (१९२)  लसिद्धान्तकाखदी- ` [ तिङन्त- 


(६०६ ) विदी ठंटो वां । ३।४।८३॥ . 
वेत्तलंटः परस्मैपदानां णलादयो वा स्युः ॥ 
विद्‌ घातुसे आगे ठट्के परस्मैपदके स्थानें ण्‌ आदि प्रत्यय विक्लय करके हो । 
लट-भ० पु° वेद्‌ वह जानता ह 


लट्-म० पु० वेत्थ तू जानता है, विदु; ठम दोनों जानतेह विद तुम जानते हो 


लिट्‌ । 
( &०७ ) उषविदजागुभ्योऽन्यतरस्याम्‌ । ३। १ । ३८ ॥ 


एभ्यो लिटि आम्बा स्थात्‌ । विदेरदन्तत्वभ्रतिक्ञानादाभेन गुणः 
उष दाहे (जलाना ), विद्‌ ज्ञाने ( जानना ) जर जागृ निद्राक्षये ८ जागना ) इन धातुओंसे 


“ इसकरारण जो ( 9८६ ) सूत्रसे गुण पायाहे सो नहीं होता । 
किट-भ० ए० विदाश्चकार विवेद्‌ इसने जाना 
लृट्‌-पर० ए० वेदिता वह जनेगा । ठट्‌-भ० ए० वेदिष्यति वह जनेगा, 
लोर्‌ । ¦ 
&०८ ) विदांङ्कव॑न्त्वंत्यन्यतरस्याम्‌ । ३। ३ । १ ॥ 
वेततर्खोटि. आम्‌ गणाभावो लोटो लुक लोडन्तकसरोेत्यन्ुभयोगश्च 
- वा निपात्यते । पुरूषवचने न विवक्षिते । 


'विदाङ्कवन्तु' यह प्रयोग किसी सूत्रसे सिद्ध नदीं होसक्ता, तोमी शओाख्रेमि यह प्रयोग ` 


देला जाता हे, इस कारण सूत्रकारने यह सिद्धप्रयोग सूत्रम धर दिया है ओर यह आद्य 
प्रकट विया हे कि एक पक्षम एसे खूप होँ-आदाय यह कि विट्‌ धातुसे परे डोट अवे तो 
विकट्य करके आाम्‌ प्रय हो तथा टधुपध गुण न हो शौर टोट्का टुक्‌ हो तथा उस्र पीछे 


। जामते छ धातुक योग हो जौर उससे परे छोट्‌ आवे । सूत्रम 'बिदाद्दर्बन्तः यह प्र० पु° 
^ बडवचनका रूप टिखा हे इससे यह न समञ्चना कि प्रथमयुष ओर बहवचनमेदी .आम्‌ प्रत्यय 


होता हं, दुसरे नहीं होता, तावम यह कि दूसरेमेभी होता है । 
(३०९, तनादिङञभ्य उः । ३। १ ।७९॥ 
, तनदेः करश्च उः भत्ययः स्यात्‌। शपोपवाद्‌ः 
ह | ७२० ) शा धातु तथा क़ घातुसे परे उ प्रत्यय हो। शप्‌ ( ४२०) का 


विदतुः वे दोनों जानते है, विदधुः भ जानते ह 


लट्‌-ड० पु० वेद्‌ मेँ जानता, विद्धं हम दोनों जानते ह विद्य हम जानते हं. ` 


प्रे छिट आवे तो आम्‌ प्रत्यय विकल्प करके हो । सूत्नमे विद्‌ धातुको अकारान्त उच्चारण कियाह ` 





ददिः र्‌] 


 -भावाटीकासमेताः॥ (१९३); 


(३9०) अतं उत्सावेधातुकैः। ६ + ४ । ३३० ॥ 
उभत्यग्रान्तस्थः क्रोऽत उत्सार्वध्पठके ितिः.॥ 
यदिः त्रित्‌;मथवा छित सावेध्रातक्‌ प्रत्यय परे होतो; ८: ६.०९) -गत्ययान्तः क धातुक 
अकारको उ हो । ध 


लोट्‌-भ °पु.विंदाद्ककरोठ.विद्याड्करुतातःविदाङ्ङरुताम्‌,विदाङ्कुवन्छ 
| इश्वर करेःवह जाने: < वे दोनों जिं 





}; उवह जाने > वे (जात 
लोटर्‌-म°घु°विदाङ्छकरू, षिदङ्ककुरुताव :विदाङ्कुरूत्तभू, विदाद्क्करूलः, 
(4 तू जनि. ए तुमःदोर्न -जानो ~: ` तुम-जानो 
ल़ाट्‌-उणपु° विदाङंकरवबाणे विदाङ्करवाव विदाङ्छस्बामः 
१५ ¦ जानू. ; ;: हम दोनों जाने हम जाने 


जब निपात नहीं किया तो नीचे ट्ठिके अनुसार रूप. इए 
ट्‌-भ्र पु° बेत्त॒.वित्तात्‌ बह जने, वित्ता वे दोनों जनै. विदन्तु वे जाँ 
त्ीट्‌-म० पु° बिद्धि, वित्तात्‌ तू जान. वित्तम तमं दोनो -जर्नो, वित्त तमं जानो. 
लोट्-उ० पुर वेदानि मे जानू. बेदाव हम दों जने, वेदामं हम जान, ` 
लङ्-भ० यु अवेत्‌ $सनेजना. अवित्ताम्‌ उन दोनोने जाना.अ्विंः उन्होने जना. 
सङ ® यु9 अवद्-स्‌- त 
(.&११ ) दश्च । ८ । २। ७९ ॥ 
धातोदस्य पदान्तस्य. सिपि प्ररे रवा 
जये कि सिप्‌ परे हो तो घातुके पदान्त दकारके स्थानम विकत्पकरके रहो ! स्म उ-- 
की इत्संज्ञा होकर र रोष रहा ( १११) रको विसगे इञा ` ` ` : 
वः ;उवेद्‌ , अवेद्‌ तले जाना, अ्विन्ता्च तम दोनोनेःजाना, अवित्त तमने जाना 
छड-ॐ० यु० अवेद्‌ मने जाना, अधिद्धःः हमःदोनोमे जाना; अविद्य. हमनेः जाना 
वलिङ्-भण्वुर विद्यात्‌वदः जने, विद्ात्राम्‌ वेदो जानै, विदधु वे-सब जनः 





२लिङ्-भ० चु०° बिदात्‌ बिद्यास्ताम्‌: विवासः 
ध देश्वर करे वह-जाने; `: श्वर; करै .वे-दोर्नोःजाने, वे-सव जानं 
, छद-प्र° पु° अवेदीत्‌ उविदिष्टाम्‌ अवेदिषुः क. 
१ 5 उसने जाना , उन द निनि. जाला उन्दने .जाना 
ड्भ” पु०. अवेदिष्यत्‌ अवेदिष्यताम्‌ ` , अवेदिष्यन्‌ 
“` जो वहं जानै जो वे^दोनों जानै जो नेजने : ~ 
1. { ९ "4 1 अस ( भुविं ) हना रः ॐ ४ ॥ +. 
लट ० पु एर अस्ति वह हैः अम द्वि० असूत = ~ 5 ^ =: = 


१३. 





५. क [ लिने ५ 
{ १९४ ) लष्सिद्धान्तकाखबा- | 
( ६१२) अ्रसीरहोप॑ः। ६ । ४॥. ‡ ११ ॥ 
श्रस्यास्तेश्चातो लोपः सावेधादुके दिति ॥ व 4 

ज सार्वधातुक कित्‌ अयवा ठित्‌ प्रत्यय परे हो तो ( इ ) प्रत्ययके तया 


चक्क छोप हो । स सन्ति ३३ ५ 
तुम दोनो हो स्थ॒ तमहो. न 


तौ ई स्मः हम है. 
५ छोप मर नि उपसगे ङ्गाय 





स्तः 
लट्‌-म० पु० असिं ` द दै, स्थः 
चटे-ड० पु० अस्मि मद्रः स्व 
र "3 ( विधि ) अस्‌+या^त्‌ ८ १९२९ ) से अका 
& ध १. 

( ६१३ ) उपसपरादभ॑यौमस्तियेच्परः ।,८ । २। <~ ॥ 


उपसरगेणः भाडसश्वास्तेः सस्य घो यकारेऽचि परे ॥ 


रशे रहनेवारे इण्‌ पर्याहारे वण तथा प्रादुस्‌ अन्व 
 सक्रारको षकार हो जब उससे परे यकार वा अच हो । 
६. 0 0 निष्यात्‌ वह्‌ बाहर जय. > | 
= ह , भ्रतिषन्ति बे बाहर जाते ह (प्र तथा नि उपसगे ठ्गा ) १ 
लटू-भ० ब ्रादुस्‌+सन्ति-भादुःषान्ति वे प्रकट होत 1 ६ 
. यच्परः किम्‌ १य्‌ शौर अच्‌ पर क्यों कहा; यदि ठेसा न कहते तो अभिस्त (दः 
+ सब प्रकारते ६ › यामी सकारको षकार हो जाता. 


( ६१४.) अंस्तेभूः । २। ९ । ५२ ॥ ` | 
आर्धधातुके पर अस्तेः ॥ | | 
| 





यके आगे जो अस्‌ घातु उसके 








म 
॥ 
क. व ए = किक्येरय द 


आघातक प्रत्यय परे इये सन्ते अप धातुको भू आदेश हो । 
िद्‌-० ए० बभूव वह इमा, लुट भ० ए० भविता वह होगा- 4 
लट्‌-भ० ए० भविष्यति बह होगा. ॑ "2 
लोट्‌-भ० पु० अस्त, क्ति बद शोय, स्ताम्‌ बे दोन सं, सन्तु वे छ. ` 


 छोट्‌-म० पु अस्‌+हि ( ४४८ ) ६ 4 ~ 
(६१५ ) ष्यसोरेदवभ्यासरोपर्थ । ६ । ४। ११९ ॥ 
घोरस्तेश्च एत्वं स्यात्‌ हौ परे अभ्यासलोपश्च । आभी यत्वेन एत्व- 


` स्यासिद्धत्वाद्धेधः । तातद्यक्षे एत्वं न परेण तातङा बाधात्‌ ४ 
४: हि परे इए सन्ते धुसंन्नक धातु ( ६६३ ) तथा अस्‌ धातुको एकार हयो ओर अस्यास. 


= त कि, 
' ५ 





४ ~ ~ 
ह ३१५ ^" 2 मे ५ ॥ 
र ४ = ~> ड षकृ 
+ २ च ९ न 
+ चम्‌ कन १६ 


गदादयः २] भाषाटीकासमेता। + 
का छोपमी हो । आमीयत्छसे एत्वके असिद्ध होनेकरे कारण हिको धि ( ५९४ ) होता है - 
ओर तातङ्‌ पक्षम एत नहीं होता कर्थोकि पर होनेश्रे कारण तातङ ८ ६१९ ) सेवाध है । 
शधि ‡) तूहो स्तम्‌ तम दोनो हो स्त त॒म हो 
स्तात्‌ | श्र करेत्‌.हो | 
लोट्‌-उ० पु° असानि मद्रः असाव हमदोर्नोरहो, असाम दम हो. 
लङ््‌-भ० पु० आसीद" “वह था, आस्ताम्‌ वे दोनो थे आसन्‌ वेथे 
लिङ्-अण्पुण &थपिं वहहो, स्याताम्‌ वेदोनोर्हो+ स्युः वेरो 
रलिङ्-पण्युण्डुधात्‌ खर कर वहदहो, भूयास्ताम्‌ शखर करे वे दोनों हौ. 

शरूयासु श्वर करै वे होय 
खङ््‌-भ० यु० अभूत्‌ वह था अधूताम्र्‌ वेदोर्नोये अभूवन्‌ वेय. 


स्टङ्-भर० पु० अभविष्यत्‌ अभविष्यताम्‌ अभविष्यन्‌ 
जो वह होगा ` जो वे दोनों होगे जो वे हगि | 
इण्‌ ८ गतौ ) जाना. ्‌ 
तव एति वहं नाठ है, ईकः' ˆ वे दोनों जते ईह, इ+अन्दि- 


&१६ ) इणो यण्‌ । & ।  । ८३ ॥ 
अजादौ अत्यये प्रे ॥ 

खच्‌ आदिवाठे प्रत्यय परे इए सन्ते इग्‌ धातुके यग्‌ हो ! यन्ति वे जाते हें 
लिट-भ० ए० इ" 

( &१७ ) अभ्यासस्यासवर्णे । & । ४ । ७८ ॥ 

इउवर्णयोरियङ्व डमे स्तोऽखवर्णेऽचि ५ 
असवण अच परे हो तो अभ्यासे इवणे तथा उवणके स्थानम इयङ्‌ तथाः उवङ्‌ आदेश 
कमसे हो । इ+ए ( २०२ )+भ-- 


इथां स वह्‌ गया {लिश-प 0 दि ० इदय+अतु-- | 


( ६१८ ) दषं ईणः किति ।७। ४ 1 ३९ ॥ 
 इणोऽभ्यासस्य दीधः स्यात्‌ किति छिटि ॥ 
जवर छि स्थानमे हए वि संज्ञक प्रत्यय परे रहे तो इग्‌ धातुके अम्पासक्रो दीषे हो 1 
ङेय वे दोनों गये थे. इयः पे गये थे 























स 


[.तिड्न्- 





9 द 

ईधयिय {इयेथ ६8४२०८४ ५१२ -इदेयशु गु * ध -2 "प इय । ४ {15 15 

रपु < ईैथयिथ) व म 

ह ` , अ त्गग्रछःतः ; तमनो त छ्‌ 

4 5८12 | ' तार "5 
 दट्भ्रगः परः एता > भन स्त बे जायगे. _ ` 

छ 13 ~~ ए वह्‌ जायगा म दोनों जय = ५ वन्ति ‡5 ५ 

[वि पृ” पष्यति  -.पण्यतः ~ > & 

9 2 बहे जायगा वे दोनों जायगे' 


८ पि) ५9. (०२१ 
` = 5 र्य ड्ग कक्ष च 
न ष = च न्नं । + 
१ नं र चै # = यन्तु ॥ 
` छतु इतत इताम्‌ (अ ५ 
% ऋ > ५१ रं क ६ इद =-3# २ ष च 
1 @ थ 5 ५. कर ^ * यं ~ = ५०५ > ५ च १५ ४ 
१ क ¢ १ (7 # र 
ध = 
छ बि क 


१, क 9 (क क रै, 
क [> 


० न 1१ = 0 9 = क श 
र 9 त क क 
४ + 98 द द । 
कव) व - {| ॥ ॥ 
+ [| 11 =, 41 + निति (3 १ 
"4 १ # ‡, ० त (4 
# 1 ॥ि ॥ + ४ न 
4 0 + 90.11 
¢ 


द ८ 1 
ह ° वह्‌ ` जाय “ ` ल \ <वेष्दौ जवि 4 अमै 1 
3 च सव, तामि म 1“ 
क बह गयाः -- ` *~ वेःदोनरःगये नं ग्य. ्‌ 

लिङ्-अ% -पु° ` `; .इयात्‌ ^~; ~~ इयाताश्च्‌ < अ १ ् ष 


क = 5 5 वृहू ;जाञ्च...; व दोनों जां व जायन). 2. 


इत्‌; : :: इयास्ता इेयाखुः 
` घ. लर कृरै बह जाय र .करे ध दोनो जाय; दरं करं व जाय ५ 
ह ह. (३9९ ) एतेर्छिंडि 19: 8 । २४;॥ = 
। उपसर्गात्परस्य इणोऽणो स्व . आधेधाटुके करिति, किङ परे ॥ < | 
छिढके स्थाने कित्‌ ८ ४६६, ४६७ ; आर्धधातुक प्रत्यय परे होय तो उपसगसे परे 
~ इण्‌ धातुके अण्‌ परत्याहारको हस हौ । निर्‌+इ्यातनरयातत्न्‌। रयात्‌ र्‌ करे वह निके] 
।  उमयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌ 1 अभि ्यात्अभी यात्‌ सवर केर बह जाय । 
^ इष प्रयोगे मी( ९९) से दी इमा है ( ६१९) से हवं नदीं हो सकता कारण 
“ किकिसी काथके -निमित्तःकिसी .प्रयोगमें पटे जीरःजगेकरेः: दोनो भाक्‌ आश्रय एकह 
कार्म करना १३ तब वह.सत्न. नहीं ख्गता कि एकादेदा.पूवश्ब्दका. अन्त्य ओर पररब्दका 
। आदि माना जाय इसकारणसे अमीयीतूै शैकारको 'उपसगे ओर धातुका अवयव एकही ` समय 





नदी खगता, अणः किम्‌ १ भण पतयाहारको हल कथो कहा १ स्यत्‌ = 


सम+आ+ात्‌ ( ९१९ ) इसमे ` एकारं खूप ` घातं अण्‌ नीह इससे लै न हमा 


 "(&२०) ईणो गा डंडि।॥ २1९ । ४५4 ॥ 
४ 9. ॥ 351 ^ ङ्णो भ स्यात डि (४ 
1 दु परेहय तो इश्‌ धातुक प्थानमे गा अदिश ज्ञे ( ४७४.) केअर सिच्‌(४७३) 





न 3 च 


(न च चि 
+ च 


। 4 
वक | 4 छ न येता अ, = ‰। ९७ ; । 
अदादयः २ । -भच्रीकाखमेता॥ः ( ९७ ); | 
भ्रण यु; अगात्‌ बह गया. अगत तास्‌ः चे दोनों 'गपे अश ३ गथ ^ ० 
तषड-भ्रं ० एण चेक जो वंह ' जयिगां र नि = ष 
55 11 उशत्मनेषद्‌ः 1 र 1 >~ 
शीङ्‌ (सोना ) 


लट अ० ए० शी+त ,(.8 ११.) से डित्‌ इस्‌ -कारण -आल्ननप्रद-मूत्यव र्गा 


( ६२१ ) शीडः, स्वेषार्तुके शणःः\.७ \ ९ \ २१ ॥ 
| ङ्किति चेत्यस्यापवाद्‌ 1 ~: = ४६ ल 
जब सा्ैातुक प्रव्यय परे हो तो शीङ्को गुण हो । यह सूत्र ( ४९ ) का अपाद्‌ है. 
भ० पु० शतिं वह सोता दै, शयीत ˆ ^` “वे दोना सोति है. इीनै्चै-- ~£ ‹ 


(&२२ ) शीड रूट.1.७ ! १ । &:॥ १: 
शङ, परस्य ादेशस्यात. रुडागमः स्यात्‌॥ ए 
डीङ. धातुके आगे) क्र स्थानम अत्‌-( ९&ढ¦ ):को श्ट्का आगम होः; 1;: श-अत्‌ 
( ९१० )+रेरत््तरशेरते वे सोते दैः ˆ`“ † 
ल्ट अ० पु० शेके त्‌ सोता टै, शया तुमःदानो सोते हो, शोध तुम सोते हो 
लटट-ड० पु० शये मे.सोता्रं, -शेबरह . हम. दोनो . सोते: €, .शेमहे-दम सोते द 


+` -ॐ ० ५ 


लिट्-भ०.घु%: शिष्य वहः सोया, शिश्याते वेः सोनो ` सोधे,; शिंश. सोये 

लट-भ° पु०. शथिर्तर वद सवग शथितारोःबेःवोनो सोवैगे,-शयितारः.तरे सोवरगे 
छट-भ्र० णु° शयिष्यते बह सोवेगा, शथिष्येते > दोनो सोत्रैगे, शिष्यन्ते वे सो्ेगे 
लोड-भ० पु° शतप वह सेवे, शयाताम्‌ वे दोनों सों, शेरताम्‌ वे. सवे 
लंड्‌-प्र० पु० अशितं वह सोधा, अशयाताभूवे ` दोनो ` सामे अरत तरे ` सोयं 








प्लद्यत वहं सेवे. शथीथाताम्‌ बे दोनो -सोक, तथी वेः सोवे, 

र किदध-पर० वग थिवी ` शथिवीयास्तांम्‌ ‹ -` शर्थिषीरन्‌ ` 
ह्र करे बह सोवे, ईश्वर कंरे वेदनं सोते दृश्वरकरे वे सोचें 

लुद्-भए पु ˆ अर्थि अंशथिषाताम्‌ः 8 । अश्चयिषत 

= 4: बहूःसोया;ः : 5: + वे-दोनतो -सोये वरःसोये, ५: कः 

लढृद-पर०.यु० उशयथिष्यतः, ~ -अशथिष्येताम्‌ अशिष्यन्त 


जोवहसोका ` जोवेंदौनोसो्वेगे ^ जोव सवग ` ` 
इ ८ इङः अध्ययने ) पठना । इङिवध्युपसगतो न व्याभचरत्‌ः । 
इङ्‌ तथां स्मरणीया चक श्ल धातुके प्रयोगे सदा. अधिः उपसगे पंहठ रहती दे५,..१ ८: 


| = | 
| 


(६४.२.१५ 
= 


त - र ५ *~ ८ ४ क ४, 

॥ की १ ॥ १ १ ॥ व तः यः # ~ 

४ वि ह च त = "क (०; ५ 
ति ध ` ष =, १ म ॐ < के । 

क न. 7) 8 # + - § ०  - = न १११ = 4 के $ क" न चु 


व) ~ लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिङ्न्ते- 
अधीति २ द्ध = (4 ह. 

-अ० भड्मधीति वह पढता है, अधीयाते वे दोनो पढते है, अधीते वे पढते ' 
कः अधीषे तु पठता है, अधीयाथे तम दोना पठतेहो" अधीध्वे ठम पठता. 


लदर-ड० अधीये मे पठता ह, अधीवहे हम दोनों पढते ह अधीमहे हम पठते ह 


( &२३ ) गाड छिंटि । २। 9 । ४९ ॥ 
इङो गाङ स्याष्टिटि ॥ 


ठिट्‌ परे इए सन्ते इङ्‌ घातुको गाढ्‌ आदेश्च हो. गामे गा देषरहा । अ 


पिगा+ 





९ ( ४२७.,-- अधिजगिरे 
अधिजगे अधिजगाते अधिजगिरे 


भ्रण पु० | 
उसने पडा उन दोनोनि पडा उन्दनि पडा. 
+ म० पु° अधिजगिषे अधिजगे, अधिजगिषध्वे 
¢ ` ` तने पडा तुम दोननि पडा ` तुमने पडा. 
० पु° अधिजगे अधिजगिवहे  अधिजभिमहे 
त मैनेपढा ` हम दौननि पडा हमने पडा. 
4 छद्‌ । 
+  भ्र० पु° अध्येती ` वह पगा, अध्येतारौ बे दोनों प्ठेगे, अध्येतारः बे पठेगे. 


भ० पु° अध्येतासे त्‌ पठेगा, अध्येतास्ाथे तुम दोनो पडोगे,अध्येताध्वे तुम पढोगे. ` 
ड० यु° अध्येताहे मे पदुगा, अध्येतास्वहे हम दोनो पदेगे, अध्येतास्महे हम प्ठेगे ` 


. लट्‌ । 
भ° पुणअध्येष्यते वह पठेगा, अध्येष्यते वे दोर्नो पदेगे, अध्येष्यन्ते वे पडेगे- 
मण पु° अध्येष्यसे तू पटेगा, अध्येष्येथे ठम दोनों पढोगे, अध्यष्यध्वे ठम पडेगे. 
ड° पु° अध्यष्ये मे पूगा, अध्येष्यावहे हम दोनों पठेगे, अध्येष्यामहे दम पदेगे. 
| | . रोट्‌ । | 
 अ० पु° अधीता बह पठे, .अधीयाताम्‌ वे दोनों पे, अधीध्वे पे 
म° पु० अधीष्व त॒ पढ, अधीयाथाम्‌ तम दोनो पढो, अधीध्वम्‌ ठम पडो. 


५४४ ५५१६ ५५१ ॥२ १८ ह४२१ २९ 8२१ 


। ० पु० अध्यय मे परू, अध्ययावह हम दोनो पठे, अध्ययामह हम पठे. 


न © येतं 4 चु + # ०) ४ अर, €20© 
` भण्पुण्अध्येतं ` ` उसने पठा, अध्ययाताम्‌ उन दोनोने पठा, अध्यर्ध उन्होने पदा 





< 2 3 


 अदादयः २1] भाषारखीकासमेता । ( १९९ >) 


म० पु० अध्यैथाः; तने पडा, अध्यैयाथाम्‌ ठम दोननि पठा, अध्यध्वम्‌ तुमने पदा, 
उ० पु० अध्यैयि मैने पठा, ऊरध्यैवाहि हम दोननि पडा, अध्यैमहि हमने पढा- 


्‌ किङ्‌ । ` अ 

० पु० अधीयीत "“* ˆ“ ˆ अधीयीयाताम्‌ अधीयीरनें 

बह पदै ` वे दोनों पदे बे पँ. 
म° पु० अधीयीथाः अधीयीयाथाम्‌ अधीयीध्वम्‌ 

तू पढ तुम दोनो पटो तुम पटो. 
ड० पु० अधीयीय म पटू, अधीयोवहि हम दोनों परै, अधीयीमदि हम पटँ 
३ लिङ्‌ । 

अ० ओष्येषीष अध्येषीयास्ताम्‌ अध्येषीरन्‌ 

ईश्व करे बह पडे ६० वह दोनों पदं ६० वे पदं 
म० अध्येषीष्ठाः अध्येबीयास्थाम्‌ अध्येषीदुम्‌ 

ह्वर करे तू पठे ६० तुम दोनों पढो ६० तुम पडो. 
ॐ० अध्येषीय अध्येषीवदहि अध्येषीमदि 

इर करे त्रैपदं ई० हम दोनों पदं ३० हम पदे. 

दुङ्‌ । 


( ६२४ ) विभाषा टुक्ूकडोः । २। £ 1 «° ॥ 
इलो गाङः वा स्यात्‌ १ 5 
दङ्‌ अथवा द्‌ परे इए सन्ते इड्‌ धातुको गाङ्‌ अदेश विकल्प कके हो ( ६२३. ) । 


( ६२५ ) गास्कुटादिभ्थोऽन्णिन्डित्‌ । १।२।१॥ 

माडदेशात्कृटादिभ्यश्च परेऽञ्णितः भत्यया ठितिः स्यः ।. ` 

गा ( ६२३ ) तथा कुट्‌ आदि धातु परं जित्‌ णित्‌ मिन प्रत्यय भवे तो वह प्रस्य 

दितसंज्क ( ४६८ ) हो । | 
( &२& ) घुपास्थागापाजहातिा इछि । & । ° । 8९ ॥ 
एवामात इत्स्याद्धलादौ किडत्याधेधात॒के । 

ुसं्ञक ८ १६३ ), मा ( नापना ); छठा ( गति बन्द्‌ कसना ) गा ( गाना ), पा (पीना), 

हा ( ओहाक्‌ ) ८ त्यागना ), षो ( नाश करना ) इन धातुभसि परे हखादि कित्‌ तथा डित्‌ ` 
आर्धधातुक प्रत्यय जवे तो धातुक्षे जकार स्थानमे इकार हो । प्र° पु°= 

अधि++-स्त=द्ध्यगीष्ट अथवा गाङ्‌ आदेश न किया- ॑ 





८.२०)  लष्टसिद्धान्तकोसुदी- [ { तिडन्ते- 
अर्य; ।-केध्यगासाताम्‌- "अध्यैषाताम्‌; -अध्यगासत) अध्यैषत 


ङसेने प्म >: , उन दोनेनिः पटा #: {+= „ उन्हति पद 
म० पु० अध्यगीष्ठाः, अध्येष्ठाः शनेःप्ढा 
अध्यगासाथाम्‌+अध्येषाथास्‌; ठम'दोनोने' पठा 
अध्यगीहुम्‌ अध्येदुम्‌ तमनेपदा > ५ 
उ%;पुऽः+अध्यगीषि, अध्येतिःमेने-पढा,अध्यगीष्वाहिः ` 
कप अ १01 लड । 
| अध्यगीष्यं्च . | जो वह पदढेगा 
अभ्यष्यत वि हः 
अध्यगीष्येताम्‌ / जो वे दोनों पटेगे ढा = 





अध्यैष्येताम्‌ द. 
जा.च पट्ग 
6 अध्येष्यन्त 
अध्यगीष्यथाः 
अन्यन्यथाः | | 
अध्यगीष्येधाम्‌ : “ (ज = त 58 ) 
अध्येष्येथाम्‌ ( तुम्‌ दाना पठाग. 
अष्यगाव्यपत्रम्‌ | जो त॒मश्षटोभे : 
अध्येष्यध्वम्‌ 4 
अध्यगीष्ये | 
त अध्येष्ये. ` _ ` 
ॐ० पु० अध्यगीष्यावहि | जो हम दोनों 





= जोत पडेगा 


भण० पु 


जो में पदढंगा 


अध्यष्यावहि,. . 
अध्यगीष्याभादि जो हमं पगे 





इद्‌ (दहना ). ` 
लट्‌ -परस्मेपदः। 


अ? पु° दोग्धि रवि दती दै ईः केह दोनो दुहे ई ददन्ति ् दुहते है । 


अध्यैष्वहि हम दोनेनिःपढा-अध्यगीष्मदि, अध्येष्महि हमने पटा 


** १ 


। । 
= 4.9. क व 
^ न ज = नः = ^~ 
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० पु० धोश्ि तु दहता 
, उ 2: पुः लोद्धि मे ददाह: दह्‌... हम दोनो दुहते .हे,-: दाः. दम. दहत्‌ 


-गदादवः;२ ] -. भाषारक्विसमेताः॥ ( २०१ ) 


४८६1 २७७१ २७८1 २५॥ है १६९, 


दुग्धः तमं तेनो दुहते हो, ` दुग्ध तम दुहते हो 


आत्मनेपद ॥ र [4 ५ † ९ १, 


२.७1 २.०१ ५५८७ 14221 ५९३.६ 


र २ ¢ ८ क दुहते (न 
अ०ःवुमदुषेः बह इता ६, ` दुहते! वे दोनो दत्ते दै, इहते ` बदह्तेःट.“ * 


२७७॥ २७८१ २५९०1 १६२१५३६१ ४८८ ~= २.७.७ ॥ २.७८ १२९५ 


भ० पुण ुक्षि ` त्‌ दुहत हे, इहाथ तम दोनो इत्ते हो, धुरध्वे तम दुहते हो 


उ०. पु दुहे मः दहता ह हम दोन दुहते ह, इंड्ष्द दस दुहते ईह: 


छट परस्मेपद । 


अयुः दको उत्ते दुहा ` डंडदतंः उन दोनोनि इं, डडड्ः उनि इं 


० पु० इदोहहिथ तने दुहा इङ्ह श्रं तमं दोननि दुहा, इद्ह तमन हा 


ॐ° -पु०.ड्दाहः: मनि इहा; इडेव दम दोतोनेःदुहा; इड दिभः हमने दुह्य 


आत्सनेषद्‌ । 


अणः पु० दुंडह : .. उने इहा इडहातेःउन दोनोने दुहा, डद हिरे -उन्डेनि दुल 
अ०.पु° इड हिषे तते इहा, डडहाथे तम दोनेनि ददा. इड हि रं इडा दैवे तमने इहा 
० पु० इहे. मेने इद -ड्डुदिवे हम दोनोनि दश, इडदिमहे ~. ड्हः 


लट्‌ परस्मैपद्‌ । 


| ०.४० द्व्या वह दुहगा,: इ{श्वर -4 दोनों दुगे इष्ण्व्ार्‌ःव दुगे 


० प° दग्धा त्‌ दहेगा, दोग्धास्थः ठम दोनों दुहोगे. द्यौग्णास्थ तुम दुहोगे. 
ॐ० द° दौग्धाद्मि मे दद्भग, दोग्धास्वः हम दोनो दुरैगे, दोग्धारूमः हम दुहे. 


आत्पनेपद्‌ । 


` अण पुन््लोग्खा कहं द्हेग, दोग्धासौ वे दोनो इद, : दोग्धारः वे दग, 


स० यु दोग्धासे त्‌ दुहेगा, दोग्धाखाथे तुम दोना इहोगे, दोग्धाध्वे तम दुहोगे 


 ड° पु° दोग्धाहे नँ दगा, दौग्धास्वहे हम दोना दुगे, दोग्धारस्मह हम दुहे 


क्ट परस्पेषद्‌ 


भ्र० पुं शक्ष्यति ` ह्‌ दुद्गा. धक्ष्यतः. वेदन दुग, धोष्ष्यन्ति > दये. 
म° पु० घोक्ष्यसिं त्‌ देण, धोक्ष्यथः ठम दोनों इहोगे, धाह्यथ तम ददनोग 


क 1 ५ 
[ "+ जद ' + जकन ~क + 


 उ० पु० धोक्ष्याीम्‌ तर दुगा, ` धोक्ष्यावः हम दोनो दुग, धोष््यामः हम दुगे 


आंत्पनेधद्‌ । | >: ६४5 £ 7 


° पु० धूयते वहं दहगा ९ धोक्ष्येते वै दोनों दुगे, धोश्यन्ते वै दुगे 


म० पु० धोक्ष्यते द इण, ` धोक्षयेथे ठम दोना दहोगे, धोक्ष्ये तम द्होगे-` 
उ० पु° धोक्ष्ये ' र दु्हूगा, धोष्ष्यावहे दम दोनो दुगे, धोक्ष्यामहे हम दुगे. . 











| ५ ४ < भ ( श लघ्सिद्धान्तक्छैसदी- [ तिडन्ते- | | 
8 | ॑ £ | ठट | 5 | 
० प” दोग्धु, ईध ति ब्द दुहेः दग्धाम्‌ वे दोनो दइ, . इन्त. ¬ <2- 
म° त इग्ध.षति वृ इह, दग्धम्‌ ठम दोनो दहो, दग्ध ठम इदो" 
ड० पुण दोहानि . भदै दोहाव हम दोनों दु! द्‌ादहाम हम < 
$ | आत्मनेपदं । 1 त "तै 
 भ्र° पुण ईशधाम्‌ वह दुहे, . दहाताम्‌ वे दोनो दु ` ड वे दुहे. 
। म० पु० क्व॒ रू इद, इदाथाम्‌ दुम दोनों ददो, कर्वम्‌ रुम इह 
ड० षु० दोहे - भैष्ट दोहावहे हम दोनों दैः ` दोदामदं हम दुर 
| लङ्‌ परस्मपद्‌ | स ८ 
अर षु० अधो“. ने दुहा, अडग्धाम्‌ उन दोनोनि दुहा, अदुहन्‌ उन्होनि दुहा. 


ष म० पु० अधोक्‌ त्ने दुहा, अडुग्धम्‌ तुम दोनोनि दुहा, अदुग्ध तुमने दुहा” 
॥ उ० पु° अदोहम्‌ मैने इहा, अदुह्न हम दोनोनि दुहा, अहुह्य॒ हमने दुहा. 
हि. ` | आत्मर्नपद्‌ । | ्‌ 
(  अ० पु० अदुग्ध उसने इहा, अदुहातासम उन दोनोनि दुहा, अदुहत उन्दने दुह्याः +, 
' ^ म० पु० अदुग्धाः त्ने दुह, अदुहाथाम्‌ तुम दोनोनि दुहा, अँधुरध्वंशरवमने दुहा". ` 
उ० पु° अदुहि भने दुहा, अदुह्वाहै हम दोनोनि दुहा, अदुहि हमने दुह. 


ष  , खड्‌ 

अण पुण दुह्यात्‌ वह इदे, दुह्याताम्‌ वे दोना दु, हुः वे दुर. 

मण पुण दुह्याः त्‌ दह, दुह्यातम्‌ ठम दोन दुहो, दुद्यात तम दुहो. 

“ ॐ० पु० दह्यास्‌ मैं द्र, इह्याव हम दोनों दुह, दुद्याम हम दहै. 
ह , ., आत्मनेपद । ८ 
अण पु० इहते ह दुहेः इहीयीतीम्‌ वेः दोना ददै. दुही , वे द 
 " म० पु° दहीथाः त्र दह; इहीयाथाम्‌ ठम दोनों दुहो, इहीध्व्‌ तुम दुहो. | 
० पु° इहं मे इह दीवि हम ोनौं दै, दुहीमाहि हम ददै. 4 : 


कके 
[र १, ४ अ स (न र ९ ५ + 9 








ह २ छिङ्‌। 

क, श | दु ६५ ॥ 

क तः.  उ्यास्ताम्‌  _ - उद्यापुः 

ध श्वर करे ह दुहे, ईश्वर करे वे दोनों दुहे; भवर करे वे द्है. ध 
(८ | शा १ इया ५ . इद्यास्तम्‌ नेन इदल्यास्त 

{= शवर करे तदु, ३० तुम दोनों दुहो, ` १० त॒म दुहो. - ` , 


मदादयः मे] .  भाषाटीकासमेता। . .. (२०३ ) 


उ० पुऽ ` ईह्यासम दह्यास्व दुह्यास्म 
ˆ ३० ३० हेम दोना दुह दुहः 
 _ अत्मनेपद्‌ । 


स दर ५१५ 


~ ज्र० पु०. दुहू+्तान त 


र ( &२७ ) छिडसिचावात्मनेपदेष । १ ।२। ११ ॥ 
इक्समीपाद्रलः परौ अलादीः लिङ्‌ आत्मनेषदपरः सिच्चत्येतो 
कितौ स्तः ॥ ॑ 
इकूवे निकट जो ह्‌ उससे परे"्षखादि चिङ्‌ ओर आत्मनेपद परक. चखाद सिच 
( ४७३ ) ये दोनों कित्‌ होय । इसमे दुह्‌ अन्तगेत उके निकट. ह इट्‌ हे उससे परे सीयु- 
ट्‌ है सो छिड्कः प्रस्यय है तो सीयुट्‌ कित्‌ इभा ८ ४६८ ) से दु जन्तगेत उको ङघूपध 
( ८६ ) गुण न इम-- 


२७4३ २८१ १ २,०॥ १९२०८ 





प्र० पु० धुद्षीष्ट धक्षीयास्ताम्‌ धुक्लीरन्‌ 
डेश्वर करे वह दुहे इ० वेदोनाों दुहं ३० वे दुह. 
भण पुण धुक्षीर्छः धुक्षीयास्थाम्‌ धुश्षीध्वम्‌ ¢ 
प ईश्वर करे त दहै ई० तुम दोनों दुहो ६० तुम दुहो. 
| ड० यु क्षुधी्थं धुक्लीवहि ` ` धक्लीमदि 
। ईश्वर करे भें दु ३० हम दोनो दुह ३० हम दुह. 
हुड `: परस््मपद्‌ । # 
र प्र एण दुहु+च्छि( ४७२ त्‌ 





( ६२८ ) शरू इशुपधांदनिटः कंसः । ३। १ । ४५ ॥ 
इग॒षध्य थः शलन्तस्तस्मादनिटश्च्छेः क्सादेशः स्यात्र ॥ _ 
जिस धातकी उमधामे इक्‌ होय उसके अन्तमं राक्‌ होय ओर उसंसे परे अनिट्‌ (१११ ) 
च्छि अवे तो च्छिकि स्थानम क्स देश । अदुह्‌ क्स+^त- "` 


# ६८ १२७.घ २७८१ २५ १२० १.५५ १७ 


` ` =° ० अष्चह्लत्‌ अधुक्षताम्‌ अघुष्छन्‌ 
। 41. उसने दुह्य उन दोनेनि दुहा, ` उन्होनि इहा. 
` म° पु अधक्ष अधुक्षतम्‌ ` अघुक्षत 
तूने दुहा तुम दोननि दुहा ~ तमने दुहा. 

ड० पु० अधुक्षम्‌ ` अर्धुक्षाव अधुक्ताम 


मैने टदा - हम दोने दुहा हमने दुहा, ` 








। क छ + ॥ { तं 2 1 9 ४; व नि 11 
, अण एु० दह 


। । । (६२९) टु दुहदिहकिषदियह।मा 








दुह्‌ (दहना ); दिह्‌ { ब्ढना ^; चह ८ चाटना )-सर। 


। एर हो । अर्थात्‌ वंसक्षे भन्तका अक्षर दन्तस्थानीयःहोः। 


२७७ १२५ ४८७ 


॥ ॥ अण पु०;अड्ग्धः ` उसने दुहा वा, अधुश्चतः उसने इहा, अधुचछ+कसजाताम्‌ 
1 (दडन)क्स्याचिं । ०।३।७द्‌ ४, . - 
मः प अजादौ .तंडिः क्सस्य खापः ॥ (5 

अजादि मात्मनेपद प्रत्यय-परे होय तो क्सका रोप हो (२७) से. कसक. अन्त्य 
अकारका लोप इञा+(-६.३०, १९१९:);; सेः मूकाः रोप. स॒ शेष रहा उसत्रो ::(*१९९) 


4 ॥} ¶ 
9. (न 
"^ ~ 1 
२ \ 
ह 
&> कू 
चै 1 € 
# [8 ग 
क्ख + क 
४ । 
ह | 4 


म 


सेष॒ इा-. 5 1 < 






¢-त्‌ने इहा; 


-अधक्षथाः तुम दोनेनि इहा ¡ अधुक्षध्वम्‌ । 
मनि दहा, अह्न हि अुक्षषबद्िःदम दोनो दुहा, अधुक्षाभदटि दमने दुहा. 


४३६8 ४८६ १२५७ 1२७८२५२० ` 
पु. अधोक्ष्यत्‌ ` अधोक्ष्यताम्‌ 
जो वह दुहे 4 र जो वे दोनो दहे 
' कि --॥ +“ = =¢ अधोश्यतयं 


ह 1 ध्नोरमष्रं कोनो इः 
६. आ्मिनेपंद । 
-अधोक्येताम्‌ कोः म्‌ 

जौ वे दोनो दुं 

अषौ्ष्येथाम्‌ 
जौ तमं दोनों ददो 








त्पने पदे दन्त्ये ७ । ३ ।॥७२३॥ 


क्सस्य लुग्वा स्यादन्त्ये तडि. ॥ 
( कना) ; इन, धातुके 


= < ्‌ अगे क्सका-विक्ट्प क्रक्षे.लोपः हो जो.अन्तमे-दन्तस्थानीय-आदिःअक्षसवाखाः यआास्मनेपद्‌;प्रत्यय 


क  -ध॒क्चाताम्‌ उन दोने इहा, अधुक्षन्त उन्दने दुर 
क. ॥ (अङर्ाः ` ` ] (अधुक्षाथाम्‌ | अधुरध्वम्‌ःः } 


= र < $ - ड , > जो तू दै ~ $ ‰‰ तो १ दोनो दों ¡६ ¢ - ड 


ग ण अवाल्याम न । 
{2 * 9 | 


४; ण 


त 




























त. 
^. 





म पुर कटा त्‌ चविगा, केखसायेः ठम दत्तो; चाटोगेनलेटाध्तरःतम चायोगेः 
-ख० चुः छेटाहे मै चार्ट, लेढास्वहं दमः दोनो चादैगे, लेटास्महे : हमे चष्टगे.5 


५.१ 


अदादथः २] -माबाटीकासमेता॥ = (५२०५ ) 





० पु° धोक्ष्ये स अधोक््याबहि अधोक््यामहि 
> जो गैः. ~ जो. दोनो इह, ~ > जो. खषदः ~ ० ७ | 

£ | दद्ध घातुके. रूप दद्रके समान जानने - .~ ~ ~ स व 

9 „> ल ८ आस्वादने ). च्राटना = ९ त 

५ । रि „३ 9 § 9 ~ ८ॐ 

लट्‌. परस्मेपद्‌। । 
४८८१ २७६३ ९८७ ७८५८८. , 9१ 

भर० युं5ःलेटिःवद.ाटता हैः: लीः वेःदोनेः चागते ई < चिह्नः ाटत्‌ € 


७३६ ५८२ १६९. 


अ०ः चठ लेच्ि तु चाटतप है; ' ` त्की; ठम दोरनोःचारते हो; लीढः ` तुस चात छेः 

उ६ ` पु० लेच्धिं तै चायता दर लिहः हम दोर्नो चाव्तेह -चिह्यः “इम चाटते-हः 
` अलत्पिनेपद्‌ ! ्‌ 

भ्र° यु० ठे वह चरता है; लदास वेदो चाठेते हं लिहते... 9: चाट्ते. हं 

स्‌०यु° लक्षे :तू चात 8; चिथ ठम दोनों चातः शीट दमः चास्ते छ, 

ॐं9 यु; लिः मै चाटता इ; : चिवः हम दोनों चाटतेःदै, लिहेः हमः वाटते. ह 
छिरः प्रस्मेषदं । 

० यु० हिर उसने चाय, `छिलिदत्ुः उनः दाने चग तल्लं उन्होनिः चास 

° घ० किखेहिथ तूने चारः लिलिद्शवुः ठम दोने चाटा,-लिलिह्‌: ` वमने: चाया 

० यु० चह : मैने चाट; छिखिदहिवं हम -दोने चारा; लिलि .हमने चाट 


उगत्यनेपद्‌ 3 


कनि 


ॐ० प° लिलि उसने चाग, लिलिहे उन्‌ दोने चाय, लिलिहिर उन्दन चाय्‌. 








भ०पु®लिलिहिषे "त्ने तरार, लिलिह्ाथे ठम दोन वादाःलिलिदिदः्व तमने च्व 


ड० पु० लिलिहे मने. चाग.छिलिहिवहे हम दोने चाट, लिलिहिमहे हमने चाय 
दुर्‌ प्रस्मपद्‌ । र 


अ०: पुं०-लेटा : < वह चदेगा+<चेढासतै :: वेः दोनोःवाटेगेः- ढा ऽव 
म० पु०-लेढासिःतूः चग, : छेढास्थःतमःदोर्नोचाटोगे; छेढास्थ तम. -त्ायेपो 
ऊ० पु०-लेढास्मि मे चाटगा, लेढास्वः दयःदोनो.चाटगेःकेटास्म्‌ः हम नादम्‌ 


 आत्मनेषद्‌ । त 
अ ०`पुर लेट: वरह चटिगा, ¦ लेंढारो -:बेः दोनो ऽचोटगे, ` लेखर (> त 


र 


क ४9 # 













च. क न 0 9 9 % - व्व + न्क (१ 
> 4 व श. 
च ¬ # 


५ (क हि केः १ ~ = पु [| 
(सि 9 व = 4 
2 ^ ^ छ > गै 
५ ४ 


[रि लघ्सिद्धान्तकोखदी =  [ तिढन्ते- 
(८२०) 2 ्‌ व 
॥ लट्‌ परस्मेपद । 
~ पु बह चाठैगा, लक्षयतः वे दोनों चाग, लक्षयन्ति 
५ अण सिंच, ययः हर दनो चग, केकय , 
। ० पण लेश्यामि से चटा, लेक्ष्यावः हम दो चटैगे, लक्षयामः 
ए. आत्मनेपद्‌ । इ 
भ० प० लेकयते बद चाैगा, कस्ये बे दोनों चाग, लेने । चा = 
 मण्पुण लेक्ष्यसे त्‌ चटेगा, लेक्ष्येथ ठम दोनों चाटोगे, लेक्ष्यध्ने ठम च चरर 
। ॐ पु० लेष््ये मे चा्टरूगाः लेक्ष्यावहे ठम दोनो स ्‌ | 
ह | लोट्‌ परस्मेपद्‌ । _ _ ` व 
० उर लेषु, कीत वह चै, लीरम्‌ वे दोनो चट, किन्तु ^ च 
५ ४८ २७६ ७८ ४४५६१३२ „_ क ः < 
 भण्पु° लटि लीरदीत्‌ चाट, ल्ीढम्‌ ठम दोनों चाटो, छाढ म शाधि 
:  उ० पु० ठेहानिः मे चाट, | 


त॒ वे चाठैगे. 
तुम चाटोगे. 
हम चादैगे. 


॥ 
, „ॐ 
(भय 


4 कन १४. ध १ 
व 4 2 
१ ॥ र णि 
५ , ° व 





लाव हम दोनों चरै, लेहएम हम चाट. 


च | आत्मनेपद । 
भ० पु° लीरम्‌ व्ह चै चछिहाताम्‌ वे. दोनों चारै लिहताम्‌ वे चारे. 
“ मण पुण लिक्ष्व त्‌ चाट, ` लिहाथाम्‌ ठम दोर्नो चाटो ठीढभम्‌ तम चारो. ५८ ९ 
 उण्पुण्खेहै सैँचाटरू, लेदावह हम दोनो. चा लेहामहै हम ची 
(ए) „ लङ्‌ परस्मेपद्‌ । , 
भण्पुग्यलेट्‌ अद्‌ उसने वाटा, अल्टीढाम्‌ उन दोनोने चाट, अलिहन्‌ उन्हनिचाटा 
म० पु० अलेटू-ङ्‌ तूने चाा, ,अलीटभ्‌ ठम दोनोनि चार, अकी . तमने चारा. 
<  उ० पु” अलम्‌ मने चारा, अलिह हम दोननि चाद, अलिह दमने चाग. 


ह आत्मनेपद । 
।  भ° अलीढ उने चाग, अलिदहाताम्‌ उन दोननि चाटा, 


क" 
„ ® 
०७९४ 


¶ 
क 


अलिहत उन्होने चारा. 
< म० अलीटाः तने चाय; अलिहाथाम्‌ ठम दोननि चाठ, अलीटुम्‌ तुमने चाट. 
उ० अलिदि मैने चाटा, अलिद्वदि हम दोनोने चाट, अलिह हमने चाग. 
० पु” लिद्यात्‌ व्ह चट, लिद्याताम्‌ वे दोनों चादै, छिदः वे चदे, 


)4 
६ त 









४ 
वि है 


 . म० पु० लिद्याः त चट, लिह्यातमर्‌ ठम दोनो, चाये लिद्चात ठम चये. 


^ 
न र, 9 प ¢ ॥ 
चः [2 त (3 ई 


„ उ० पु° लिद्याम ये वटर, लिद्याव हम दोनो चरैः किद्याम हम नाट- 


च 


भाषाटीकासमेता। , (२०७) 

आत्मनेपद । ‹ ` 
भ° पु° लिहत ` बह चट, लिहीयाताम्‌ वे दोनो चारै, लिहीरन्‌ वे चै. 
म० पु० किहीथाः. त्‌ चाट, लिहीयाथाम्‌ तुम दो चीटो, छिहीध्वम्‌ तम चाटो 
उ० पु० लिहीय सँ चाट, लिहीवहि हम दोनो चदे, लिदहीमहि हम चाट. 


अदादयः२ | 


म 





| २२ ठिङ्‌ । ` 
 अ० पु° लिद्यात्‌ लिद्यास्ताम्‌  लिद्याुः ¦ 
| ईश्वर करे वह वाटे ६० वे दोनो चाट ३० वै चार्ट. 
म० पु° लिद्याः चििद्यास्तम्‌ . चलिद्यास्त 
श्वर करे त्‌ चाट ३० तुम दोनों चाटो ` ३० तुम चाटो. 
ङ० यु° लिद्यासम्‌ चिद्छास्व चििद्यास्म. ` 
देश्वर क्रे म चाद ३० हम दोनों चारै . ६० हम व्वा. 
आत्मने पद्‌ । = 
भ्र° पु° छि  किक्षीयास्ताम्‌ लिक्षीरन्‌ 
६० वह चारै ६० वे दोनो चारै ३० वे चाद. 
प° पुण लिक्षीष्ाः लिक्षीयास्थाम्‌ लिक्तीध्वम्‌ 
द° तू चाटे ३० तुम दोनों चाटो ६० तुम चाटो. ` 
० -णु° छक्यं लिक्षी्बाह्‌ _ ल्ििक्ीनदहि ` 
 ‹ ० भँ चाट ६० हम दोनों चा ३० इम वारे 
दङ्‌ प्रस्मपद्‌ । ्‌ 
भण०्यु०अिद ॐहनिचाटः, अलिक्षतास्‌ उन दोनेनि चाटाअलिशक्षन्‌उन्दोने चादा 





म यु° अलिकः तूने चाट, अलिक्षतम्‌ ठम दोनोनि चाटा, अलिवक्षतं तमने चारा 
उड० पु० अचिक्षक्ष मेने चाट, अलिक्षाव हम दोने चाटा अलिक्षाम हमने चारा 


¦ आत्मनेपद । थ 
भर” पु० अलक्त, अलीढ अलिक्लाताम्‌ अलििक्षत 
... £| उसने चादा उन दोनोनि चाटा उन्हनि चाटा 
म० पु° अलिक्षथाः, अलीटाः 1 अलिक्षाथाम्‌ । अलीटुख, -अलिक्षध्वम्‌ 
४ 4 तूने चाट तुम दोननि चाटा तुमने चाटा- 
ड० पु०.अलिक्ि। अलिद्वदि, अलिक्षावहि । अिक्तामदि 
भने चाटा इम दोनों चाय हमने चाटा 
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~ म्‌ पु० `अलेश्यथा र श्य थ ४ अलेष््यथाम्‌ ० 
ध: जोतू चाट जो तुम दोनो चाये जो तुम चा 
कि = अलेक्ष्यामदि 
जो हम त्रा 


मके 





द तरू ( त्सु व्यक्ताय तच्चि; बोखना-।॥ 2494: «£ ८ 


(6 (६३१) ईैवः प्चानामादितं आं वः । ३19 । ४८ ॥ 
+ इवो 'लरटस्तिबादीनां पञ्चानां णलादयः पच वा स्युषधैवश्चाह्‌ दशः ॥ 
रसे परं जो ज्ट्के स्थाने पच तिप्‌ आद्रि मत्यय हे उनके स्थात विक्स करके णद्‌ आदि 


।. 


( ४२९ ) आदेश्च हो ओर ब्रूको भाद्र.अदिशं होः। "ˆ ~“ 
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।  अ०.यु० आह-वह वोकता है, आहतुः बे.दोन.गौकते है, आुःवे नोते ह. 


"च्छ 990 २ ग ¢ 
` मण पु० अदू+थ- 


पदः ( & 9. ) आहयः <८ ९ । २९ ठ म ८ 


¢ च. 4 व कक च 


त = यणा 5 ञ्कि परे ॥ । 7: न = 
पर्याहार परे हए सन्ते आहं (` ६३१.) कः स्थानंभे थकारं दोः ( २७)“ से 
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स्थानम थकार इआ-अथ+- (@-९ ० 9 "से भको तकार इभ आत्थ 
रः द दो वोत होः { ६३१ ) विधिं , नही क्रीतो 
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अदादयः २ ] भाषाटीकासमेत । (२०९) 


( ६३३ ) बर॑व दै । ७।३।९३ ॥ 


वः परस्य हलादेः पित इट्‌ स्यात्‌ ॥ 
` जरुधातुसे परे हटादि पित्स्ञक प्रत्यय आवे तो पित्को इट्का आगम हो । व्रू+ई+ति- 


६ ४२११ २८६२३ 

` भ्र पु० वीति वह बोढता हे, श्ूतः वे दोनों वोर्ते ई, घ्ुवन्तिं 

, क , म्ण घुण व्रवीषि त्‌ बोक्ता हं ञ्रथ. ठम दोनो बोखरतेदो, छथ तुम वोरुतेदो 
 उ० पु० वीमि मं बोक्ता ह्‌, द्रवः हम दोना बोख्ते ई, ब्रूम हम सव वरते. 


| त्मनेपद्‌ । 
भ्र° ब्रूते वह बोरता रै, ब्वात""“ बे दोनो बोख्ते है, श्रवते " “~ वे.बोखतेः है. 
मण्ब्ूषे तृ बोख्ताहे, इवाथ ठम दोनों वोक्ते हो, बध्व तुम बोरूते हो 


छू म9 


उणु में बोचख्ताद्र, श्रुदहै हम दोनों बोरे, इ्रूमहौ हम बोरते है. 
छद्‌ परस्मपद्‌ । 


` (8३४ ) हवो वचिः । २। ७।.९३ ॥ 
आधधातुके षरे वी वच अदेशः स्यात्‌ ॥ 
आधधातुक प्रत्यय परे हो तो त्र धातुके स्थानमे वच्‌ आदेशा हो । वच्‌+भ-- 


5२६ ४२० ३४२९.१५८४० २८२ 1४९० 


भ° पु> उवाचं वह वोरा, उतु; वे दोनो बोडे, उच्छु चे बोके. 


० णु० उव्व्चिर्थ, उददंथं तू बोरा, उन्चशु तुम दोनों बोडे, "उत्व तुम बोके 
० घु० टवा, वच मै बोरा, ऊचिव हम दोनो-बोडे, ऊविम हम बोञे 


आत्पनेपद्‌ । 
भ्र ° पु० उखे“ ~ वह बोरा, ऊचाते वे दोनों बो, ऊचिरे वे बोठे 
म° पु० चिषे त्‌ बोढा, उन्वाथे तुम दोनों बोढे, ऊाचिध्वे तम बोडे 
उ० पुण्ड मे बोला, ऊचिवहे हम दोनों बोडे, ऊचिमहैे हम बोले. 
दर्‌ परस्मेपद्‌ । 
भ्र° चु° ह्ला वह बोञ्गा, वक्तार. वे दोना बोडंगे, -वक्तारः वे बोगे 


ध ` म० पु० वक्तासि त्‌ बेकेगा, बक्तास्थः तम दोनो गोखोगे वक्तास्थ तुम बोरोगि 


० पु° वक्तास्मिर्बोदृगा, वक्तास्व; हम दोनों बोरगे, वक्तास्मःहम बोडैगे 
आत्मनेपद । 
अ० पु० वक्ता वह बोठेगा वक्तारो वे दोनो बोरुगे, वक्तारः वे बोेगे 
म० पु वक्तासे त्‌ बोच्गा, वक्तासाथे तम दनां बोढोगे, वक्ताध्वे ठम बोकोगे 
ड० घु° वक्ताहे म बोटेगा, वक्तास्वहे हभ दोनो बोकेगे वक्तार्महे हम बोरठेगे. 
१७ | 
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(^ 


परस्मैपद 

९ लट्‌ परस्मपद्‌ । त 
। ० प० वक्ष्यति वह.बोडेगा, वक्ष्यतः वे दोना ती वल््यान्त „ नोोमे 
५ ठ वक्ष्यसि तू बोरेगा, क्ष्यथ. तुम दोनो बोखीग वक्ष्यथ य मर बोधे 

@ + १ ५२३ 
च दु वष््यामि सें वोदा, वक्ष्यावः दन ल ध 
॥. . आत्मनेषद्‌ । = 
क. बह वेख्गा, व्यते वे दोन बोरग, वक्ष 
| त नोञ्गा, ब्य ठम दोनो बोगं, वह्यध्त ए 
मै बोट्ंगा, बश्ष्यावह्‌ हम दोनों बोटेगे, बक्ष्यामह दष 


लोट्‌ परस्मैपद्‌ । 


छ 
भर० पु० तरवीद्धं , ईतात्‌ वह बोर, इताम्‌ ¶ दोन वेोटै, वन्त॒ . वे १ 
म० पु० छ्राह; ब्रूतात्‌ ० बो इदस तम दोना वाक्त तुम 
ॐ० पु० वाणे नै बोट ,. बाब हम दोनो वै बरवाम हम बोढ- 


¦ आत्मनेषद्‌ । 
प्र० घु° ब्रूताम्‌ वह बोक, वाताम्‌ ॐ दोनों बै, उबताम्‌ वे बो 


मण०्पुण्ट्रष्व तूबोर, हुवाथाम्‌ . ठमदान बडा ब्रध्वभ्‌ त॒म बोजे 
उ० पु० वे से वोट, अवावहुः हम दाना वोर, बरवामहै हम बोडे 


४  . लङ्‌ परस्भ॑पद्‌ । 

ष श पु० रवीत्‌ वह बोढा, अद्रू्ास्‌ य दोना बके अद्रवन्‌ ` वे बोठे 
म० पु० अव्रवीः त्‌. बोखा, अ्रूतम्‌ ठम दोनो.वोके, अदत ठम बड 

` ॐ० पु° अब्रवम्‌ न वोढा. अग्रूव हम दोना बाड, अब्रूम हम बके 


` आत्प्नपंह । 

। अ० पुण अन्रूत” बह बोढा, अघरुवाताय्‌ वे दोनों बोठे, अश्ववत ठम बो 
म० पु० अद्रूथाः त्‌ बोरा, अघ्वुवाथामर्‌ ठम दोनों बोठे, अशरूष्वभ्‌ वे वो 
उ० पु° अह्ववि मै बा, अडवदहि दम दोनो बोडे, अघ्वुमदि हम बो. 


. .. (विधि) लिङ्‌ परस्मेपद। . 
० पु० ब्रूयात्‌ वह बके, ब्रूयाताम्‌ वे दोनों बोटै, ब्रूयुः वे सवर वो 
व्याः त्‌ बोडे, ब्रूयातम्‌ ठम दोनो बोरो. ब्रूयात तम बोखो 
म्‌ मेबोटं, बरूयाव हम दोनों बो, जूयाम हम बो 


ह+ 
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अ० पु० व्षीष्"*“६० वह बोडे, वक्षीयाल्तास्‌ ३० वेदो वो, वक्षीरन्‌ ३० वे वोठे- 


अदादयः २ ]  अाषाटीकासमेता। . ` (२११ ) 


आ्मनेषद्‌ । 
अ० पुण वीत "वेद ˆ बोडे, चबीथाताम्‌ वे दोनों बो, बुवीरिन्‌ व बो, 
म० घु° चुवीथाः त्‌ बोडे, बुवीयाथाम्‌ तम दोनो बोढो, ुवीध्वम्‌ ठम बोलो- 
ड० पु० वीय रवो, ुवीवदहि हम दो वोठै, चुबीमदहि'हम बो. 

 आशीलिङ्‌ परस्मेपद्‌ 1 
अ० पु° उत्‌ इखर कर वह वोै,उच्यास्ताम्‌ ३० वे दो बोरे, उच्यासु;ई०े बार, ` 
अ० पु° उच्याः ० त्‌ वोरै, उच्यारतर्‌ १० तुम दोनो वोरो, उश्यात्‌ ३०तुम वोढो. 
उ० पु° उच्याक्म्‌ ३० मे वो, उच्यास्व ३० हम दोनों बोट, उच्यारूम ई०हम नोड- 
` ` आत्मनेपदं । 


भ° पु° वक्षीछठा१०त्‌ वेर, वक्षीयास्थास्‌र०दम दो वोर, वक्षीध्वम्‌ ३०तम वोो. 
ॐ० पु० दक्षीय ६० भै वोक्‌, बक्षी बहि ६० हम दो बो$, वक्षीमदि ३० दम बोठे. - 
लुङ परस्मेपद्‌ । 
भ्र० ए० अवच्‌+वच्छि+त्‌- | | 
( ६३५ ) अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ । ३ । ३ । «२ ॥ 
एर्यश्च्छरङ्‌ः स्यात्‌ ॥ | 
अस्‌ { ड ) ( कना, वच्‌ ८ वोखना ); ख्या ८ कहना ›) इन धातुओं परे च्छि (४७२) 
को अङ्‌ आदेश हो । 
अवच्‌+अ ८ अङ्‌ ,+त्‌- - 
( ६३६ ) क्षं उष । ७।.४।२५ ॥ 
अङि परे । | 
अङ्‌ ( ६६५ ) परे हए सन्ते वचरू धाठुको उमका आगम होः ( २६९ ) से 
उम्‌ मित्‌ है सो वच ब अन्तत अकारे जगे इञ)*अ+व+उचू+त्‌-णण-- 
भर० पु अवो चत्‌ षह बोढा, अञओोवतामू वे दोनो वोड, अबोचन्‌ बे बोडे. 





„ म० पु०अञओोवः तू बोऽ, अशओोवतम्‌ तम दोनों बोडे, अबोचत तम बोढे- 


` ' उ० पु° अधोचम्‌ मे बोढा, अवोचाव हम दोनो बोरे, अवोचाम इम बोरे. 


च, 


आत्मनेपद । ` 
प्र पु° अवोचत बह बोर, अगशेचेताम्‌ वे दोनो बो, अबो चन्त वे बोरे. 
मं० पु० अओचयथाः त्‌ बोला, अभ्ोचेथाम्‌ ठम दोनों बोडे, अवो चध्वप्र्‌ तमवोके. 
० पु० अधोचे मै बोढा, अबोचावदि हम दोन बोढे, अवोचामहि हम बोठे. ` ` 











लङ्‌ परस्मैपद्‌ । 

पु० अवक्ष्थत्‌ अवक््यतास्‌ 1 
्‌ जो वह्‌ बोकठे, जो वे दोनों बो, जो वे बोर. 
 म० पुण अवक्ष्यः अवक्ष्यतम्‌ अवक्ष्यत 
1 जो तु बोठे, जो तम दोनों बोढो, जो तम बोढो 
¦ इ० पु० अवक््यम्‌ अवश््यावं । अवक्ष्याम्‌ 

प जो तै बो, जो हम दोनों बै, - जो हम बढ. 

॥ | आत्मनेपद । 

` `अ० प° अवक््यत अवक्ष्येताम्‌  . अवक्ष्यन्त 
4 जो बह बोठे, , जो वे दोनो बो जो वे बोट. 
म पु अवल््यथाः अवक्ष्येथाम्‌ अवल््यध्वम्‌ 
& जोतू बोडे, - जो तुम दोनों बोढो, , जो त॒म दोना बोलो. 
 -ड० पु अव्ये - अव्ष्यावहि अवक्ष्यामाहे 
` जोम बो, जो हम दोनो बोै, जो हम बो. 
~ ऊर्ण ( आच्छादने ) ठकना । 


( ६३७ ) चर्करीतं च ॥ 
चकःसीतमिति थडद्धुगन्तं तददादों बोध्यम्‌ । 
चर्वीरीतम्‌" यह रूप यङ्टगन्त .छ़ धातुका है, इसकी गणना अदादिगणमे है । धातुमा- 


,  श्रका उपडक्षण है जिस किसी धातुसे परे यङ्‌ ८ ७५९९. ७९६ ) प्रत्यय होकर उसका . खोप 
किया गया हो तथा आदिवणको द्वित्व आदि इए हौ, उसकीमी गणना अदादिगणमें करनी । 


६ (8३८ › उर्णतिर्विभाषां । ७। ३। ९० ॥ 
ए वा बृद्धिः स्याद्धलादौ पिति सार्वधातुके ॥ 
इदि पत्‌ सावधातुक परे होय तो ऊर्णं धातुको विकल्प करके बृद्धि हो ! 
अ० पु० उर्णोति, ` ` ` उणत्तिं . उर्णतः उर्णवन्तिं“ 
, वह ठकता है ` वेदो ढक्तेहै, वे ठढक्तेरै, 
म० पु उर्णोषि उर्णोषि उणंथः ` | 
४ पकता है तुम दोनों ढकते हो, तम उक्ते हो, 








8 


१ 


9 


| अदादयः २ ] आषाटीकाससेता । | ( २१३ ) 
 उण्युण्डर्णोभि; ऊर्णोमि  उणैवः ` उणौमः 


भँ ढकताह्, ` हम दोनों ठक्ते है, हम .ढंकते है 
आत्मनेपद्‌ । 


भ्र°.पु० ऊणते वह ठकता ह, उणैवातेः"“ वे दोनों ठकते ई, ऊणैवते ° वे ढकते ईह. 


० घु० उर्णैबे तू ठकता ह, उरणबाथे तुम दोनो ढक्तेदो, ऊणुध्वे तम॒ दक्ते हो- 


 ॐ० पु० उवे मै ठकता द, ऊर्णीवषे हम दो क्ते ई, ऊणु हम ठक्ते है. 


छिद्‌ । 
भ्र० पु० ए० उणु+म- 
( ६३९ ) उणेतिरभ्रेति वाच्यस्‌ ॥ 

ऊणौ घातुको ८ ९४७ ) से जो आम्‌ प्रप्त होता है सो न हो । ( ४२७ ) उणेके रेफको 

हित्व प्राप्त इअ परन्तु- 
( ६०० ) न न्द्वः संयोगादयः । & । १। २॥ 
अचः पराः संयोगादयो बदरा दिनं भवान्ति ॥ 

अचे परे संयोगके आदिमे न्‌ द्‌ अथवा र्‌ आवे तो उन द्वित्व न हो । इस कारण 

कोद द्वित्व इ ८ ४९६ ) से णुनु इा- | 


` भ्र° छु० ऊु्चाब उसने ठका, ऊणुबतुः उन दोनोनि ठका, उश लुबुः उरन्दोनि ठकः 


( &ॐ१ › वि्भाषोणोंः । ३।२।२॥ 
इडादिभरत्थयो बा इिनतस्यात्‌ ॥ 
जिस प्रत्ययके पटे इट्‌ होय बह प्रत्यय जव उ घातुसे परे आवै तेव उसे छिन्त 
( ६८ ) विकद्प करके हो । | | 
अ० पु० उरी्चुविथ) ऊनवि तूने ठका, डणैलवश्ः ठम दो ° उणूलब ततमने° 
ङ० पु० उणनाव, उणुनव ऊर्णीठविव उणैलुविम 


चैने ठका, | हम दोनोने ठका, - हमने ठका. 
आत्मनेपद । ¦ 


। अन्पु० च्सृशचैवे उयलवाते ,. उपुलविरे 


| उसने ठका, उन दोनोनि ठका, .उन्दनि ठका 
म० पु० उणटुविे उणौहवाये उणतुविद्े उदिध 
तूने ठका, तुम दोर्नोनि ठका, तुमने ठका, 


उ ० पु० ऊणौलुवे पने ठका, ऊणौठेविवंहे हम दोनोनि ठका, उणुलविमहे,दमने दका ` 








(२१४)  लष्सिद्धान्तकोंखदी- (^ 
लुट्‌ परस्मंपद्‌ । 
( वह ठकगा इत्याद # ) 
` अ० पु° उणुविता, ` ङर्णविरती । 
ऊर्णवितारो, र ङर्णवितारो । 
उणवितारः, ऊर्णवितारः। 
 म० पु० ऊर्णवितासिः, ऊर्णवितासि । ¢ 
ऊणेवितास्थः ऊर्णेवितास्थः । 
ऊणुवितास्थ ऊर्णवितास्थ । 
ड० पु० ऊरीवितास्मि; ऊर्णवितास्मि । 
उणवितास्वः | उणेवितास्वः। 
उरणैवितास्मः उणेवितास्मः । 
आत्मनेपद ¦ 
( वह ढकेगा इत्यादि ) 
भ° पु° ऊर्णुविता, ` ऊर्णविता । 
ऊणुवितारो  उणेवितारो। 3 
| उणैवितारः) ` ऊणेवितारः । 4 
म० पु° ऊणैवितासे, ऊर्णवितासे । 
उणोवितासाथे, . ङणवितासाथे । | 
` ऊणुविताष्वे; उणेविताध्वे । ५ 
० पुण ऊणविताहे, उर्णविताह 
उणेवितास्वहे, ` ऊणेवितास्वहे । 
उणेवितास्मह; उणेवितास्महे । 
ठ्ट्‌ परस्मेपद्‌ । 
| ( वह ढकेगा इत्यादि ) ्‌ 
भ० पु° उणुविष्यति; ` उणेविष्यति । ४१ 
ऊणौविष्यतः; | ऊर्णविष्यतः। 
उणुविष्यन्ति, . उणंविष्यान्ति । 
म० पु" उरविष्यति, उ्निप्यमि ` 
उणौविष्यथः, व (था  उणेविष्यथः। , 


, ` ` * अथमुर्षके १ वचनका अर्थं छिलदिया दोष इसी शकार जानना. 
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अदादयः २ 1 


उणौविष्यथ , 
२० इ" उविनयमि 
ॐणीविष्यावः 


ऊणैविष्याम 


न 


ऊणेविष्येते 
उणौविष्यन्ते 


 अ० पु° उणौविष्यसे 


ऊणोविष्येथे 
उणैविष्यध्वे 
ऊणौविष्ये 
ऊर्णुविष्याबहे 

` ऊणैविष्याभह्‌ । 


० ० 


भ्र° पु° ऊर्णो उर्मि उणंतात्‌ । उणेताम्‌ द ` ऊणुवन्तु ` 
वे दोनों ठक | 

ठक, ङणीतासं तम दोनों ठको. उणैत ठम ठको- 
ऊणेवाव हम दोनों ठक, ऊणेवाम्‌ हम ठके. 


आत्मनेपदं । 


वह्‌ ठक, 
अ० चु° उणैहि, उणेतात्‌ तरू 


० पु० ऊ्गवानि में ठकः 


भाषाटीकासमेता । | 


३ 


आत्मनेपद 


( वह ढकैगा इत्यादि ) 


लोट्‌ । 


ह १ 
3 
्ै--- 


 “ (२) 
ऊर्णविष्यथ ॥ | 

ऊर्णविष्याभि ~ 1 ड 
ऊर्णविष्यावः । 
ऊर्णदिष्याभः ए 


ऊर्णविष्यते । 
ऊणविष्येते 1 
ऊणैविष्यन्ते 
ऊणेविष्यसे । 
ऊर्णविष्येथे । 
ऊर्णविष्यध्वे । 
उणविष्ये । 
ऊणविष्यावह । 
ऊर्णविष्यामहें । 





वे ठक. 


४, 


भ० पु० ऊर्ीता्‌ वट ठकै, उणौवाताम्‌ वे दोनो ठक उणैवताम्‌ वेठके. 
उजैवाथाम्‌ तम दोनों ठको, उध्वम्‌ तम ठका, 


म०'पु° उणैव्य त्‌ ठक, 


उ० पु० ऊर्णवे(५५)मे ठकू, 


अ० एण आल-उणु+त- 


ऊर्णवावह 
लङ्‌ 


हम दोनो ठ्कै, उर्णबामहै हम ठकं, 


( ६२ ) युणोऽकते 1 ७। १ ९१ ॥ 
ऊणतिर्ण्मोऽपृक्ते दइलादौ पिति क । इृद्धययवाद्‌ः॥ = 
हटादि अपृक्त पित्‌ साव्ैधातुक प्रत्यय परे इए सन्त ऊणुधातुको गुण हो । यह सूत्त(१३८) 


का अपवाद ई । 
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(२१९३) ल्वसिद्धान्तकाखदी- ध { तिन्त- 


भ० प° ओणि कष, ओ्ताम्‌ उनदोनोनि का, जथुर्म्‌ उने का 
म० पुण ओंर्णोः तते ढका. ओ्णतम्‌ तम दोनोनि ढका, ओत तमने उका. 
छ पु०-ओर्णवम्‌ मैने ठका, ओव हम दोनोनि ठका, ओम हमने ठका? 
॥ आत्मनेपदं । | ्‌ 
० पु० ञओ्णैत उसनेढका, ओणवाताम्‌ उन दोनेनि ठका, ओवत उन्दोनि ठका. 
अण पु° ओ्णैथाःतने ठका, ओणैवाथाम्‌ तम दोनोनि ठका, ओध्वम्‌ ठमने ठका, 
० पु० ओवि भने ठका, ओणवहि र दोनोनि ठका, ओणैमहिं हमने ढका- 
| रिड परस्मैपद । ` .  -. ~ 
अग पु० उणैयात्‌ . वह ठकै, उणैयाताम्‌ वे दोना ठ्कै, उणैयुः वे ठक. 
4 ० पु० उणेयाः त्‌ ठके, उणेयातम्‌ तुम दोनों ढको, उणेयात तुम ढको. 
 ठउ° पु° उथैयाम्‌ भ कू, उणयाव “हम दोनों ठक, उणैयाम हम ` ढके- 
` आत्मनेपद्‌। 
॑ । „ भण पु° उखवीरते" `“ वह ठकै, उणबीयाताम्‌ बे दोनों उकै, ऊर्णवीरन्‌ वे ढकै- 
म० पु° उरणुवीथाः त्‌ढकै, उणवीयाथाम्‌ ठम दोनों ढको, उणवीध्वम्‌ ठम ढको- 
, 8.० उवीय नें ढक्‌, उर्णवीवादे हम दोनों ठक, उरणवीमहि हम वक. 
५. , .. आशीर्ङ्-प्रस्मेषद्‌ । 
 अ० प°  उणूयौत्‌ः ` उणूयास्ताम्‌ ऊणूयाञ्चः 
© ( ठ्कै, ३० वे दोनों टके, ६० वे ठ्कै. 
म० पु० ४३०त्‌ ठके,उणूयास्तम्‌ ६०तम दोनों ठको,उर्णूयास्त ई० त॒म ढको 
छ०यु.डणूयासम्‌३०-म ठक्‌, अणूयास्व ४० हम दोन ठक, उगूयास्म ३०दम दक. 
+ आत्मनेपद । 
४ विषीष्ट उंविषीयास्ताम उर्णुबिषीरन्‌ 
° पु उणंविषीष्ट ऊर्णविषीयास्ताम्‌ ऊर्णविषीरन्‌ 
^ ई वह ठक. ईश्वर करे वह दोनों ठकै, ३० वे ठक, 
त “उखविषीष्ठाः उर्ंविषीयास्थाम्‌ उर्विषीध्वम्‌ 
म° पु° + उणेविषीष्ठाः उर्णदिषीयास्थाम्‌ उर्णविषीध्वम्‌ ` 
६० तुम दोनो ढको, ३० तुम ठको. 
उणविषीय  उणंविषीवदि उणैविषीमहि 
द° पु° | उणविषीय उर्णविषीवहि  उर्णविषीमाहि 
४० गैर ३० हम दोना ठ्कै,  ई०हम दवे 
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खअदादयः २ ] भाषाटीकासमेता । (२१७) “ 


स ङ । 


अ० ए० आ+उणै+सिच्‌+त- 


` (६९३ )-उणोतेविभाषा । ७ । ३ । ९० ॥ 
इडादौ परस्मैपदे परे सिचि वा बृद्धिः । पक्षे यणः ॥ 
इट्‌ जिसकी आदिमे हो एसे सिच्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते परस्मेपदमे ऊणेधातुको विकस्प 
करके बृद्धि हो । पक्षमे गुण हो (६४१) 
( ओणीवीर्दः ) उसने ओ्गणोविष्टाम्‌ } उन आओणोविषुः } उन्हनि 


-भ० पु० 1 अओणवीर्त +ढका अगनिष्ाथ दोने आणदिषुः नका 


आोणषिष्टाम्‌ । उकाओणेविषुः । 
आओर्णावीः अौणीविष्टम्‌ } ठम दो-ओणाविष्ट } तमने 


० पु० ^ ओर्णवीः ~उक.ओणैविष्ठम्‌ „ने ठका,अौणैविष्ट }-ढका 


 ओथैलीः | आथेविष्टंम ओणैविष्ट | 
[ अशैणोविषम्‌ } मने ओणोविष्व ] हम दो- आणाविष्स | इने . 
ड० षु ~ ओभविषम्‌ >-उका,अओणेविष्व ने ठका, ओणूविष्न | ठका 
ओणैविषम ¦ अँविष्व ओणयोविष्न 


आससरनपद्‌ । 
( विषै ध । | उसने ठका 
ओगलिष्ट | 
आओणखेदिषाताभ्‌ { 
भ° बु° +. दलौ्गविषाताम्‌ >उन दोने ठका 
। ओणोविषत | उन्दनि ठका 
{ अओणेविषत 1 
( ओणदिष्ठाः ) तूने ढका ` 
आणविष्ठाः | 
.‹ ओणविषाथाम्‌  . भग ~> रव: 
° ५° | ञओणैविषाथाम (५ 
ओणौविटम-ध्वम = 


| हमने द 
ओणेविदुम-ष्वम्‌ ` | 


क 4 * द + +€ अर 
वव क, "शा ध 


| उण पु? 


(२१८ ) 


[ खौरणीविषि 
अर्णावाष 
ओणीविष्वहि 


ब° ५" | ओणेविष्वहि 


आओणीविष्महि 


| ओंणेविष्मदि 


( ओर्णैविष्यत्‌ 
 । ओंणंविष्यत्‌ 
अथु + ओडविष्यताम 
। ओर्णविष्यताम्‌ 
| ओं्ंविष्यन्‌ 
 [ ओ्णविष्यन्‌ 


[ ओर्णुविष्यः 
ओ्णविष्यः 
ओणविष्यतम्‌ 
ओणविष्यतम्‌ 

. | ओणेबिष्यत 
{ ओणविष्यत 


मण घुण 


| ओणौविष्यम्‌ 
आओर्ण॑विष्याव 
ओ्णविष्याव . 

। ओणीविष्याम 
( ओ्णतिष्याम 


¦ लष्ठसिद्धान्तकौसुदी- & 


) ने ठका 
|| 
| 
[ दोने ठका 


| हमने ठका 

4 
लृङ्‌ परस्भेपद्‌ 
6 वह ठक 
(जो वे दो ठक ्‌ 


| जो वे ठक 
4 


} जोत ठकै 


जो तुम दो ढको 


। जो तुम ढको 
- # 


) जोमेढ्कं ` 
1 
| 


जो हम टके 


जो हमदो दक, 


1 4 





| 
| 
| 
| 
| 





ज = | = 


जुहोत्यादयः ३]  भाषाटीकासमेता । ( २१९ 9. 


6 |  -आत्मनेपद्‌ । . 
| ओौर्णविष्यत ` | जो वहं ठक, 
क आओणेविष्येताम्‌ 
व | ओणविष्यन्त | जो वे ठक. 
ओ णविष्यन्त | 
( ओणविष्यथाः | त 
| ओणेविष्यथाः ठठ 
०० -। ओविष्येयाम्‌ [नोक 
| ` आगणविष्येथाम्‌ ` 
| आणैविष्यध्वम्‌ जो तुम ठको. 
( ओणविष्यध्वम्‌ ॥ 
| ओ्णंविष्ये 
6. | उरण्शविष्ये | जोमें टक्‌ 
9 षु © > 





| आओणविष्यावाह 

ओणैविष्याभहि 
| ओ्णविष्याभदहि 
। इत्यदादयः समाप्ताः ॥ 


ओओणविष्यावहि | जोहम द्रो ठै. 
| 





अथ जुहोत्यादयः, 


( ६७९ ) जोत्यादिभ्यः श्ट: । २। ® । ७९ ॥ 
शषः शखः स्पात्‌ ॥ 
जुहोत्यादि अर्थात्‌ जिसके आदिमं इ है उस गणमे धातुसे परे रपुको छे ( प्रत्ययका 
खोप ) हो 1 इ+ति- | 


| | £. @ ( दानादनयोः ) होम करना बा खाना । छट्‌--प्र° ए० इस 1 | ति | 


1 अ. 
` ५ ण म 





भ कयै हि अन क. = + किक = ` चि त "0 अ क ॥ि 
[1 क न ध । | त 
वि. । । 
"क क ˆ < कः - ॐ प वि क 

(ड ; ~ 9 = य लघ्सिद्धन्तकोञदी । ‰ चदे 
(1 ३ 5५९ = ( रे क ॥ 1 प  ---- 
। ~ ध ष्‌ @ 
१ ; ह १२, 2 + के ^ 

भ. 

दः 


(६७८) श्छ" । & । १।१०॥ 
3  धातोद्र स्तः ॥ 

्टुव्रिषयक धातुकं दवि हो । 
इ+इ-४+-इ+ति-जु+हो" +ति 
भर० पु° जुहोति वह हवन करता है. जुहुत; वे दो हवन करते ह । जड+क्ञि- 

( &४& ) अदभ्यस्तात्‌ । ७।१।९ ॥ 
ञस्य अत स्यात । अन्तापवाद्‌ः ॥ 

~ अम्यप्तसंज्ञक धातुसे परे न्चि वा ्षके अवयव इक्े स्थानमे अत्‌ हो; ( ४२२) सेजो 

अन्त आदेश्च होता है उसका अपवाद अम्यस्तसंज्ञक धातुसे परे कों अत्‌ हो । जुह+भति 
। (२२० ) उवङ्‌ आदेश प्राप्त इमा, परन्तु ८ ९३७ ) से बाधकर हके अन्तगंत उक स्थानमे 
यण्‌ आदेश व॒ हआ ज्ुह्ति वे हवन करते है । 






मण०पु०जहोषि ` अहयः . जह्य 
| तू हवन करता है, , त॒म दो हवन करते हो त॒म हवन करते हो. 
 उ० पु० जुहोमि जुहुवः हमः 
5 म हवन करतार, ` इम दो हवन करते है ` इमः.हवन करते है. 
लिट्‌ । 


( ६९७.) भीहीभृंवा श्वच । ३। १। ३९ ॥ 

एभ्यो लिटि आम्‌ वा स्यादामि शछाविव कार्य च । 

क ( डरना खलित 

ष. सेति परे ठट र ह ( ह ५८ ह ४ 0 ् २ (2 ट क 
होते हे वे द्वित्वमादि आम्‌ परे इृएमी हों । 

+ र छह वाम्बभ्ूव, जहवामास, सहाव उसने यज्ञ किया 
ट । ॑ 
०७० होता बह हन कग, होतारौ वे दो हन कौर, होतारः े हवन क 
५. ८ (ट ॥ & । 
‡ होष्यति वहन ऋगा, होष्यतः षे दो हन करगे, होष्यन्ति म हवन वग 


॥ द "न १ ..1112 
=: ५ 4 
१११८. 46 =; ४ 
9 न्व. 47 र ६-~)९0 
५ 


ह द 
ध 
॥ 








, (4 # 
न ७ न त 








जुहोत्यादयः ] भषाटीकासमेता । ( २२१ ) 


॑ ` लोट्‌ । 
भर पु० जहोतु, जडतीत्‌. जहताम्‌ जदंतं 
बह हवन करे, वे दो हवन कै, ये हवन कर, . 
 . ० प° जडषिः हतात्‌ जडतम्‌ जहुत॒ . ` 
च तु हवन कर्‌ तुम दोनों हवन करो. तुम हवन करो, 
० पु० जुहवानि ` लुहवाव . ` ज्ुदवाम 
. भै हवन कर हम दो हवन करै, ` इम हवन वर. 
¦ | ठङ्‌ । | 
भ ० अजुहोद्‌  अजुडताम्‌ .  अजु-यस्‌- 
- उसने हवन किया, उन दोने हवन क्रिया. ` 
| ( &८ ) जसि च! ७1 ३। ८३ ॥ 
्‌ इगन्ताङ्गस्य शणोऽजादौ सि ॥ 
ग्रजादि जुस्‌ परे भवे तो इगन्त जङ्गको गुण हो । अञचहबु उन्होने हवन किया. 
र विधिलिङ्‌ । 
भऽ भु अडुयात्‌ ज्ुहयाताम ज्दुयुः 
वह हवन कर वे दो हवन कँ वे हवन वरे, 
१ आशीखिर । 
भ पुर द हइूयास्ताम्‌ हयाः 


मगवानू वरि बह हवन वरै, ३० वे दो हवन करं, ३० वे हवन्‌. करे 


ष्म घु9 अदौषीतै 1४८० १५२०१४१ अदौष्टाम्‌ » अहोषुः 


उसने हवन किया, ~ उन दोनोनि हवन किया, उन्दोनि हवन किया 
| ठ । 
, ० पु० अहोष्यत्‌ अहोष्यताम्‌ उ्टोष्यन्‌ 
जो वह इवन करे जोवेदो हवन्‌ करैः जो वे हवन्‌ कर. 
भरी ( जिमी मये ) डरना । 
रह, 





भ्र पु० बिमेति“ वह्‌ दैरर्ता है बिमीत+तः- 





४ ` ~ (4 4 
0 व, कः +, १ ह । 
















8९ ) भियोऽन्यतरस्याम्‌ । & । ४ । ११५ ॥ 
इकारो स ग वा स्याद्धछादौ किति डिति च सार्वधात॒के ॥ 





यो । ८९३९ ) से तस्‌ सावैषातक भ्रत्य जपित्‌ होनेसे डित्‌ हे इस कारण 
स्थानम इ आदेश इा-- स 
चिकित निस्त र दो डरते § बिभ्यति 2४६ २१ = रते „0 
जलिट-भ० ए० विभया्ंकारः विभोये वह डरा ६४ 
` ठह लट्‌-भ० ए० रेता वह डरेगा 

ल्टृट-भ ० ए० भेष्यति वह डरेगा | 
लोट-भ० ए० बिभेतु वह र, बिभिर्ति 
बिभिहि, बिभीदि । विभथानि। 
वि सङ-म १० अविभेत्‌ क्ट उरा, अविभेः त्‌ उरा, अविभयघर्‌ मे डरा 

१ लिङ्भण्णण्विभियीत, बिभीयाच, वह ड, बिधियाः, विभीयाः 

; ह डरे, विभियाम्‌, बिभीयाम्‌ मेड. 
> लिङ-अण्टण्भीर्ात्‌ ` ईर क्र वह डरे 
४ छङ्--भर ० चु० अभेषीतं ४७२8 ४८० २२० वरह डरा अभैष्टाम्‌ > दो रे अक्षी तू ड 





क  अभषम्‌ मंडरा. . 
 खङ्-भ० ए० अभेष्यत्‌ जो चह इर. 
दु | द्री ( क्नायाम्‌ ) कजाना 
ध द ४५६२२ ४४८२8 ४२१ 

लट्‌-भर° पु० जिद्रेति वह ठ्जाता है, लिद्रीतः वे दो ठ्जते है, लिहियति वे 
ख्जाते है. 


 छिदटि--भ० ए० जिद्रयाधंकार, जिद्रयाम्बभूव, जिद्रथामास जिद्राय 


वह्‌ छजाया, 





--अ० ए० दहता वह ङुजायगा 

` दट्‌--भ० ए० टहष्याति वह उ्जायगा 
` छोट्‌-अ °ए० जिद्रेत, जिद्रीतात्‌ वह ठजावै 

` छड्-भ० ए० अजिद्रत्‌ बह रुजाया 
 लिदट्‌-भ० ए० जिट्रीयात्‌ वह ठजावै 
 गलिवङ्- म "एण्ट्रीर्धात्‌ इश्वर करै बह जावै 





& ~ षित अथवा डित्‌ साधातुक प्रत्यय प्रे हृए सन्ते भी धातुक विकल्प करके इकार 
४. भी अन्तगेत 


विभीतात्‌ इर करे वह (य 















+ वि ; च क # चै अ~, क = 
* क क # 
+ तच , {द ४, च 
[30 ५४१ १. ९ # 
1 ॥ 1 


[ तिङन्त ८ 


हि > त च 
1 क म 


८. ¢, 


१ ¶ च 
"~ ~ + 
[} ी 





जुहोत्यादयः ३ ] माषाटीक्छासमेता । | (२२३ ) 


शु ( पाठनप्ूरणयोः ›) पाठना, प्रा करना } पु+पु ( ६४९ )+ति- 


( &५० ) अतिंपिपेत्योश्च । ७ । ® । ७७ ॥ 
अर्थासस्य इकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ छो ॥ 
रट ( ६४४ ) विषयक ऋ तथा पु धातुके अम्यासक्रे अन्तके स्थानमे इ हो । 
अभ्यास ८ ४२८ ) की पु अन्तगेत्‌ क्के स्थानम इ इई । पिपपिपर्‌ ( ४२१ )# ति= ` 


-पिषरलि वह प्रया करता है । पिपु+तः ८ द्विवचन }- 


( ६५१ ) उदोष्टयपूवंस्य । ७ 1 १ ॥ १०२ ॥ 
उड्गकयदष्यपूवा य ऋत्‌ तदन्तस्यागस्य उ ° स्यात्‌ 1 
जिस अगके अन्तमे कर होय उस तके पूवै अंगका अवयव आष्ठस्यानीय वणे होय 
उस अंगको उ हो । पिपुर+तः- 


( &«२ ) ईछि च । ८ । २,। ७७ ॥ .. 
रष्बान्तस्य धातोहूवधायः इको दीघो हलि ॥ 
हरपरे इए सन्ते रेफान्त अथवा वकारान्त घातुकी उपधाके इट्को दीघं हो । 
पिषपूर्वः ( ६६२ ) वेदो प्रा कते है, पिपुरति ` ब प्रा करते हं 
छिदट-भ० ए० शध" =" ˆ उसने प्रया किया 
चछिद्-भ० हद्वि° पप+-मतुः-- 
( &५३ ) श्री स्वो वा । ७ । ९ । १२ ॥ 
दषा दिति लिटि हस्ये वा स्यात्‌ ॥ | 
र ८ हिसा करना ), द्‌ ( फाडना ), पु ( पणे करना ), इन घातु परे किन्‌ चिद्‌ प्रथय 
अवि तो इनको इश्व हो । पपृ+मतुः-( २१ ) से ऋक स्थानम र्‌ ह आपप्‌र+-अतुः=पश्रतु 
उन दोन प्रया किया । 


( &<९ ) इच्छत्यताम्‌ । ७ । 9 । ११ ॥ 
तौदादिकन्छच्छेधातषुन्तानां च यणो लिटि ॥ 
छिट्‌ परे इए सन्ते तुदादिगणी ( ६९४ ) ऋच्छ धतु तथा ऋ धातु ओर ऋदन्तधातुको ` 
गुण हो । पु त्रदन्त्र धातु है उससे परे किट्को अतुः पर्यय होकर कडको अर्‌ गुण इभा. पपू 
अर्‌+भतुः=पपरतु उन दोनि प्रा किया । पपु+उः+-पप्‌+अर+-उः=पषङ्‌ः अथवा पश्च 


 ( ६९३ ) उन्होने प्रकिया । 


( &५५ ) । वतो वा । ७1 २1 ३८॥ 
बडच््यभ्याभृदन्ताचेटो दीर्घो वा स्यान्न त॒ 1८ टि ॥ 
डू ( रचना करनी ) वृज्‌ ( स्वीकार करना ); तथा तऋटन्तधातुि प, ट आवे तो 





(२२४) ` लष्ठासिद्धान्तकोखदी- `  [ तिडन्ते- , 
इट्को विकल्प करके दीं हो “परन्तु टि न हो। लट्‌--पु+इ ( ४६४ )+तूच+भा (डा )= | 
दला अथवा--प्रीता वह प्रा करेगा. 
, द्दट्‌-प्र० ० परिष्यति; परीष्यति वह प्रूरा करेगा. 

। लोद्‌-पिपरत ( ९९० ) पिपूतार्वि" ४2 पूरा कर, पिपरि । पिपराणि. 
6; र लङ्--भ० ए अपिष्रः* १५१ | उसने रा किया 







| $ + लुङ्‌ भ द अपिपूर्ताप "^ वि दोने र हिया क १ | 
श? घ २ ६४्य उन्हों | 
लङ्-पर० बण अपिर्षरूः ने धरा किया. ्‌ 
क्िद-म०रण्पिपूयर्वि ` वह प्रा करै. . 
५ > लिद्-भ्र० ए० पूरयत ईश्वर करे वह धरा कर. 
र ४ञठा ४८०१४८१ 8९२० क 
छङ-भ० ए० अपारीत्‌ उसने प्रा किया, दुड्-भ० द्वि° भपीर+ससुनताम्‌- 
ध अपारिष्टाम्‌ उन दनि प्रा किया. . | 
| ८ ६९९ ) से रको विकल्प करके दीषता प्राप्त इहं परन्तु ९ 
 . (&<4&,) सिचि चं परस्मेपदेषुं । ७।२। ४० # 
अत्र वृत इटो न दीषेः ॥ 
। इङ्‌ वरल ओर त्रदकारान्त धातुते परे परस्मैपद सिच ( ४ ७३) आवे तो इदट्को दीघे न हो । 
तब दीं न होकर ““ मपारिषटाम्‌ ”' रूप इ | ` 


 चछड्-भ० ए० अपरिष्यत्‌, अपरीष्यत जो वह प्रा. करे. 
| हा ८ ओहाक्‌ त्यागे ) ` छोडना ! 
ल्ट-भ० ए० जहाति“ वह छोडता है. भ० {द्वि° जहा+तः- 
( ६4७ ) जह।तेश्च । 8 । ४ । ११६ ॥ 
इद्वा स्याद्लादौँ हिति सार्वधातके ॥ 
इलादि वितु जथवा डित्‌ सातरेधातुक प्रत्यय परे होय तो हा धाठको इ दो । जहितः 
(९३१ ) वे दो त्याग करते है । जथवा- 4 
( ६4८) ई ईल्यधोः । &। ९ । ११३॥ 
आभ्यस्तयोरात ईत्स्यात्सावधाटुके किति हलि न तु घोः ॥ 
हदि कित्‌ अथवा डित्‌ सावधातुक प्रत्यय परे इए सन्ते अभ्यरतसंजञक घु ( ११३) से 


मिन घातु आक्ारको तथा ईन प्रयथके भाकारके स्थाने श्ल भदेश हो । जहीतः वे 
 दोत्याग करते रै. - । | 





न 











 साकारका खोप हो । 


जुहोत्यादयः ३1] ` वाटीक्छासमेता । : (रष) 
लट-म० ब्‌० जहा+अति 


( ६८९ ) ज्राभ्यस्तयोरातः । & 1  । १३२ ॥ 
अनयारातो लोपः धिति सावधातुके ॥ 


कित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे हो तो श्ना प्रत्यय (-७३१ ) के तथा अभ्यस्तसंज्ञक धातुके 


जहू+अति-जहति वे त्याग कसते है. 


चिदट-भ० ए० जहौ “ उसने त्याग किया. 
दट-भ० ए० दाता वह त्याग करेगा. 


लट्-प० ए० हास्यति वह त्याग करेगा. 
लोष्ट-अ० ए० जहर वह त्याग कै 
१ ० 48 तैः ॐ 8९4 


० ० जहतत, जही ताति इश्वर करे वह स्याग क. 
११ शर ए० जहा+हि-- 
१. ९ 2 , 
(६&० ) आच दही) &।४।११७॥ 
जहतत परे आ स्याच्यादेदीती ॥ 
हि परे इए सन्ते हा धातुके आकारको आकार अथवा इकार ८ १९७ ) वा शकार ८ ६९८ 
हो} अगर, जहाहै) जहषहं तू व्याग कर 
छद्ध-४५० च्‌० जदा उसने त्याग किया 
छड्-भ० अृ० जहुः उन्दने त्याग किया. 
१ लिङ्--भण०ए्‌० जहा +त्‌- 
( ६६१) कोपो यिं । & । 91 ११८ ॥ 


जदतिरालोषो यादौ सावेधातके ॥ 
यकारादि सार्वधातुक ग्रत्यय परे होय तो हा धातुके आकारका कोप हो । 


ज~+ह्‌+या+त् ज्यात्‌ वह्‌ त्याग क्र 
२ लिङ्-भ०ए० दथा इश्वर वरि वह व्याग करः 
लङ्-भ० ए० अहासीत्‌ ( ५३१। ४८० । ४८१) उसने त्याग क्या 
ल्टदू-भ्र षु० अहास्यत्‌ ॑ जो वह त्याग करै 
आत्मनेपद । 


` अडः ( माने शब्दे च ) नापना वा शन्द्‌ करना । 
ृट्‌-प्र० ए० मानात- 


१५ 





( ६६२) मुजौमित्‌ । ७1 ४ 1 ७६ ॥ 


ओहाङ्‌ एषां जयाणामभ्यासस्य इत्स्यात्‌ श्छ । 
अक्रि इ ( ६४४ 2 


ठ | 
॥ 
१९. 
` "च शक श 
न ॥ । 
ति + ् 
` † ७ ष्‌ द्‌ 
ड र 
ना. ~ । 
( 9 "५4 । ध 


श्रञ्य माङ 
म ( पालना )* मा ( नापरना ), हा भोहाङ्-जाना ) इन तीन धा 


विषय होनेसे अम्यासके अचूक स्थानमे इकार हो । 





६५५८ । द९ 
मिमीत त-भिमीते वह नापता हैः मिमाते बे दो नापते है. 
मिमते“ ह ६६९ वे नापतेरह ( मिमीषे ॥ मिमे ) 

किट-म° ए० मने" ४२२४२०५२ ्‌ = उसे नापा, 
कट-भ० ए० माता । वह-नापैगा. 
दटृट्‌-भ० ॥.१. मास्यत वह्‌ नापगा. 
लोट्‌-अ० ए० भिमीतिम्‌ बह नापै. 
लङ्-अ० .ए० अमिमीत उसे नापा. 
दम ५० मिमीते“ ` वह नापै. 
प लिदङ्--भ० ए० मासीष्ट इश्वर क्रे वह नापै. ` 
हि उड ए० अभास्त । ' उसने नापा. 
 छङ्-पभ० ए० अभास्यत जो वह्‌ नापै. 
ष हा ८ ओहाङ्‌ गतौ ) जाना । 
लट-भ० ष० जिहीत “  लिदाते“ निहते ` 
ध ह वह जाताह वे दो जातेहै वे जाते. 
। लटभ ए० जे (५४९।४२०।५२५ , बह गया, 
| हछट्-प्° ए० दाता हः वह जायगा. 
ल्छृट॒-भ० ए० हास्यते वह जायगा. 
( लीट्‌-प्र ० जिहताम्‌ वह्‌ जाय, 
 लद््‌-भ० ए० अजिहीत. `` ग 
लिह वह गया, 
5. जिही ५५६९ ३५७ : 
क ५ क दतं ` वह्‌ जाय, 
 ण्दि ड दासीष्ट ईश्वर वरे वह जाथ, `. 
४ छंड ० ८० अहास्त | - “ चह गया 
ध. 0 व 
ज ाप 
्. ~ > स | उभयपदी 
~: श इधम्‌ धारणपीषणयो; धारण करना वा पोसनाः 


म 
च्यः 
> ब्‌ 8३ ध । च~ 9 इ * 


1 छ 
3. --. . । 
"ग ~ +र 2 { 





जुहोत्यादयः ३ ] भाषाटीकासमेता । | (२२७ ) 


परस्मैपद्‌. `  आत्मनेषद्‌. ` 
` लट्‌-भर० ए० बिभति विभृते वह पोसता है. 
लट्‌-भ० द्वि° बिष्डतः बिधाते वे दो पोसते है, 
लट्‌-भ० ब० बिश्रति' ` बिभ्रते वे पोसते है. 
प्र्‌ 9 आ० 
( भ० ए० बिभराश्वकार भार विभराश्वकरे बधे ` उसने पोसा- 
लिट्‌ ~+ म० ए० बभथे ( क्रादिमे पाठ्ते इद्‌ न हमा ) तूने पोसा- 
उ० द्वि° बभव ¦ हम दोने पोसा. 
परस्मैपद्‌. ` आत्मनेषद्‌. . 
लुट्‌-भ० ० भर्ता ` भतो वह पोसेगा- 
लट्‌-भ० ए० भरिष्यति ` भरिष्यते वह पोतैगा. 
ल्लोट-भ० ए० विभव विश्चताम्‌ वह पोसै. 
कोट्‌-उ० ० विभराणि -बिभरे मै पोर. 
 लङ्-प० ण० अबिभः“ ^.“ अविभृत उसने पोसा. 
लङ्-अ्र० द्वि° अबिश्वताम्‌ अबिध्ाताम्‌ उन दोने पोसौ. 
लङ्-भ० क० अ्विरधहः- अबिश्रत उन्न पोला. 
लिङ्-भ्र० ९० विष्टयात्‌ बिभ्रीत वह पोतै. 
२ किड्-भ° ए० धिर्धरत श्रषीष्टै ~" “ “ इश्वर करे वह पोसे. ^ 
छङ्-अप० प० अभार्षत्‌ ईत . उस्ने पोसा. 
छङ्-भ० ए० अभरिष्यत्‌ अभरिष्यत जो बह पोते. 


दा ( इदा दाने ) देना, दान्‌ करना । 


लट-प० प्र ०पुण्द्‌ ति } जह देता दत्त “} वेदो दद्‌ति८९४ ९।९५९ } वे देतेई 


लट्-आत्मने०दत्ते 'दद्‌[ति ( देते, द्‌ इत (६४६) 
परस्मेपद । आत्मनेपद । 
लिट्‌ @ ए० ठ्दी दद्‌ ९२५९ उसने दिया. 
दट्-भ० ए० दाता दाता वह देगा. 
दृट्‌-भ० ए० दास्यति ` दास्यते वह देगा. 


` लोट्‌-भ० ए० ददातु, दत्तात-द्‌ दैत्तामि वह दे. 


१? स० ए० ददाहि 


५५. । 


लघुसिद्धान्तकोखदी - [ विङनते- 


( ६६३ ) दाधां ष्व॑दापं । 3 । १।२० ॥ 
दारूपा धारूपाश्च धातवो घसंत्ताः स्यदाब्दषौ विना ॥ 
दा ( दाप्‌ ) ( काठना ), दे ( दैप्‌ ) ( निक करना ) इन दो धातुरओको छोडकर शेष॒ 
दाप । दा (देना ) दो ( खण्डन करना ), दे ्तयकषण करना, रक्षा करना ) तथा धारूप 
धा ( धारण करना, रक्षा करना › तथा धा ( धारण करना ), धे ( पीना) ये घातु शुस- 
इदः ह । धुसंज्ञक धातुओंसे परं जब हि हो तो अम्यासका कोप ओर ( ६१९ ) से एकारं 
लोप चयेकर दा अन्तगीत आके स्थानमे ए इआा- 


(२२८ ) 


आदेश होता हे तब स म्यासका 
परस्मेपद्‌ । आत्मनेपव्‌ । | 
गै 0 © ` देहि तु द. 
0 दि. कतम ददाथाम्‌ ` ठम दोर्नो दो. 
लङ्-भ० ए० अददात्‌ अदत्त उसने दिया. 
१ छिङ्-भ० ए० रदा ददीत“ वह दे. 
२ लिदध-भ० ए० देयात्‌ दासीर" शवर करे वह दे. 


ल्ड-भ० ए० अदात्‌ उसने दिया- आत्मनेषद्-अदा+स्‌+त- 


( ६६४ ) स्थाष्वोरिं । १ । २। १७ ॥ 
अनयोरिदन्तादेशः सिच कित्स्याद्‌ात्मनेषदे ॥ 
आलनेपदमे स्था धातु तथा पुसं धातुक अन्त्यव्णकर स्थानमे इकार हयो ओर सिचका 
वित्‌ संज्ञा हो । अदा=मदि (*९८३ ) से सका छोप इमा, अदित उसने दिया. 
लुद्‌-मर० द्वि° अदाताम्‌ अदिषाताम्‌ उन दोने दिया. 


कङ्-प० ब अडः अदिषत उन्दनि दिया- 
दङ-भ० ए० अदास्यत्‌ अदास्यत जो वह दे. 


धा ८ इदान्‌ धारणपोषणयोः ) घारण करना वा पोषण करना. 


लटू-प० पु० दधाति वह घारणु करता ह । दधातस्‌-( १९९ ) से आका ` 


ठोप इञा । दधु+तसु- ` 
( &&<& ) दधस्तथोश्ं । ८ । २। २८ ॥ 
द्विरुक्तस्य ्चषषन्तस्य धाजो बशो भष्‌ स्यात्तथोः परयोः स्ष्वोश्च परतः॥ 


जिते द्वि किया गया दय रसे श्चषन्त घातुके बश्‌ प्रप्याहारको भष्‌ हो जोत्‌ थ्‌, ` 


स अथवा व्व परे होय तो । धमे द्‌ बश ह उसके स्थानम मुका धू इञां =थधू+तः 


१ शूवत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌" इख बच्तसे ( ६५९ ) से हए आकारके लोपको स्थानिवद्भाव न हुआ तो 





५ न्त्‌ मानक्रे भ्‌ हुआ 1 


॥ 
। 
| 
| 








च 





जुदोत्यादयः३ ] . आबषाटीकासमेता १ ( २२९ ) 
(९.० ) से घके स्थानमे त्‌ इमा, धत्तः वे दो धारण कसते ह । दधति ८ ९४६) वे. 
धारण करते है| , ` | 


भ० पुण दधासि त्यः धत्थ 
तू धारण करता दै, तम द्रो धारण करते हो, तम धारण करते हो- 
आत्मनेपद 
११ भ्र ८। ठ धते" ददथ दधाते दथते 
बह धारण करता है, वेदो धारण करते है, ` वे धारण करते ह. 
» मण्युण्धत्से इद्धा धद्ध्वे 


तू धारण करता है, तुम दो धारण करते हो, त॒म धारण करते हो. 
ङोट्‌-जं० पु ए० दघान+दि रूप हे इसमे ( ६६३ ) से धा घातु घुसंज्ञक है. ` 
उसमे घा अन्तरत आ अचुके स्थानम एकर इञा ओर अम्यासका छोप होकर धेहि 
(तू धारण कूर ) ख्प इञा 1 


परस्मेषद्‌ । आत्मनेपद । 
लड्-प्र° ए० अदधात्‌ र्त्त उसने धारण किया, 
९ लिङ्-भ० ए० दध्यति धीते "` वह धारण करे, 
र छिङ्-ल० ० धात्‌ , धसी शर करे बह धारणं करे. 
छद्‌-भ० ए० अधात्‌ अधित“ उसने घारण किया. 
हृड्-भ° ० अधास्यत्‌ अधारयत जो वहं धारण करे. 


निज्‌ ( णिजिर्‌ शौचपोषणयोः ) द्ध करना वा पोषण करना । 
( ६६६ } इर इत्संज्ञा वाच्या ॥ 

इरकी इत्‌ ( ९ ) संज्ञा हो । णिजिसूमे इकी इत्‌, संज्ञा होकर उसका जोप इया णिज्‌ शेष 
रहय ( ४९३ ) से णिकते स्थानम नि होकर निज्‌ इञा- 
लृट्‌-भ्र ° ए० निनिज्‌+ति- 

जाँ ६9 छ $ 
( ६&७ ) निजां अयार्णा युर्णः छी । ७। ४ । ७५ ॥ 
निजविखविषामभ्यासस्य गुणः स्यात्‌ च्छो ॥ 

णिज्‌ ( छद्ध करना ) विज्‌ ( अङ्ग करना ), विष्‌ ( व्याप्त होना ) ईन तीनों धातुक 
शटविषयमे अम्थासको गुण हो 1 
प्र० नेनेति नेनि“ नेनिजति। नेनेक्षि। नेनेज्मि॥ 
बह ड्ध कर्ता वेदो वेखद्धक्तेरहै, तशु ` भेडय° 





=: 


6 {२३० ) लघुसिद्धान्लकोखदी- । तिडन्ते- 
1) त्म० नेनिक्ते. वह शद्ध करता ३. नेनिजाते । नेनिष्षे । 
निनेज २५६४८ 
8 एण तनिक | ॥ उसने शुद्ध विया. 
अत्म 

दुट्-भ० ए० नेक्ता क 
। दट्‌-भ° ष" क बह शुद्ध करेगा, 
^  क्दट्‌-आत्म° न्य ई 

। '  छोट-भ० ए० नेनेक्त, नेनिक्तातः। वहं इ वरै । नेनिक्ताम्‌। 
लोट-म० ए० नेनिग्धि" नेनिष्ष्व .त्‌ णुद कर । 


दह्‌ युद्ध विग. 






ध लोट्‌-ड० ए० नेनिज्‌+भानि- 

। (६६८) नाभ्यस्तस्याचि पिति सावधाठके । ७। ३ । ^~ ॥ 
( दः लश्रपधयुणौ न स्यात्‌ ॥ ं 

. अजादि पित्‌ सार्मथातुक प्रे एः सन्ते जभ्यस्तसेजञक धाठकौ ज। उच उपना ( १९६ ) 
| तिसक्रो गुण न हो 8। यह सूत्र ( ४८६९ ) का बाधक है इस कारण नननिजानि 
` लोट्‌-आत्मनेपद्‌ : भ० ए० नेनिक्ताम्‌ वह शद्ध करै. 

ः छद्ू-म० ए०:अनेनेचच # अननक उसने ञद्ध विया 

` लङ्‌ म० द्वि° अनेनिक्ताम्‌ अनपनजाताम्‌ उन दोने द्ध किया 
लद्धभ० ब० अनेनिं अननिजत उन्दने शुद्ध किया 


त्ठङ्-उ ० ए० अनेनिजम्‌ व अनेनिनि मेनि र्ध क्या. 

१ लिद्-भ० ए० नेनिज्यात्‌ नेनिजीतै वह शुद्ध कर. 

| र लिदध-भ० ए० निश््त निक्षीष्ट ~ ५५५९६ दर श्र व्र | वह्‌ शुद्ध व्रि, = 
छदः भ० अनिच्‌ +त्‌- 

ध ( &&९ ) इरितो वां । ३! १।५७ ॥ 

इरितो धातोश्वटेरङ््‌ वा परस्मपदेषु । ~, 

जिस धातुका इर ८ १९९ ) सृत्संज्रक होय तो परस्मैपदके :विषे च्छक स्थानम ` विकर 
करके अङ्‌ हो । अङ ङ्‌ सत्क दै उसका खोप होकर अ शेष रहा । 

.  "" भ० ए० आनिजतः, अनैक्षी “ “ˆ आ० अनित उसने शद्ध किया. 
ङ भ० ए० अनेक्ष्यत्‌ ` आ ° अनेक्ष्यत्‌ जो वह शद्ध करै 
`  ॥ इति जहोत्यादयः समाप्ताः ॥ ३ ॥ 


भः ष ह ् ^: 9 & `! ~ = ० 
" (क पे धकर ५; भ्‌ न 11 ५ 
चरः ५ स, के ` = ध १० ४ 








द्विादयः ४ ] भाषाटीकासमेत । (२३१ ) 


५ अथ दिवादयः । 
दि १ विजिंगोषाव्यवहारदातस्वातमादमदस्वन कान्तिगतिषु । 
दिव्‌ ८ दिलु ) कीडाकरना; जीतनेकी इच्छा करना, व्यवहार करना? चमकना» स्तुति करना 
आनन्द्‌ करना, उन्मत्त होना, सोना, इच्छा करना ओर जाना इन अर्थम हे 1 -पर० स सेद्‌ 
अकमक मौ हे । , 
( &७० ) दिवादिभ्यः श्यन्‌ । ३१ । ६९ ॥ 
शपोऽपवाद्‌; ॥ 
दिवादि धातु पर इयन्‌ हो ! यह सूत्र शप्‌ ( ४२० ) का अपवाद हे । ( १९९ स 
इ्यनूके कारका कोप ( ५१७ ) से नका छोप होकर यह्‌ रेष रहा- 
लष्ट्-भ० ए० दिवू+यनति ( ६५२ ) कै अनुसार उपधाको दीष शकर 
दीव्यति "वह कडा करता है ठछड्‌-भर०ए० अदीव्यत्‌ उसते कीडा की. 
लिट्‌-भ०ए० दिदर्" उसने क्रीडा कौ | ९ छिङ्-भ०ए्‌ ०“्रीज्येःबह क्रीडा कौ 
हट्‌-भ०८० देविता व्ह क्रीडा करेगा २लिड्‌-पर०९०द्१व्ात्‌ ३०वहं क्रीडा करै 


खष्-भ०९८० देविष्यति वह क्रीडा करेगा |छड्‌-अ ०८० अदेवीर उसने कीडा की 


लेट-भ०्० *“ीञैवतु वह कीडा करे |द्‌-भ०ए०अदेविष्यत्‌ जो बह क्रीडा व 
इसी प्रकार सिव ८ षिबु तन्तुसन्ताने ) ( बुना ) इस घातुके रूप जानो । 

नृत्‌ ८ नृती गात्रविक्षेपे ) नाचना । परस्मैपदी ॥ अकभेक । सेट्‌. 

छष्ट-म० ए० नृत्यति वह॒ नाचता हे | छट्‌-भ० ८० नतिता वह नाचैगा . 

चिष्ट-भ०ए० जनितै वह नाचा लट्‌-भ० ए० नृत्त॑स्यनति-- 


( &७१ ) सेऽसिचिंृतचुतच्छदत्दनृतेः । ७ ।२। ५५७ ॥ 
एभ्यः परस्य सिभ्भिन्नस्य सदिरार्धधाठकस्येङ्ा ॥ ` 
छत्‌ ( काटना), चृत्‌ ( मारना, गठियाना ), टु ( उनच्छरृदिर्‌ ), ( चमकना.कीडा करना) 


तृद्‌ ( उतृदिर्‌ } ( मारना वा अनादर करना ), नत्‌ ( नाचना ) इन धातु्ओसेि परे सिचमिचं 
सकारादि आधधातुक प्रत्य आवि तो विकल्प करके इट्का आगम ( ४३४ हो । 


: अन्द०्नतिष्यति नत्स्यैति वह नाचेगा | २ लिड्‌-प्र०ए०नृत्या त्‌ ररे बह नाचे 


लोटू-प्र° ए० नृत्यतु वह नाचे | टुद्-भ०ए० अनतीत , वह नाचा. 
लङ्~अ० ए० अनृत्यत्‌ वह नाचा | लड्‌ ०८० अनतिष्थत्‌ ; अनत्स्यैत्‌ 


१९ चिद्‌ ए० नृत्येत्‌ वह नाचे जो वह्‌ नाचे. 


जस्‌ ८ त्रसी उद्वेगे ) घबराना । पर° अक° सेट्‌. 
(५२१ ) से स्यन्‌ ( ६७० ) प्रत्यय विकल्प करके हो 1 इससे-- 





ऊचसिद्ान्तकौसदी- 


(२३२ ) | [ तिडन्ते- 
छट्‌-म० ए० तस्यति ( पक्ष ) सति वह्‌ घबराता है. 
-अ० ए० तत्रास ( ४२९१४९० , वृह घबराया. 
लिट्-भ° ददि” ततरस्‌+अतस्‌=तत्रसतः वे दो घवराये. 
| अथवा- 2 
( ६७२.) वां जृघ्रसुत्रसाम्‌ । & 1 ७। १२७ ॥ , 
सल्टोषो वा ॥ 


एषां किति लिटि सेटि थलि च एत्वाभ्या 
( जीण, पुराना होना ), अम्‌ ( धमना )› चसु ( उद्वेग पाना ) इन धातुरओसि परे कित्‌ 
अकारक स्थानम विकल्प करके 


( ४८७) छिद्‌ अथवा इट्‌ ( ४३४, युक्तं थ्‌ अवै तो धातुके ल 
एकार हो जर अम्यासका लोप हो । त्रेसतुः वे दो ववराये । छिट्‌-भ० ए त्रेसिथः; 
लृट्-तसिष्यति ॥ 


तत्रसिथ तू घवराया 1 लटभ ए० बसिता वह घवबरावैगा । 
ल्ोर्‌-्रस्यव, सत॒ । छङ्‌-अतस्यत्‌› अव्रसत्‌ । वि० लि °वस्येव्‌त्रसेत ॥ 
आ० छि० अस्यात्‌ । ॑ 
हङ्-आत्रासीत्‌, अव्रसीत्‌ । खङ््‌-अत्रसिष्यत्‌ । 

, ` शो ८ तनू करणे ) पता करना । पर सक ० अनिट्‌ । 


| व एू० शो-+-यति-- . 
( ३७३ ) ओतं: श्यनि । ७।३।७१ ॥ 
ल्टोपः स्यात्‌ श्यनि ॥ 


स्यन्‌ ( ६७० ) परे होय तो ओकारका खोप ह । 
श्यति बह पतढा करता है । श्यतः वे दो पतखा करते ह । श्यन्ति वे पतला करते ह 


परम्‌ (२७7४२०।परठ [४१ ५०९ प्च 
लिट्‌-भ° शशो शशतः ` शशु, 
उसने पतखा किया, उन दोनोनि पता किया, उन्होने पता किया 
, ट्र-भ° ए० शीता वह पतटा करेगा लङ्‌ भ० ए० जरी + +त्‌- 





ट्‌-भ० ए० शास्यति वह पतला करेगा 
( &७8 ) विभाषा बधेट्शाच्छांसः । २ । ४।७८ ॥ 

।  -एभ्यस्सिचो ग्वा स्यात्‌ परस्मंषदेषु ॥ = _ ` 
्ा ( सवना ), घेद्‌ ( पीना ), सो (पता करना )#छो ( काटना ) ओर षो ( ना्- 
करना ) इन परस्मेपदी धातुभसे परे सिच्चका विकल्प करके खोप हो । अथात्‌ जब परस्मेपदं 


॥ 
अण पु° अशात्‌ उसने पतठा किया । अशाताम्‌ उन .दोनोने पतडा किया । 


; उन (५२७ ५२८ 


अश्युः उन्दने . पतख किया, जब सिचका कोप न किया तव~ 








७ ~ क 


श्रै 





^ „ विदयः 8] ` भषाटीकासमेता । (२३३) ` 


खड्-भ० ए० छचति (६७दे)वह छेदन करतारै।लुङ्‌ म ०९०अच्छात,अच्छासीत्‌। 





१ 


4 


( &७५ ) यमरमनमातां स्‌च्छ च । ७। २1 ७३ ॥ 
्‌ एषां सक्‌ एभ्यः सिच इट परस्मेपदेषु ॥ 
य॒म्‌ ( निशत होना ) रम्‌ ८ क्रीडाकरना ), नम्‌ ( नमस्कार कएना ), इन घातु्जकां तथा 
आकारान्त धातुओंको सक्का आगम हो ओर उनसे परे सिचको इट्क्ष आगम हो परस्मैपदं 
परे रहते । यह सूत्र ( ९३१ ) अकम आचुक्राथा कायेवरा छिखा हे. | 
अशासीत्‌ अशासिष्टाम्‌  अशासिषुः 
उसने पता किया, उन दोने पततखा किया, उन्होने पतङा किया 


खङ्-प्र०° ए० अशास्यत्‌ जो. वह पतला कर । | 
छतो ( छदने ) काटना, छेदना । पर ० स° अनिट्‌ । 


घो ( अन्तकर्मणि ) नाश करना । पर० अक ° अनिट्‌ । ्‌ 


२८० 4 प्षर्वयजा ४४ ५५२४६ ४१ व्व । 

लट्‌-म० ए० स्यतिलिदट्‌-भण्ण्ससो । छङ् ° ए° असात, असासीत्‌ 

वृह नाश करता है उसने नारा किया. 

हयौ ( अवखण्डने ) काटना । पर ० सक ° अनिट्‌ । 
छष-भ० ए० द्यति वह काटता है. | रलिङ्-भ०एण्दा तहर कौर वह्‌ काटे . 
छि्ट-१० ए० ददौ उसने काटा. लङ्-भ० ए० अदात्‌ उसने काटा. 
उथ॒क् ८ ताडने ) मारना । पर ० सक ° अनिट्‌ । 

छट-पर० एण व्यधू+य+ति- 


( ६७8 ) अरिज्यादयिष्यधिवष्टिविचतिवृशवतिष्च्छति- , 


भ्रन्ज॑तीनां ङ्किति च । &\ १ । 98 ॥ 
एषां संभरसारणं स्यात्किति डिति च॥ | 
मरह ( ठेना ), उ्या ( बद्ध होना ), बय्‌ ( बुनना ); व्यध्‌ ( ताडन करना ), वश (इच्छा 
करना ), भ्यच्‌ ( ठाना ), रच्‌ ( काटना ११ मच्छ ( प्रूछना ) मोर अस्म्‌ ( भूनना ); इन 
-घातुजेसि परे कित्‌ अयवा डित्‌ प्रत्यय मवे तो घातुओंको संप्रसारण ( २८१ ) हो। 
८ ९३६ ) से इयन्‌ डित्‌ है ओर व्यधूमे -यकार यण्‌ है उसके स्यानमे इक्क इ इई व्‌+इ अध्‌ कः 
.य+तिसम्प्रसारणाच' से पूरैरूप इवा विध्यति वह मारता हैः र 





च # क य ष ज "१६ द - ६ ४ च । “ॐ हि ५ त व्‌ ध 4 र, | 
[~ * कद ९.१ - 1 ॥ 1. ६ 
। | प॑ ¢ < ह ५ ३ त 4 † १ 1 +, ~ =| #्ै 
र. दुः ज ४५ | 
2 ~ कै. - । च त तिजन्त ४ "त्र 
५ 7. =` 4 ऋ लघुसिद्धान्तकोखदी (1 † १ 
न क ध ् णिः व्क < च, च 4 
~ ( । , च ज ५ 
४ ष: । 4 चै ) न य ४ च = 
वकि. -; । ॥ 
" त $ ५ 
14} | 
नि "4 
॥ ॥ ।। 
ब ह। 


विव्थी्कडसने माय | खट्‌-भ० ए० व्यत्स्यति बह मरिगा- = 
। 





५६१ ४२२४४ 


विविधतु उन दोने मारा विविधुः १, लिङ्-भ० प० विध्येत्‌ वह मरि 1 
उनहनि मारा | २ किङ््‌-.भ्र० ए० वियत्‌ दैषर करे 
लिदट-म० १० विव्यधिथ; विन्य वह मारि . 
४ तेने मारा ५ | | 
लुट्‌-अण० एण व्थद्धा वह मरिगा लङ्--भ्र ° ए० अन्यात्सीत्‌ उसने मारा 7 
ध पुष्‌ ( पुष्टौ ) पोसना । पर ० सक° अनिट्‌ 

` ` लट्‌-भ० . ए० पुष्यति वह पोंसता हे | दटू-भर० ए० पोक्ष्यतिश्ह पोसेगा. ` 
लिट्‌-भ० ए० पुषा उसने पोसा कड्-भ० ए० अपुषत्‌ उसने - पसा 
लिट-मण्एण्पुपोषिथ(५१५५)त्‌ने पोसा | चछडू-भ० ए० अपाक्ष्यत्‌ ज! वहं पोसै 
ल्ुट्-भ० ए० पोटी वह पोतेगा 


। छ्युष्‌ ( शोषणे › सूखना । पर ० अक ° अनिट्‌ । 
लटट्‌-भ्र ० ए० शुष्यति वह सूखता है|खड्‌-भर० ए° अद्ुषत्‌ क्ट ६. गया. 
लिट्‌-भ० ए श्युशष वह सूख गया ्‌ ्‌ 
णद्‌ ८ भदद्ने ) नष्ट होना । पर ° अक ° वेट्‌ । ्‌ 4 
लटर्‌-भ० ए° नश्यति वह नष्ट हाता है- | 
लिट्‌-भ° ए० ननाश वह नष्ट हआ । द्विब° नेरश्वतवेदो नष्ट ह्ये, -“ 
लिट्‌-म० ए० ननर्‌+थ- 








क: ( &७७ ) रधादिभ्यश्च । ७ । २। ४५ ॥ 
^ रध-नश-वप-दप-इदह-सदह-ष्णह-ष्णिह एभ्यो वलाद्याधधा- 
ह तुकस्य वेट्‌ स्यात ॥ 


^ -रषादि धातु (रभ्‌ नर्‌ वप्‌ म्‌ ह्‌ युह ष्ण ष्णिह्‌ ) ओसि परे वरादि आधधातुक प्रत्यय' 

^ आवे तो उसे इट्का आगम ( ४३४ ) विकल्प करके हो । नश्च धातु रधादिमे है इस कारणं 
इसमे परको इट्का भागम इआ ओर अङि च सेटि से एत्वाम्यासकोप हमा तव नैशिथ त 
नष्ट इञा; जीर जव इट्‌ न इवा तव-ननरा+थ-- 


( ६७८ ) मस्जिनशोञ्चलि । ७ । १ । ६० ॥ 

क चम्‌ स्यात्‌ ञखादो ॥ 

ङ्‌ -आदि प्रत्यय परे रहते मस्न ( इबना ) । नश्‌ ( नष्ट होना ) इन धातुर्भोको चुमक्ता 
आगम हो । ननश्र ( ६३४,७८ ) । तू नष्ट इभा ॑ 


^ क: ~ <" ष 
४ । ॥ 
+ गि) 
क» १ क * प 
१ 9 र 


0 1. 
&+: ४५९ १.) 
% पि 
५ तिज दू 


५, 


९, 
ज ५ भ 
८ | + भ 
^ # # ५ 7५ "कि 





दिवादयः ४ ] , . भाषाटीकासमेता । (२) 


उ° द्वि° नशि नवं हम दो न इए ० ब° नेशिमः नेश्म हम नष्ट इए, ` 
हट्‌भण्एननशिता व नष्ट होगा. , लिङ्-भ० ए० नश्येत्‌ वह नष्ट हो. 
तृट्‌-भ०ए्‌० नशिष्यतिन्धतिवनं० | २ लिङ-० ए० नर्थात्‌ इधर करे वह 


लोट्‌ ° ए० नश्यतु वह नष्ट हो. र नष्ट हो, 
. लङ्-भर० ए० अनश्यत वह नष्ट इं. | छुङ्-भ० ए० अनशत्‌ वह नष्ट इआ. 
१, < | त्मने ¢ 
` आत्मनेपद । 


। | घूः ( षूङ्‌ प्राणिप्रसवे ) उत्पन्न करना । आत्म ° सक० सेट्‌ 
=. लटर-भ्र०ए० स्थते वह उत्पन करता ३. | छिद्-उ० ब० सुषुविमहे हमने उत्पन्न 


छिट्‌-भ°०ए० “ से उसने उत्पन किया- ्‌ किया. 
किट्-भ० ए०सुबुबिषे तले उयन किया. | छट्‌-भ०ण० सीता सतिता वह उत्पन 
| क्क क नेनि । ॐ, 
कि्-उ० द्वि° सुडविवदै दम दो वरिगा. 
उत्पतन किया. * । 


हट्‌-भ० ए० सबिष्यते सोष्यते वहःउतयन करेगा- 
लीट-भ° ९० सूथताम्‌ वहं उत्पन करे, ` 
ह्वै: ल्भ . २० असूयत ह उन इ | बि लि भ्र० ० 
सूयत वह उत्पन करै । आ० क्ि० भ० ए सविषीष्टः सोषीष् श्र 
व्रि वह्‌ उत्पन्न करै. 
लड-भर० ए० अखविष्ट, असोष्ट उसने उत्पन्न किया । | 
लङ्‌-भ० ए० अखविष्यत, असोग्यत्‌ जो वह उत्पन्न करे । 
द ( दुङ्‌ परितापे ) दुःखी होना 1 आत्म ° अक सेट्‌ । 
लदट्‌-भ० ए० दूयते वह दुःखी होता दे । हुड भ° ए० अद्‌ विष्ट । 
दी ८ दीङ क्षये ) क्षय होना । आत्म ० अक०- अनिट्‌ । | 
लद्ू-भ०ए ण्दीयते-वह क्षीण होता है ! लिट-भ०ए०दिदी+ए-(४ ३०१९४९१ ४८७ ,. 
( ६७९ ) दीङो युडचिं डिति । & । £ । ६२ ॥ 
दीङः परस्थाजादेः हितः आधधाठुकस्य युट्‌ ॥ 
दीङ्‌ धातुसे परे अजादि कित्‌ अथवा ङित्‌ आधधातुक प्रत्यय आवै तो उसको युद्का 
आगम हो । | 
१ कादिनियमानित्यमिर्‌ 1 





| 
"थ 





(२३६) क्ठसिद्धान्तकोखदी- [ तिडन्त 


( ६८० ) बुम्युटवुवङ्यणोः सिद्धौ वक्तव्यौ ॥ 


जब उवङ्‌ ( २२० ) अथवा यण ( २२१ ) करना होय तो ८६०० ) से बुक्‌. तथा 


( ४२९१) ट्‌ ( १७९. ) असिद्ध न हो सिद्वही रदँ । ( ९०० ) स अद्‌ असिद्ध माना तः 


(२९१ ) से दिदी ॐगको यण्‌ भदेश प्राप्त होता है द्योकि यह सूत्र ( ६। ४।.८२ ). 


/ ब है ५६८० ) वां वातिक इसका अपवाद करता है । दिदीये वह क्षीण हना. 
लट्‌-भ० ए० दी ता (४२१ ) से गुण ओर एेकार इद्धि होनेका कारण हो ता- 


 (&८१ ) मीनातिमिनोतिदांडं स्यपि च । ६। १। ५० ॥ 
एषामात्वं स्यात्‌ ल्यपि चादशित्येजनिमितते । 
मी ( मीन्‌ मारना ), मि ( डुमि्‌-रकना ) जर दीङ्‌ ८ क्षय होना ) ईन धातुओतसि पर 
स्यष्‌ पर्यय (९४२ ) तथा मरित एकार गुण ओर रद्ध करनेकरा निमित्त परे होय तो इन 
धातुमको आकार हो । दाता वह क्षीण होगा. | 
्ट्‌-भ० ए० दास्यते वह क्षीण होगा । लोट्‌ भ० ए० दीयताम्‌ } लं 
अ० ए० अदीयत । छि भर० ए० दीयेत । २ लिङ प्र ए० दासीष्ट । 
च्ङ्अदा+-स॒+त ( ४७३ ) यहां ( १९४ , से इ करी प्राति होनेपर (स्थाघ्वोरित्वे 
दीडः प्रतिषेधः “स्याष्वोरिच १। २। १७1 इससे स्था ओर धुसंक्ञक धातुओकि 
इत्वविधान्‌ करनेमे दीङ्‌ धातुका प्रतिषेष है अथात्‌ दीङ्‌ धातुको इत न हो । छुङ्‌ भ° ए° 
उदास्त वह क्षीण इञ. ¦ | 
डीङ्‌ ( विहायसा गतौ ) उडना । आत्म ° अक ० सेद्‌ । 
 चदट-भर०एण्डीयते वह उडता हे । लिट्‌ प्र०ए० डे वह उडा । छट भणए० 
डयिता व्ह उडगा । ्ट-डयिष्यते । लोश्-डीयताम्‌ । रङ्- अडीयत । 
लिङ्-डयीत । आ० डयिषीष्ट ! छङ्-अडयिष्ट । कङ्-अडयिष्यत । 
पी ८ पीङ्‌ पाने ) पीना । आत्म० सक ० अनिट्‌ । 
लट-भ० ए० पीयतं। छट-भ० ए० चेता । छङङ्-भ० ए० उपेष्ट | 
वहं पीता है, वह पियेगा, उसने पिया. 
भा ( माङ्‌ माने ) मापना । आत्म° सक ° अनिट्‌ । 


 लदट्‌-भ० भ्र° मायते वह मापता है । लिट्‌.भ० भ० ममे उसने मापा. ` 
& . जन्‌ ( जनी श्रादुमोवे ) प्रकट होना । आत्म° अक° सेट्‌ । 
। खटर-प्र० भ° जन्‌।-य+ते- | 


च 4 
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( ६८२ ) ज्ञाजनोजां । ७। २।.८९॥ 
अनयोजोदेशः स्यात्‌ शिति ॥ 
ज्ञा ८ जानना ), जन्‌ ( प्रकट होना ) इन धातुखसि परे रित्‌ आवे तो इन धातुर्ओको “जा 
. आदेश ह्य । श्यन्‌ श इत्संज्ञकं प्रत्यय परे हे तो जन्‌के स्थानम जा जदेश इगा-- 
८ ५. जायते बह प्रकट होताहै 
` छिदट्‌-भ० ए० जज्ञे वद रवद हेमा | खट्‌-भ° ए०्जनिष्यते वहं प्रकट होगा. 
लट-भर° ए० जनिता वह प्रकट होगा. । त्युदभ्र ० ए० अजन्‌+च्छि-त-- 


(६८2) दीपजनद्ुघप्र्तायिप्यायिभ्योऽन्यतरस्यास्‌ ।३।१।६१॥ 
एञ्यष्टेश्चिण्‌ वा स्यादेकवचने तशब्द परे ॥ 

दीप्‌ ( चमकना ) जन्‌ ( प्रकट होना ). बुध्‌ ( बोघ करना) पूर्‌( मरना, ) ताय्‌ ( फैकाना ` 

बा पालना ), ओर प्याय्‌ ८ प्रठना ) इन धातुओं पर च्छ्कि स्थानमे विकस्य करके चिणो जो 

एक वचनका त म्र्यय परे होय तो । विणुमे इ रोष रही ओर सवक्रा खोप हया 1 अजन्‌+इ1 त~ 


(3 ( &८8 ) चिणो छु । & । 9 । १०४ ॥. 
इ चिणः प्रस्य तशब्दस्य द्ुच् स्यात्‌ ॥ 
चिणते परे ( ६८६ ) त प्रस्ययका दुब हो जजन्‌+इ ( ४९० ) से अजनम ज अन्त- 
त्त अकारको बृद्धि प्राप्त इई परन्तु-- 


( ६८९५ ) जनिवध्योश्च । ७। ३। ३९५ ॥ 
अनयोशरूपधायः बद्धिन स्याद्धिणि ञ्णिति ङति च। 
जन्‌ (प्रगट दोना), वध्‌ (मारना) इन धातुञसि परे चिण्‌ अथवा नित्‌ णित्‌ छत्‌ (३२९). 
प्रत्यय अवे तो उनको इद्धि न हो । अजनि ८ १६८३ ) से चिण्‌ न इवा तब अजनिष्ट 


वह्‌ प्रकट इभा 
दीष्‌ ( दीपी दीप्तौ ) चमकना । आत्म ° अक० सेट्‌ । 


लट--भ० ए० दीप्यते वह चमक्ता है | टङ््‌-भ० ए० अदीपि, अदीपिष्ट 
चिट्‌-प० एणदिदषे ॥ वह चमक | । बह चमक 

 , षद्‌ (पद गतौ ) जाना । आत्म ० .सक० अनिद । 
लट्‌-भ्र० ए० पदाति . वह जातारै । रालिङ-भर०ए०प्रसी ट ईर वर वह जाय 
लिदटु--भ० ए० पेदे बह गया | कदध--भ्र ° ए्‌० अपद ष्ठिनित- 
दुटू 9 9 पत्ता वह्‌ जायगा 























{ २३८ ) 
(६८& ) चिणै ते पदः । २। १ । ६० ॥ 
पदेश्च्छेः चिण्‌ स्यात्तशब्दे परे ॥ ` 


पद धि 
(४९० १८४ ) वह्‌ गया. 

 ठद्ध-भ° द्वि° अपत्साताम्‌ वे दो गये । लुङ भ० ब ° अपत्सत वे गये, 
विद ८ विद सत्तायाम्‌ ) होना । 


लट्‌-भ०. ए० विद्यते बह है । ह्टट्‌-भ० ए० वेत्ता वह होगा । त्ुङ््‌-भ्र०° षएु० 
अवित्त ( ९२७ ४६८, ९१४ ) वह था । 
बुध्‌ ८ बुघ अवगमने ) जानना । आत्म ° सक ० ` अनिट्‌ । 


2८38 ६८४ १२५ दरदा ८७ 


लट्‌-भं० ए० बुध्यते वह जानताहे | > . चो 
लिद्-भ० ए” वुहुधे उसने जाना 1 ९ 
हट्‌-भ० ए० बोद्ध वह जानैगा | लड द्वि" अस्स ताम्‌ 
1 
। िद्र-मण्य०ुसी् ट रेवद जाने | 
। युध्‌ ( युष संप्रहीरे) क्डना । आत्म० अ० अनिट्‌ । 


4 प लर्‌ ज 9०. ए० युच्यत वह्‌ ठकडतारै खट्‌ © एण योद्धं चट छ्डगा 
चिट्‌-भ ०० युयुधे वह्‌ ऊछडा / त्दुङ्-त्र ० ए० अयुद्ध वह (र| 
क. ` खज्‌ ( सृज विसर्गे ) त्यागना । आत्म° अ° अनिट्‌ । 

“ छट-पभ० ए० इज्यत वह त्यागता है | लिद्-नण०्ए० खष्ाजिषे रैनि त्यागक्रिया 


श 
> 


| द ट्‌ मन ८० 
(८७ ) सनिंहरोर्ेल्यमेकितिं । & । १।५८॥ 


(६ ३ 
ध 7 


1, ५ न 239 
१९, क 
५ 
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हः ` अनयोः अम्‌ स्याव अखादावकिति । 
(सज (्यागना ), दृश (देखना ) इन धातुर्जोको अम्का आगम ही परे श्चखादि अवित 


भ्रत्य आवै तो । स+भ+ज्‌+ता~सर्‌+अज्‌+ता~छष्टा ( ३३४, ७८) वह त्याग क्रेगा 
&  ठट्‌-प्रे° छ ० क्ष्यते ॐ वह्‌ त्याग करेगा ५१४३२७7२ ४॥५८८। १६९ 
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वह त्याग कार 












| त्याग किया. 
प ६. | मच्‌ ( मषु तितिक्षायाम्‌ ) सहना । उभयपदी सक० सेट | 


१.३. ३ 
#े + = 
| ॥ 
४.५५ 
जै ० 

ऋ 


से परे एकवचनक्रा त प्रत्यय होय तो च्छिको चिण्‌ हो । पदू+ इ+त~अपादि 


लुङ्भ-प्र° द्वि०अं श्चि उन दोने 





सवद्यः९] :  भाषाटीकासमेता। ' (२३९) ` | 
प्र° र आत्सण० 
, चट्‌-भ० ए० शूष्यति ू भरष्यते .वह सहता है. 
किट-भ० एण्ममर्षं  मध्रुषे उसने सहा. 
(\ लिट्-म० ए० ममधिथ मस्रूषषिषे तते सहा- 
हि उटज मषितासि ` मधितासि त्‌. सहेगा- 
नः कट्‌-भ° ए०. मषिष्यति | मीषष्यते वह सदैगा. 
नहू ( णह बन्धने ) वाधना । उम ° प० स ° अनिट्‌ । 
प पूर्‌ 9 अजा 
लद्-भ० ए० नह्यति नह्यते वह बांषता हे. 
चिट्-ज० ए० ननाह नेहे उसने बांधा. 
लिट्-म० ० ` र “नेदं नेदिषे तते वा. 
छुट्‌-म० ° नद्धासि नद्धा तू बवैगा. ` 
च्ृट्‌-मर० एण भरस्यति. नत्स्यते वह वाँषेगा 
ह्टुङ्-भ्र० ए० अनात्सीधच अनद्ध उसने वाघा. 
छङ्-भ० षर. अनत्स्यत्‌ अनत्स्यत जो वह वधि 


|॥ इति दिवादयः समाप्ताः ॥ ४ ॥ 











अथस्वादयः। = .. 
१ ख ( णुज्‌ अभिषवे ) सखान्‌ करना ॥ सो प्रष्टी आदि कृेटना, न्हवाना तथा मय निमांण 
करना । उमयपदी सक ° अनिट्‌. | ( सने अकमभेकः ) । 


( &८८ ) स्वादिभ्यः श्वः । ३। १।७३ ॥ 
शपोऽपवादः ॥ 
लादि गणक धातु्ओि परे श्तु हो । यह सूत्र रप्‌ ( ४२० ) का अपवाद ह । स्लमं 
स्का खोप इआ ( १९९ ) | ं 
ल्ट-प्र° ए० सु+च+ति-षुनोतिं ` ¦ सुलते बह न्हवाता दै. : ~ 
कृट-घ्र° णए० शुलुत~ सुन्वाते चे. दो न्हवाते हं 
लट्‌-भ° ब० सुन्वति“ ८ हुश्छबोरिति यण › न्वते चे न्वते 





[र # क 
शिं ७ ॐ ‰ 


( २४ र ४१: | लघंसिद्धान्तकोखदीं तैमदी- ` [ + 
। छु १। स्चवहे हम दो नाते ₹- 
_=० द्वि° सत्वः खवः । सुन्वे? सवे द 
| क _-अ० ए० खषा सव उसने हः 
^ -म० ए सोतासि सौतासे तू 1 
छोट्‌-भ० ष सुनोत शठताम्‌ बहन 
„^ ^ लोद-म० ए सल खन्न तु न्हवा- 
।  लोट-ड० ए० सखनवानि छनवै _ च (१ 
। 9 लिङ-भ०्ए० खुलुयात्‌ छन्त वै, । 
$श्वर वरि वह न्हवावै 


२ किद्ध-पण्ण० सयात्‌ ‹ ९१९ ) सोषीष्ट 
भ्रण ए० अदुस्+व् ्‌ 
(&८९) स्त॒सुधूज्भ्यः प्रस्मैपदेषु । १।२। ७९ ॥ 

एमभ्यस्सिच इट्‌ स्यात्‌ परस्मपदेषु ॥ , 

सतु ( स्तुति करना )› सु ( स्नान कराना, ई ( कपना ) इन धातु्सि परे सिचूको इक 
जागम हो परस्मैपदमे । असौ +इ+स+त्‌-असाव+इ+स्‌+ई1त्‌- 

"सर्वात आत्म० असोष्ट". उसने न्हवाया. 

२ चि (चिल्‌ चयने ) संग्रह करना । उभ ° सक अनिट्‌ । 

। लदट्‌-भ० ए० चिनोति । आत्म चिते पदं समं कता है 
लि्टू-भ० ए० चि+चि+अ० 
( ६२९० ) विभाषां वेः । ७1 ३।५८ ॥ 
अभ्यासात्परस्य विजः कुत्वं वा स्यात्सनि छिटि च ॥ 

सन्‌ (*७९३ ) अथवा ठट परे हए सन्ते अभ्यासे परे चिम्‌ धार चकारे स्थानम 

( ८८ ) बिकट्प.करकै कवगे हो । | - . 

(चिद्यं चिचाय । आत्म० चिक्ये, चिच्यै उसने संप्र किया- 

लुङ्-भ° ए० अचेषीत्‌ । आत्म अचेष्ठ उसने संप्रह किया. 

३ स्त॒ ८ स्तन्‌ आच्छादने ) ढाकना । उमय० सक अनिट्‌ । 
लद्‌-भ० ए० स्तृणोति (२३६ ) आत्म°-स्त्रणते बह टाकता दै. 
 लिट्‌-भ० ण० स्तवनम्‌ ( ४२९ ) अम्यासके तू का छोप प्राप्त इमा-- 
( &९१ ) शपः खयः । ७ 1 ४ । &१॥ 
(+ ^ अभ्यासस्य शूराः खयः शिष्यन्ते अन्ये दरो छुप्यन्ते ॥ 
अम्यासके खये पूवर कर्‌ आवै तो खय्‌ रेष रह रेष होंका रोप हो .। 
तस्तार । आत्म तस्तरे “` उसने ठका 


भ- 


-- 


५ ५.०७. 
ड द 


2 = वुः न २९ जक 


~ ~ ~ ~~~ 


(1 
(= 
। 
॥, जा 9.9 3 अभ कका = > 9 


वाका अ > = का अजि 


क चरि ऋत 
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स्वादयः ९] भाषारीकासमेता । | (२४१) 


, छिट्-भ० द° तस्तरतुः ! आत्म तस्तराते उन दोने ठका 


ग लिङ्-अ्र° ए० स्तयौतः 1 आत्म स्तृ+सी+-स+त- 


( &९२ ) ऋतं सयोगादेः \! ७।२ ३ ॥ 
ऋदन्तात्संयोगादेः परयोलिङसिचोंरिडा स्याचडिः ॥ 
जिस धातुके अन्तमे ऋकार हो ओर आदिमं सयोग होय तो उससे परे डिङ्‌ तथा सिचूवे 
विकस्प करके इट्का आगम हदो 1 ` 


स्तरिषीष्ट, स्तुषी' “ˆ इर कर ढक. 


लुङ्-्न ण० अस्तारीत्‌ । आत्म अस्तररष्ट, 3 उसने ठका. 
% धू ८ धूल्‌ कम्पने ) कपाना 1 उभय ० सक ० वेट्‌ । 


प्‌० आ० 
दभ्र ० धूनोति धूते वह कंपाता है. 
किट्‌-प्र० ० इधाव ` दुधुवे उसने वपाया. 


चिट्-म० ० द्धि, दधो, इधुषिपे तूने केपाया- 
चिट्‌-ड० द्वि  दुषरू+व- | 
( ३९३ ) श्युकः किति । ७।२।११॥ 

गिज एका उशन्ता गित्कितोरिण्न श्यात्‌ । परमपि स्वरत्याद्िविक 

स्थं बाधित्वा पुरस्तात्तिषेधकाण्डारम्भस्मथ्योदनेन निषेधे भाति 

 ऋढदिनियमान्नित्यमिदट्‌ ॥ 

शरि धातु अथवा उक्‌ प्रत्याहारान्त एकाच्‌ धातुसे परे गित्‌ अथवा कित्‌ प्रत्यय आवे तो उसे 

इटका आगम न हो । तोमी, परभी स्वरत्यादि (९१२ ) विकस्पको बाधकर अगाडी निषेधका 
ण्डके आरम्मसामर्थ्यसे इससूत्रसे निषेधकी प्राप्ति इई पर क्रादिनियमसे नित्य इट्‌ हाता है 

अर्थात्‌ इस सूत्रसेइट्के आगमक्ा निषेध इवा परन्तु ( ( ९१९ ) से धर घातुको नित्य इट्का - 


आगम होता ह | 


हषुविवं ` इधुविवहे हम दोने कपाया. ` 
लङ्-भ ए० अधावीत्‌ अधविष्ट, अधो उसने पाया 
लड-भ० ए० ऊध विष्यत्‌ अधयत्‌, अधविबत अधोभ्यतं जो वहं कपवेगा* 
ङ्-भ० {द° अधबिष्यताम्‌ अधोष्यताम्‌) अध्वेष्यताम्‌ अ 
| वदा क 


॥ इति स्वादयः समाप्ताः ॥ ९ ॥ 














्‌ (२४२) ल्ठसिदधान्तको खव - [ तिढन्ते- 
1. | अथ ठवदाद्यः 
॑ "छ 
१ ठट ५ उद व्यथने ) पीडादेना । उमयपदी सक० अनिट्‌ । 
( ६९४ ) तुदादिभ्य शैः । २। १। ७७ ॥ 
॥ शपोऽपवादः । 
/ तुद्‌ आदिगणीघातुओतसि परे शप्‌ ( ४२० ) का अपवाद श प्रत्यय ` हो. तुट्‌ धातुसे च 
८ अत्यय इसा शमे अ शष रहा~ ` 
लट्-भ० ए० तद्^अ+ ति वदति आत्म ०वुदत ति व वह पीडा देता है. 
छिट्‌-भ० ए० ठत्‌ाद्‌ वुखदं ` उने पीडा दी. 
लिट-म० ए० वताय ` वठदिषे तूने पीडा दी. 
छट-म० ए० तोत्तास तोत्तासे तू पीडा देगा, 
त अत्त उसने पीडा दी . 


 लुङ्ू-प्र° भ अतोत्सीत 
२ लु--८ णुद प्रेरणे ) प्रणा करना । उभय ° स अनिट्‌ । 


लट-प्र० पु° नदति लरत वह्‌ प्रेरणा करता है 
लिदष्मण ० उनाद्‌ . लखेद ` उसने प्रेरणा को. 
ल्द्‌-भ० ए० नोता नोत्ता वह प्रेरणा करेगा 


३ श्रस्ज् ( भ्न पाके ) भूनना \ उमय०्स० अरिट्‌ । रहि थेति संभसारणम्‌। 
श्चुत्वेन शः । शस्य जश्त्वेन जः 
लट-भ० ए० अस्न+अति-कप्नकभति-म॒त्दन्‌+भति-चनन+-अति-- 
न्ति, श्वत्नते वह पकाता है या भूनता ह । 
लिट-भ० ए० भस्नव=भ्रजसुन्‌+भ-- 


( ६९८ ) अस्जो रोपघयोरमन्यतरस्यान्‌ । & ।  । ४७ ॥ 
" अस्ते रेफस्योपधायाश्च स्थाने रभागमो वा स्यादार्धधातुके । मित्वाद्‌- 
न्त्यादचः परः स्थानषष्ठीनिदेशाद्रोषधयोनि्रीत्तः । स 


आर्धधातुक प्रत्यय परे इए सन्ते असन्‌ धातुके रेफ़ तथा उपधाके स्थानम रमूका मागम विक 
। दप करक हो । रममेसे अमा छोप होकर र शेष रहा । वह मित्‌ ह जीर अ अच्‌ अन्तमे है 


उससे ही परे यहं आगम होता है (२९९ )--ब म+मर्‌ ज्‌+म । पाणिनीयसूत्रमं शेपधयोः ` 


कु ॐ ल 9, 3 छ ~ 


02 


म 4 


= र 


, रहता ओर उस घातुके विशेष वण सूत्रमे उच्चारित न होते, इस कारणसे अ अन्तगेत रेफ 
` तथा उपधाभूतं सका रोप इमाः; क्योकि स्थानपष्ठीका अथे यही है किं किसीकरो टाङ्कर 


' -छिट्‌-भ० द्वि° बभजतः बभ्रनतुः, बभर्जाते बभ्रजाते उन दोने भरूजा- 


यक्चायास्ताम्‌ 
२ लिङ्-भ० द्वि° श्ल्ज्याताम्‌ 4 धक्षीयास्ताम्‌ | वर वरि वे दो भूर 


२ छिड्-भं० ब० श्टृज्ज्याखुः, भरक्षीरन्‌ क्षीर न्‌ शखर करे वे भूतं 
-चड्-भ० ए० अभार्षीत्‌ अश्राक्षीत्‌, अभे अच्रष्ट उसने भूना 


षू होजाता हे इससे जव इर्‌ नहीं होता तव बशर तूने भूना 


तदादयः € ] आषारीक्छाखमेता 1 ( २४३ ) 


इस षष्टीयुक्त रेफ़ ओर उपधाके उच्ारणसे यह स्पष्ट विदित होता है किं, रम्‌ मागम नी 
किन्तु अदेश मी है । जो आगम मात्र करनेका प्रयो जन होता तो सूत्रम केवर धातुही छिखा 


उसके स्थानम कोई दूसरा हो । 
बभजे वर्धनं, वभजे बचने उसने भूजा- 


लिद््-म० ए० बभजिथ र्वं ब्रलिथ बेश्रष्ठ; बभजिषे वघरल्निषे 


तूने भूना. _ ` 
इट्-भ० णए० ष्ट, अष्टा, अष्टा वह भूनेगा. 
ख््-भ० ए० आक्ष्यति, अर्यति , भ्यते, ओरह््यते वह भूनेगा- 


 छिङ-भ० ए० अस्न+-पास+त्‌ । दिति रमागमं बाधित्वा संभसारणं पूवे- . 
विभतिषेथेन । ( ६९५ } से रमा आगम ओर ( ६७६ ) से सम्प्रसारण ए दोनों यहाँ 
प्राह ( १६२ ) से रमागमका सूत्र ( ६ । ४ । ४७ ) है ओर ( ६७६) वां सूत्र ( ६ । 
१। १६) हैतो पर (६९५९ ) ही प्राप्त इआ परन्तु इस वातिके प्रवेही कायका होना 
उचित है तो प्रयै काये जो ( १७९ ) से यणके स्थानम इक्‌ सोई होता है मथोत्‌ कित्‌ वा 
डित्‌ प्रस्ययके परे रहते ८ ६७६) से संप्रसारण होतादै जौर रम्‌ ( ६९५ ) आगमका बाघ 
होता है क्योकि इस वातिकते पएवैसूत्र वरिष्ठ है. अष्टाव्यायीके कपमसे ( ६७६ ) वां पूवे ह 
इसमे भ अन्तगेत रेफ स्थानमे ऋ इञ । 


> 3. २३४८ ५८६8 दर 


ज्यात्‌ (७६, २५, ३३७) अक्षी, अक्षीष्ट खर दरे वह भून 





% कष ( छष्‌ विङेखने ) जोतना । उभ० सक अनिट्‌ । 


 लट्‌-भ० ए० कषति क्षते वह जोतता है. 


किट्‌-भ० ए० चकष | चक्रुषे उसने जोता. 
ट्‌-भ्र ० ए० रष्‌+ता- | ु 


१ स्कोरिति खद्धोपः । जव शङ्‌ परे रदे तो ( ३३७ ) से सङ्ारका .खोप (३३४) से अन्त्य -अक्षरको - 





अमता आगम विक्प करके हो । 


| २ लिङ्-प्र० ए० कृष्यात्‌ । आत्म छ 
। हुड-भ्र० ए० इष्‌+च्छि+त्‌- 


। ` स्प्रश् ८ स्परी करना ), मृश ( 
। द्‌ (अभिमान करना ), इन धाठुओंसे परे च्छि आये 


' ` हो रसा कहना चाहिये । 


४ क ( स ) लघुसिद्धान्तकौखदी- ` प 
। । (६९६ ) अवदातस्य चडुपघस्यान्यतररस्ाम्‌ । & । १ । ^` ॥ 


उपदेशेऽचदात्तो य ऋड्पधस्तस्याम्वा स्याज्ज्जलादावकिति ॥ स 
कित्तमिन्न श्षखादि आधधातुक पर होय . तो उपदेशकारमे भनुदात्त ऋकारान्त 


थ , ४८ ष्म कष्ठ वहू जोतैगा. । 
ऋ की, नः क्षी 1५८६ °वर करे वह जोतै ध 


(६९७ ) स्पृशमषकृषतपदपां च्लेः सिज्वा वाच्यः । 
रुना ), छू ( जोतना ), चप्‌ ( वत होना ), 
तो उसके स्थानम विकदटप करके सिच्‌ ्‌ 


अक्राक्षीध अकाक्षीि9्कक्षत्‌ । आ० अद्् अङ्क्षत उसने जोता- 


।  छब्ध-भण द्वि° अक्राष्टाम्‌ अकाष्टाम्‌ । आ° अकृक्षाताम्‌ 


 अद्रक्षताम्‌ | उन दोने जोता. 


` लछड-भ्र० ब० ८ क्से ) अद्कक्षन्‌ । आ० अक्क्षंत उन्होने जोता. 


भिद्‌ ( मिक सेगमे ) मिक्ना । उभ० सेट्‌ 1 


लृट-प्र° ए० ¶मर्छति, भिलते वह | छुट्‌-भ° ए० मलिता, भेटिता वह 


| मिङ्ता है. | मिञेगा. 
लिट-भ० ए० भिमेल मिमिङे वह | लुद-भ० ए० अमेलीर्त, अमेलि्ट 
$ । - मिनि. वह्‌ मिखा. 
(६. | सच्‌ ८ सुच्छ मोक्षणे ) छोडना ! उभ० सक ° अनिट्‌ । 

४  ठकट्‌-भ्र० एण सुचू+अ्नति- । । 

(&९८ ) श सुचादीनांम्‌ । ७। १ । ५९ ॥ 

=. .अचकिप्विदडधप्सिचङ्कतखिदपिशां चम्‌ स्यात्‌ शै परे ॥ 

~ सुच्‌ ( छोडना), छप्‌ ( छीपना } विद्‌ ( जानना ), ठप्‌ ( खोप करना, काठना }, 
1 सिच्‌ ( सीचना ) इत्‌ ( काटना ), खिद्‌ (- खेदपाना )> पश्च ( पीसना ), इन धातुओंसे - 
परेश्च वेतो लमा जागम हो. | ्‌ 


- षनचू+भ-ति=मुखतिं "` मुश्वते / वह छोडता दै. 
== ` समच मसुचे ` उसने छोडा- 





भः 


की 


तुदादयः १ 1 आषारीकासमेता । | (२५५ ) .. 


इट्‌ भरण ० मोक्तीं मोक्ता वह्‌ छोडेगा. 
२ लिङ्-भ० ए० सुच्यात्‌ सक्षी" ईश्वर वरे वह छोड. 
ड-भ० भ° ॐखुचत्‌ असक्त उसने छोडा. 


लङ्-भ० द्वि° अश्चचताम्‌ अधक्षाताम्‌ उन दोने छोडा. 
त्कप॒ ८ छुष्ड छेदने ) काटना वा खोप करना । सक्रमेक, अनिट्‌, सुचादि । 


लवट्-भ० एण० लुम्पति लुम्पते वह काटता है वा लोपं करता है. 
लिट-भ० ए० ललोप ल्टयषे उसने काटा. 
चट्‌-भर० ए० कोत्ता ल्लोप्ता वहं काटैगा 
लङ्भ० ए० अट्र्पैत्‌ *** उसने काटा 
विद्‌ ८ विद्ध कमे ) पाना । सक ° उम ° अनिट्‌ । 

छृट्‌-भ० ए० विन्दति _ विन्दते "^^ बहुपाताहै. ` 
लिट्-भ० ० विवेद विविदे उसने पाया 

व्याघ्रभूतिभते सेट्‌ । व्याघ्रभूति आचायेके मतसे इस धातुकों इट्का जागम होता ह। 
लटट-भ० ए० वेदिता, वेत्ता वेदिता, वेत्ता वह पावैगा 


आाष्यमते अनिट । महामाष्यके मतसे इटका आगम नदीं होता । उदाहरण परि 
छेत्ता ८ वडे माके विवाह इए विना जो छोटा माई विवाहं करछे वह ) 
| छिन्ध ८ षिच, क्षरणे ) सींचना । उभ ° सक ० अनिट्‌ । 


छट्‌-भ० ए० सति  सिश्वते वह सीचता है 


` @छिट-भ० .ए०. सिषेच सिषिन्चे उसने सींचा. 


छङ्-भ्र० ए० असित॒+च्छि+त्‌ 


६९९) छिपिसिचिंह््य। ३। १ । ५३॥ 

एञ्यश्च्छरङ स्यात्‌ ५ 
ङ्प ( डीपना ). सिच ८ सीं चना ). हेम ( बुकाना ), इन धातुओंति परे च्छवि स्थान 
सङ्‌ ( अ ) भदेश हो + 
असिचत्‌ उसने सी चा । असिच्‌+च्छि+त- 


(७०० ) आद्मनेपदेष्वन्यतरस्या््‌ । ३। १। ५९ ॥ 


लिपिसिचिह्यः परस्य च्छेरङ््‌ वा तङः ॥ 


आत्मनेपदविषे छिप सिच ओर ह्वे इन धतुओंते परे च्छकि स्थानम विकल्प करप 
{अ ) आदेश्च हो] 























भ सन 
५ न क क "^ ‡ 
नः १,२३ 41 -१९ श रभ ५" 
[न 
(अ 4 त ५१ + > १ ६: 
चै 


थ न 


लघ्सिद्धान्तकोखदी-  [तिकनते- 


असिचत ( बा ) असिक्त ( १२७, ४६८) ९१४१ ६३६ , उस्न सचा 


१० हिप ( छ्य उपदेहे ) । उपदेह चद्धिः । इधिका जथ ठेपरूपट है । उम० 
सक ० अनिट्‌ । 


&९  लट्‌-भण्ण० लिम्पति | ` छिम्पते वह ीपता ह. 

< र ह्ट्‌-भ्र° ए० लेता टेत्ता वह ङीपैगा. 

| ङ्भ ० ए० अलिपत्‌ अलिपत, अलिप्त उसने ङीपा. 
| ॥ इति उभयपदी धातु समति ॥ 


ॐ (७०१ ) परस्मेपदी घातु 1 


< र श ११ करत्‌ ८ कती छेदने ) काटना । पर ० सक ° सेट्‌ । 

लट-भ० ए० कन्तति बह काटता है | वह कादेगा. ॑ 

। लटभ ए० चकर्त उसने काटा | छङ्-प्र० ए० अकर्तींत्‌ उसने काटा 
हट-भ० भ० कतिता बह काटैगा | व्छङ्-भ० एण्ञकतिष्यत्‌,अकर्त्स्यत 

।  हट्‌-अ° ए० .कतिष्यति कत्स्याति . जो वह काटैगा 
४ १२ खिद्‌ ( खिद परिघाते ) पीडा देना । पर० सक ० अनिट्‌ । 

लटभ ए० खिन्दति वह पीडा देता दै! छुट्‌-भ० ए० खत्ता वह पीडा देगा. 

लिष्ट-भ० ए० चिखेद्‌ उसने पीडा दी | लुङ्‌ भ्र° ए० अखेत्सीत्‌ उसने पीडा दी. 

क १३ पिश ८ पिश अवववे ) पीसना । पर० सक० सेट्‌ । 

त्कट्‌-भ० ए० पिशति वह पीसता हे । चट्‌ भर° ए० पेशिता वह पीेगा 

9 १४ अश्च ( ओत्ररचू छेदने ) काटना । पर० सक वेट्‌ । 


 लट्‌-भ० ए० बक्ति वह काटता है| वह काथ्गा, 


~ 


रः भर ५८४१५०९1 ४२९. ^~ ् धाव्‌ 
ह > ० एश वत्रश्च उस्न कटा[२ लङ्‌ भ्र° एण । 
` लिट्‌्-मण्दण०वन्रश्चिथ) वत्र तने काटा ` -ङई्र करै वह कटै, ` ¦ 


० म्र० ए० बरश्चिता बष्ठा वह्‌ काटेमा दड-भ्र ° ए० अव्रश्चीत्‌ उसने काटा. 


लट्‌-भ° ए० व्रधिष्याति, ब्क्ष्यति- 
ध १५ व्यच ( म्बच व्याजीकरणे )- ठगना, पर० सेट्‌ । 
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तुदादयः & 1 ्‌ भाषाटीर्कासमेता ॥ ( २९७ ) 


-लट्‌-भ० ए० व्यचिता वह व्गेगा उसने ठगा- 


एद अण पन माना म्र० एण टुम+-तास्‌+आ~छुश्‌+ता 


व 
चलिट्-भ० ए विरवथत्व रउसेने वगा २लििङ््‌-भ्र -ए०विच्यात्ईशवरकर वह टग. 


चिट्‌-भग द्वि° विवव; उन दोने वगा खुङ-म °ए० अव्याचीत्‌, अन्यचीत्‌, 


१९ उज्क्र ( उछि उञ्छे ) बीना, दाना दाना इकघ्चा कन 1 पर० सक० सेट्‌ 


लट्‌-भ० ए० उञ्छति वह बीनता है 1 लुङ्-आओौज्छीत्‌ उसने बीना । 
१७ ऋच्छ ( च्छ गतीन्द्िपप्रर्यमृतिमवेष › जाना, इन्द्रियोसे रिथिल्होना, कठिनः 


होना । पर० सेट्‌ । 
ल्छट्‌-अ०ए० ऋच्छति वड जाता है | लिटू-भ० द्वि° आनच्छंतुः वेदो गये. 
लिट्‌-भ० ए० कौर्गैच्छै “~ # वह गया | छुट्‌-भ° ए० ऋच्छिता वह जायगा. 


१८ उञ्छ ( उग्रं उत्सगे ) त्यागना । पर° सक सेट्‌ । ¦ 
लदट्‌-भ्र०° ए० उज्छति कह त्याग करता ह लिदट्‌-उन्छ्ाश्चकार. ठसने त्यागा. 
१९ व्टुभ्‌\‹ ट्म विमोहने ) दुमाना 1 पर ० सेद्‌ । 


लट्‌-भ० ष० कुमति वद दमाता ह ` ‰। किट्‌ भ ए० कुलोभ वह ठमाया- 


१ व्यनचचेः टादित्वमनसीति ठु नड भवरैते, अनसीतिपथुद्‌ासेन कुमा्रविषत्वात्‌ 1 यह 
वार्तिक बृद्धिके निषेधका हे कि असुरूप कृतसे भिन्न प्रत्यय परे हुए सन्ते व्यत्र धातुकी . गणना कुयदि 
गमं हो ( ६२५ ) सो यह नदीं गता < कयो कि धसुरूप छत्‌ ्रत्ययको छोडकर › यह जो निषे 
निया हे इसका आदाय यदी हे कि असूहप छद्‌ परतययके सुमान जीर जो छत्‌ प्रत्यय ह वेदी इस 
वातिके भ्रहण किये इए है, तिङ नही कारण कि, अन यहां जो नल्‌ है सो पयुदाखरूम दे भ्रसज्यरूप 
नही जहां इसभकार पयुदास रूप नक्न॒ होता है वहा निषेष्यमानसे प्रथक्‌ उसके समान विवश्चित रहते दै 
अव्यच्‌ ++ त्‌ इस उदाहरणे तिङ्‌ प्रत्यय परे हे श॒ कारण भ्यच्‌ घातु कुटादि नदीं मानागया तो 


` (६२५) के न छगनेसे (४९२) सेव्य अन्तत अकार स्थानमें द्धि हुई ओर जो छत्‌ अत्य 


परी तो व्यचको कटादि मानना पडतादे तो ५६७६ › यकारके स्थानम इ प्राप्त दो जाता सो 
न इआ 1 | 
२ खञ्छः कणश आदान कणिशायजेन शिकमिति यादवः 1 उञ्छब्दका अथ दानादाना बीनना 
जोर सिलशाव्दका अथ नाजकी वारे बिनेका है यह याद्वकोशकारका मत हे। 
» ऋच्छस्यतामिति शणः द्विददग्रहणस्यानेकहधपलक्षणत्वाङन-, चिद्‌ परे रदतादै तो 





( ६५४ ) से गुण अदिश होता है ( ४९९ ) से जुका "आगम होता हे कारण क (४९५९ ) सूत्मे दो | । 
, इससे अनेक हस्काभी ग्रहण अभिमत हे । । 






॥ (२४८) व्छसि्तकोखदी- = [धते 
| @ + ) वीषसदटभरुषरिषंः | ७ | २ । 9८ ॥ 
इच्छत्यादेः परस्य तादेराधधाठकस्य इद्र वा स्यात ॥ 


\ इष्‌ ८ इच्छा करना )› सह्‌ ( सहना , छम्‌ ( ठुभाना ), एष्‌ ( मारना + 
 . इन धातुओं परे तकारादिं लाधैधातुक प्रस्यय अवे तो उत्को विकद्प करके इटक्त 


रिष्‌ ( मारना 


सूगम हो। 
| लोभिता रोधा बह छमावेगा. 
| ) उछट्‌-प्र० ए० लटोभिष्यति वह टुमवेगा. 
२० तुष्‌ ( ठप्‌ तृतौ ) तृत होना । पर० सेद्‌ । खुचादि, 

ठट्‌-भ० ए० ठपति व्ह तृप्त होता है| ठट्‌-भज० ८० तपिता वहः तत्त होगा 
लिवट्-भ० ए° तत्पं वह वप्त इभा लुङ््‌-भ० ए० अतपाद्‌ वट तत्त॒ इजा" 
२१ त्तर ८ तुम्‌ ठपसौ ) तृप्त होना । 
लट्‌-अ० ए० तम्फ्+ज ( च )ति ( ३१६ ? सेन्‌ (म्‌, 
उपधाका खेप इञा त्ष्ा-भ-ति- | 

~ -(७०ई) शे तृम्फादीनां चम्‌ वाच्यः ॥ 

, आदिशब्दः भकारे, तेन थे अत्र नकाशालुषक्तास्ते त्स्फादयः । 

श (६९४ ) परे इए सन्ते तृम्प्‌ तथा उसकी समान नकारडपधावाठे जो धातु ह 
। उनको लमका आगम हो । सूत्रम जो आदिराब्द पडा है उसका अथे “ उसीप्रकारका. * ह ईस 
कारण यहा तृम्फकी समान वे धातु है जिनकी उपधामे नकार रहता है। तुर्फाति वह 
चत्त होता हे | | | 
 लिदटि-भ० ए० तत्नम्फ । २ लिङ्-भर० ए० . तुप्यात्‌ 





वह तृप्त हभ । ईश्वर करे वह वप्त हो. ` 


अ “ २२ मृड ( मृड खखने ) सुखी करना । पर ° सक ° सेट्‌ । 
लट्‌-भ० ए० मृडाति वह सुखी करता है, `. | 

ॐ | २३ पृ ( पड सुखने ) सखी करना. . 

£ ` छटू-भ०ए० पुडति वह सुखी करता रै. । लृङ्‌ ०ए०अपर्डींत्‌ उसने सुखी करिया. 
§ २४ श्चुन्‌ ८ न गतौ ) जाना । पर° सक ° सेट्‌ । 

्‌ खट्‌-भ ए० शुनाति वह जाता है । छङ्‌-घ्र° ए० अशोनीत्‌ वह गया था. 
॥ २९९ इषु ( इषु इच्छायाम्‌ ) इच्छा करनी । पर° सक° सेट्‌ । 
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ज. ~. ध 3 





8०) # 
ह $ {3.8 थ 
क क9 च, ५ ॥ > ५ #. हि ॥, १ 9 + > ध श त # ऋ # क 
1101140 9594-0" 1 41 4 124 


. तुदादयः ९ 1 ` भाषाटीकासमेता । ( २४९.) 
खट्‌ ° ए० इच्छति वह इच्छा २लिङ््‌-भ ० ए9 इष्यातभगवान्‌करे. 


| ्‌ करताहे. | ` | वह इच्छा कर. 
हट्-भ० ए० एषिताः एरी वह दङ्‌--भर० एणदेषीत ` उनिह्च्छकी 
| इच्छा वरेणा. 2 
दटट्‌-भ० ए० एषिष्यति वहं इच्छा ` | 

= ` | , करणा. 


दद्‌ कुट्‌ ( कुट कौटिय्ये ) कुटिर्ता कस्ना । प्र अक० सेट्‌० 1 कुटादि । 
लछटू-भ० ए० कुटति । लिट्‌-भ०पु° ए चुकोट उसने कुर्ता की. 
। चिट्-म ० छ चुङकुटिथ तूने कुटिरूता की. गाडङ्ङटादीति डिन्त्वम्‌ (६२९) 
` से डित्‌ हभा (४६८) गुण नमा । 
` लिद्-उ० ० चुकोट शुक" “~ मनि कुटिता की- 
-छ्टुट-भ० ए० ऊुटिता वह इुटिर्ता करैगा. 
२७ पुट ( पुट संरेछेषणे ) गे खाना । पर° सक सेट्‌ कुंटा० । 
छट्‌-भ० ₹० पुति वह गरे उ्गाता ह । ठट-घ० ए पुटिकषी वह गठे ठ्गावेगा 
= २८ रफुट्‌ ( छुट विकसने ) खिर्ना । पर° श ९ स कुटा० । 
छट्‌--भ० ए० रूफुटति बह शिकत हे 1 ठट्‌--म ° ए०-र्फुाटताा इर खिडगा. 
२९ र्फुगू ८ स्फुर संचङने ) फडकना ॥ पर ० ज ° सेट्‌ \ कुटा° । ` ६ 
छट्‌-भ० ० इफुशति वह फडकता है. | 
ड० रुत ८ स्फुर संचरने ) फडकना ॥ पर० अ ° सेट्‌ } कुटा° ॥ 
$ लदटू-भ० ए० स्फुलति वह्‌ फडकता हं । | 
निर्‌ नि अथवा वि उपसग स्फुर्‌ तथा सछुक्ते पटे गे तो-नि+खुर+ति-- 
( ७०९ ) स्फुरतिस्ुरुत्योनिनिविभ्यः । < । २। ७६ ॥ 
षत्वं वा स्यात्‌ ॥ 
निर्‌ नि रवि उपसग ८ ४८ ) से परे स्फुर्‌ तथा सुट धातु आर्वे तो उनके सकारके “ 
- स्थानमे षकार विकट्प करके हो । नि+सफुरति । निनखुरुति-- 
^ -लदट्‌-भ० ए० निष्फुरति, निष्फुलति वह सद्‌ा फडकता ह. 
| ३१ तू ( णू स्तवने ) स्तुति करनी । पर० सक ० सेट्‌ । कुटादि ० 
लट-भ० ए० लुबतिं “वह स्तुति करता दे [लट्‌ ° ए लुबति वह स्त॒ति करेगा. 
. लिद्र-भ° ए० जुनाव उसने स्तुति क 
९ चू इस धातुम उकार दीं दै एेषा प्रयोग मिलनैसे न द न भिरे यणा पपरियूतयनोदयः जिस यगोका उदय- 
रदीसा किया णया है यदि णका उकार हस्व होता तो छन्दोर्भेग होता- | 
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३२ मस्ज्‌ ( टुमम्जो"“ द्धौ ) द्ध करना वा ना । 
द लट्‌-भ० ए० भजति वह छद्ध करता ह लिट्‌-म० ए० ममसजथ- 
। लिट~-भ० ए० ममल उसने शुद्ध किया | ` 
। ( ६७८ ) से यमका आगम इआ यृ मित्‌ हे ८२ 
इमा पर-- & 
| (७०५ ) मस्जेरन्त्यात्‌ पूवों वम्‌ वाच्यः ॥ 
संयोगादिलोप . 
मस्ज्‌ धातुके 
न ~ च ए ३७ ) से सका ठोप हृञा मम्‌ जथ ( ९.६ ) 
तब मडक्वथ अथवा ममन्निथ ( ९१८ ) तूने द्ध किया 
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छट-भ० ए० मङ्क्ता वह द्ध करेगा व 


क अदे भ 


ल्ङ्-भ०ण०अमादक्लीत्‌ उसनेडद्किया | छछङ्-भ०ए० अमडसूयत्‌ जो वहट्ुद्धकरे 
¢ २३ रज्‌ ( रुजां भगे ) ताडना । 
लट-भ० ए० रुजति वह तोडता है | खट्‌-पभ्र०° ए० रोक्ष्यति वह तोडगा 
दट्‌-भ० ए० राक्छ व्ह तोडगा दङ्-भ० ए० अक्षीव उसने तोड- 
ई ३४ चज ८ सजो कौटिय्ये ) कुर्टिकता करना । 


ल्ट्‌-्चजति वह डुटिरता करता हे । रुनवत्‌ । 
३५ विश्‌ ( विद्य प्रवेश्चने ) प्रवेरा कटना । 
लट्‌-भर° ए० विशति वह प्रवेरा करतः हं । 
३६ मश्‌ ( मृश आमने ) स्पशे करना । 


का प (न 
। ॥ ह क + ` 73 १४१ ,8 ४ ह 1 
+ ई ५ न ॥ छ को) 
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।  छङ्-भ० ए० अघ्राक्षीत्‌, अमा्षीत्‌ अमुक्त उसने छुं । 


ह ६ उपधामें ऋ हो तो ( ६९६ ) से विकस्प करके अम्‌ होता ह। 


ष छट्‌-भ° ए० सीदति वह दुखी होता है ¡ लङ्-भ° ए० असद्त 


४८ ३८ शद ( शद शातने ) छीर्ना, विश्चीण होना । 
प. ~ 
क ८९२६; स 4 । 4 1 [ ॥ 
क ह = 
ध 1. र । 5 ६ ६ र ५३ ४: 


६९ ) से अन्त अचुसे पर प्रहत 
तके अन्त्य क्षर से वं तुम्‌ हो । यहां ( २६९ , बा" 


६७८ ०५७९ उञ २२२॥ ९५१९६ लङ्-भ० द्व 5 आमाता उन दो 


छट-भ० ए० मड्क्ष्यात वह अद कस्मा छङ-म०व०अमाङ्शुः उन्देनिञयुद्धकिया,. 


अलदात्तस्य, चडषधस्यान्यतरस्याम्‌ जो घातु उपदेशम भयुदा्त ह उसक्र ` 
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` सुटका आगम कृ धातुके कसे पूरवे हो एसा कहना चाहिये । 


तदादयः १] `  भाषाटीकासमेता । ( २९१ >) 


(७०६ ) शदेः शितः 1 १ । २) ६० ॥ 
शिद्धाविनोऽस्मात्तङगनो स्तः ॥ ्‌ 
शद्‌ धातुसे परे जब ित्‌ प्रत्यय आनको हो तव उससे भात्मनेपदप्रत्यय ८ तड भौर . 
आन )दहो। | 
लट्‌-ज्० ए० श्यते ` वह विरीण 
होता हे. 


लद्-घ्र° ए० अशीयत वह॒ विरीणे ` 
्‌ ` इञ, ` 
. लिड-भ्र° ए० शीयेत बह विशीण हो. 
जब रित्‌ प्रत्यय न इ तव परस्मैपद्‌ द्रभा- ' | 
लिरट्‌-भ० ए० शशाद्‌ वह षिरीणे इवा | छुड्-भ्र०° ए० अशत बह विरीण इला. 
छट-भ० ए० शैत्ता वह विशीण होगा | खड-भ° ए० अशत्स्यत्‌ जो वह्‌. 
छट-भ० ए० शत्स्यति वह विशीणे होगा विशीण हो. 
लोट्‌-भ०ए०शीयताम्‌ वह विशीणं हो. । 
३९ क्छ ( विक्षेपे ) छितराना । 
( ७०७ ) ऋतं इद्धांतो : । ७।१। १०० ॥ 
अदन्तस्य धातोरगस्य इत्‌ स्यात्‌ ॥ 
त्रइकारान्त धातु अंगको इकार हो । । 
लट्‌-भ० ए० किरति वह छितरता ह | लिट्‌-भ० ब ° चकः उन्होने छितराया 
लिट-भ० ए० चैसर उसने छितराया | छटे-भ० ए० कारिता, करीता वहः 
लिट्‌-भ० द्वि° च कर्तुः उन. दोने ९ छित्रावेगा. 
छितराया | श्लिङ-भ०ए० कियो त्‌ ईर ० वह चितरवे. 
(७०८ ) किरतौ वने । & ! १ । १४० ॥ 
उपाक्किरतेः खट्‌ छेडने ॥ 
डेदनभथवाचक कुः धातु जो उप उपसगे परे जवि तो उसको घुट्का आगम हो ॥ 








 छदट्‌-भर० ए० उपरस्किरति वह काटता ह । लिदट्‌-भ० ए० उप+छनकृ- 


(७०९) अडभ्यासव्यवयिऽपिं । & । १ । १२९ ॥ 


अट्‌ ( ४९८ ) अथवा अभ्यासका व्यवधान हो तो मी ( ७० ८ ) सेद्‌ होता ह । 
„` (७१०) सदर कृत्‌ पे इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
उपचस्कोरि उसने काग. .. | ॑ 
लट्‌-भ० ए० उपास्किरंत्‌ उसने काटा. 











>~ भ० यध्छति वह पूछता है कट्‌-भ० ए० श्री. बह शगा. 
म त उसने पूछा. छट्‌-भ० ए० भ्रक््येति वह श्टैगा. 
किदट्-भ @ ए० पप्रच्छुः उन दोने प्छा | लड्-भ० ए० अप्राक्षीत्‌ उसने पा, 
लिदट्‌-अ० ब० पच्छः उन्दने प्छ. । ङ्-भ० ए० अमर्षयत्‌ जो वहं पू, 
. २ श्रु ( मङ़ प्राणत्यागे ) मरना । | 
र ` छट~-प्र ° एण ग्र+अ+=- 
कः ( ७१३ ) भरिय॑तेटङ्जिङोश्च । १।३। ६१ ॥ 
~ कडलिडोः शितश्च पभ्रकृतिभूतान्प्रडस्तङः नान्यन्न ॥ 
ह छङ ठि ओर रित्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते मृधात॒से पर तङ्‌ ( आत्मनेपद्‌ ) प्रत्यय हो 
(४१० ) अन्यत्र नही. । 
क मरियते ^” °“ आत्मने वह मरता है. 
८ | -लिट्‌-भ० ० ममार (८ परस्मै० ) वह्‌. मरा. 
ह. ` छट्‌-भ० ए० मर्ता ( परस्मे० ) वह मरेगा. 
 “ लद्र-भ० ` ए० मरिष्यति ( परस्मै ) ` वह मेगा. 
 ग्लिङ्-अ०एण मषी ( आत० ) इर करे वह रमैः , 
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(७११) हसाय तेश्च । ६ । १ । १४१ ॥ 
छपासतेश्च किरतेः खट्‌ स्यात्‌ हिसायाम्‌ ॥ 
हिसा्थं कथातु प्रति तथा उपसगेसे परे जवे तो उसे सुद्का आग्‌ हो । 
लट्‌ -त्र° ८० उपस्किरति) प्रतिरिक्छरति वह हिसा करता €. 


० गु ( निगरणे ) निगङ्ना । 


` लट्‌-भर० ए० गु+अतिनगिर्‌ ( ७०७ )+अ+ति-- 


(७१२) अचि विभाषां । ८ । २। २१ ५ 
| गिरते रेफस्य वा लोऽजादौ भत्यय परे ॥ 
अजादि पर्यय परे इए सन्ते ग॒ धातुके रेफके स्थानम ङकार विकर्प करके हो । 


गिलति, गिरति बह निगक्तादै। छिट्‌-प° ए० जगाल जगार ` निगछ गया. 
छिट्-म०दण्जगकिथ, जगिथ । ठट्‌-म० { गलिता, गंलीता १ वह. नि- 


तूने नगढा । गरिता, गरीता, [गर्गा 
४१ भ्रच्छ-८ प्रच्छ ज्ीप्ायाम्‌ ) भूना । 


 लड्-भण० ए० ॐत“ ` (आत्मठ) वह मरा, 


४ त ६९ + 1 ह १६.६० दी- \ तिङ त | 
` ( २५२ ) लघसिद्धान्तकाख ( - । | 
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्या-५ न्क 


रुधादयः ७ ]  भाषादीकासमेता । ( २५९३ ) 


दपु ( पुङ्‌ व्यायामे) उद्योग करना । आत्मनेपदी 1 ( भायेणाय व्याड्खञं 
बहुधा इस धातुसे प्व वि ओर आङ्‌ उपसर्ग रहते है 


` लद-पर० ए० वि+आप्रियते व्याभियते बह उदयोग करता ३, 


चलिट्‌-भ० ए० व्यापत्रे उसने उद्योग किया. 
लिट्‌-भ ° द्वि° व्यापन्राते उन दोने उद्योग किया. 
=> खट-भ० ए० व्यापरिष्यते ~` वह उद्योग वगा. 
 छङ्-भ० ए० वधीत ˆ उसने उद्योग किया, 
छङ्-भण दवि व्धाौवुषाताम्‌ उन दोने उद्योग किया. 


४ ज्ञुष॒ ८ जुषी प्रीतिसेवनयोः ) प्रीति तथा सेवा । 
लृट्‌ भर० ए० ज्ञुषते वह प्रीति कप्ताहै । छलिट्‌-भ्र० ए० ज्ज्ञुषे उसने प्रीति कौ 

४५ विख ८ ओविजी मयचङ्नयोः ) मय तथा कंपन । भरायेण उत्पूवैः ॥ इस 
धातुके प्रवे प्रायः उद्‌ उपसगं रहता हे । ~ 

कृट्‌-्र° ए० उद्विजते वह भय करताहै, 
छट--भ० ए० उत्‌~+विज्‌+इ+ता- 

( ७१४ ) विजं इट्‌।१।२।२॥ 
विजेः पर इडादिभत्ययो इद्त ॥ 

विजञधातुसे परे श्डादि ८ जिसके आदिमे इट्‌ है › प्रस्यय अवे तो डिद्रत्‌ ८६२९ ) दो 

उदिति वह मय करेगा . 
॥ इति तुदादयः समाप्ताः ॥ ६ ॥ 





अथ शवादयः। 
९ ङ्ध ८ रषि र्‌ आवरणे ) आवरण करना, धेरना । उभयपदी, सक° अनिट्‌ । 
( ७१५ ) र्घादिभ्यंः भ्रम्‌ । ३। १ । ७८॥ 
शपोऽपवादः 
रुधादि धातुसे परे श्नम्‌ होय । यह शपका अपवाद है । नममंसे न्‌ दोष रहा । ख्न्‌+धू+ति- 

परस्मेपद्‌ आत्मनेपद्‌ | 
लदट्-० ५० ` ईंणद्धि“ रुन्द्धे. (९८२)बह वेरताहै- 
लट्‌-भ० दि ( स न्द्ध १५८७। २५1 ९५। ९३ सन्धातें वे दों चेते है. 


लट्‌-भ० ब° खन्धन्ति ` रुन्धते वे घेरते हं 





श 


( २५९ ) 


लटू-म° ए० 
लट्‌-मण द्वि° 
लट्‌-म० अ 
लट्‌-उ० ४० 
लट्‌-उ० द्वि° 
-लट-उ० ,ब्9 
` लिट्‌-भ० छ 9 
लदट्‌-भ° ८८ 
च्ट्‌-भ० ए० 
1 ए 
कोट्‌-भण्द्वि° 
-दलोट्‌-भ० बण 
-लोट-म० एण 


-लोट्‌-ड० ए० 


लोट्‌-ड० द्वि° 


'छोट्‌-उ० ब० 
लड ० ४० 


लङ्-भ० द्वि° 


लद्-भ० ब 
लङ्गन ० ए 90 | 


-लिङ्-भ० ए० 
© 


-रलिङ्-भरण्ण 


कः 


¢) 


+ -लङ्-भ० ए 
` 'दङ्-भ्र० एण 


२ भिद्‌ 
छिद्‌ 
ठ युज्‌ 


इन तीनों धातुक रूप रुपूषातुके समान जानने परन्तु युनुमे ( ९९, ९६ ) से परस- 


चणे होताहे । 


डित | 


सन्त्स" 1९९. तू चेरता हे 


रुणत्सि 


सन्ध 
रुणध्मि 
न्धवः ` 


" सन्ध्मः 


रुरोध 


सोक ` 
रोत्स्यति 
खणड खन्धति 
स्न्द्राम्‌ 
सन्धन्तु 
रून्धि (८९ ) 
रुणधानि 
रुणधाव 
रुणधाम 


अरुणत्‌, अरूणद्‌ 


अरूधाम्‌ 
अरुन्धन्‌ 


अरुणः, अरूणत; 


ङून्घ्यावर 
रूध्याव्‌ 


्ररुधत्‌ , अरोत्सी व 


अरोत्स्यत 


( मिदिर्‌ विदारणे ) तोढना । 


०५८५४ २५४९१९४४ 


[ तिङन्ते 


सन्धाय ठम दो घेसते होः | 
 सन््वे तुम चेरते हो 
ङ्न्य ` मँ घेरता द्र $ 
रुन्ध्वहे .हम दो धेरते ₹. 
सन्ध्महे हम चेरते है. 
्रूधे उसने घेरा, 
रेद्धा वह धेरेगा. 
सत्स्यतेः वहं घेरा. 
॑ स्न्धाम्‌ वह घेरे. 
सन्धाताम्‌ वेदो षः 
खन्धताम्‌ वे चेर. 
ङ्न्त्स्व॒ त्‌ धरः 
रूण मे घेरू, ` . 
रुणधावहै इम दो षर. . 
सूणधामहै हम घेर. 
अन्ध उसने धरा. 
अश्न्धातास्‌उन दोने घर 
अरुन्धत उन्होने घेरा. 
उअश्न्था$ तूने धरा. 
1 
सत्सि र करे वह घरे. 
अर्द्ध उसने घेरा, 


अरोत्स्यत ` जो बह धेर. 


( छिदि. दैघीकरणे ) दो इकडे करना । उम ° सक अनिट्‌ । 
( युजिर्‌ योगे ) मिडाना 1 उमय० सक ० अनिट्‌ । ` 


~~~ ~~~ "~ ह ------------ = 


= पि + भ 
[9 त 1 


] 


५ 1 भाषाटीकासमेता । ` (२५५ ) 


५९ रिच ( रिचिर्‌ विरेचने ) पेट चखाना । उमय ° सक ० भनिट्‌ । 


श ` परस्मपद्‌ ` अाल्वनपद्‌ 
 -`लट्‌-प्र० ए० रिणक्ति रिङ्क्त' “` वह पेट चङाताहै. 
लि प्र ° ए० रिरिच ` रिरिचि उसने पेट चाया, 
ल्ुट-भ० ए० रक्ता रेता वह पेट चटावैगा. 
=> उट-भ० ए० रेक्त्यति शेक््यत वह पेट चखावेगा, 
लङ्-भ० ए० अरिणेक-शं अरिङ्न्तछ उसने पेट चटाया- 


ल्छङ्-भ्र ° ए० अरिच् अरक्षीत्‌, अरित ˆ उसने पेट चठाया- 
& विच्छ ( विचिर परथग॒मावे ) प्रथक्‌ होना । उमय ° अनिट्‌ । 


छटट-प्र० ए० विनक्ति आ० विङ्न्ते वह पृथक्‌ होता ह. 
७ श्चुद्‌ ( क्षदिर्‌ संपेषणे ) पीसना । उमय ० सक० अनिट्‌ 1 | 
परस्मैपद्‌ आत्मनेपद 
छट्‌-भ° ए० णाति सन्ते वह पीसता है. 
छट्-प्र० ए० क्षत्ता ` क्षोत्ता, वह पीसेगा, . ; 
छड-भ० ए० अश्षुदत्‌, अक्षौत्सीत अ्वत्तं उसने पीसा. 
< छट ८ उच्छरृदिर्‌ दीप्तिदेवनयोः ) चमकना वा खेङना । उभ ° सेद्‌ । 
प्रस्मेपद्‌ , आत्मनेपदं 
खट्‌-भ० ए० छृणात्ते छन्ते वह चमङ्ता ह~ 
चिट्-प० ए० चच्छदे चच्दे वह्‌ चमका. 
चिट्‌-म० ए० चच्छदिथ । चच्छरदिषे चनच्छैत्से त्‌. चमका. 
खट्‌ ° ४० -काद्‌ता छाढदता बह चमरकेगा 





चट्‌-भ० ए० छ्दिष्यति छरति, छर्दिष्यते छत्स्यते; वह चमक्ैगा 
ल्ंड-भ० ए० अच्छरदत्‌ अच्छर्दीत्‌, अच्छीद्ष्ट वृह चमका 
„ ९.ठद्‌ ( उवदिर्‌ हिसानादस्योः ) हिसा करना, अनादर करना । उम ° सक० सेट्‌ ॥ 
“ खूट्‌-भ० ए० तृणत्ति आण ठृन्ते वह्‌ हिसा करता है 
१० क्रुत्‌ ८ कती वेष्टने ) चैरना । परस्मे° सक ° सेट्‌ । 
, लट-पर°णक्रुणात्ति वह धरता है । लुट-कतिता।छट्‌-कतिष्याति कत्स्योति ॥ 
्‌ ११ तृह्‌ ८ वृह हिंसायाम्‌ ) हिसा करना । स° सेट्‌° पर ० ॥ 

खट्‌-प्र० ए० वण्हू+ति- ` 





नक, 


# | 1 क 
^ 
8 द. 
2 
व ~ 1 व 





क म भु ~) 
न 4 ~ 5. ५ 
^ # ज 


धि स, न 2 १ 5 ष्क 3 ॥ 
र +=. = (2. 4 कं १ । 
ए 34 ` 8 । ॥ नीसदी | 
क + १९ 


= ` (७१९) वणदइप्‌।७।३।९२॥ . 
१ वहः शमि कृते इमागमो दलादो पिति । ~ 
हदि पित्‌ भरत्यय परे इए सनते तहको इमका आगम हो जव स्यम्‌ ( ७१९ , ` स्यापन किया | 


गया हो | ५1७६६५८० ८५५८८ - वह हिंसा करता ह, 
तृणादि तै दुभा रण वय ७८ ५८८ ९५०९१ वेदो हिसा करते . हँ. 
त ल द्वि° न्त वे हिंसा करते है 
[१ ८९ | उसने हिसा की. 
॥ ष्टिभ० णण ततं  वहर्हिसा करेगा. 
कट्‌” ८ तिता 8१९२९. ७२०द् ८२७ १२५ उसे हिसा की „६ 
लङ्-म० ए० अतृणे .  सक० सेट्‌ । 
१२ दिन्स ( हिसि हिसायाम्‌ ) साकएना । पर स १५ ० 
१ | वह्‌ हंसा करता. हे. 
`  लट्‌-प्र०° ए हिनस्ति (४९८, ७९८ . ने हिसा की 
अ लिट-भ° ए० जि्हिस उस्म र ० 
छट” ए० हिंसिता का 
छड्-भ० ष० अहिन्‌ नस ति ( ७१८, ४९९) ` . ह 
छ  ' (७१७) तिध्यनस्तेः । ८। २। ७३ ॥ 
पदान्तस्य खस्य दः स्यात्तिपि न.त्वस्तेः। खसद्धषोरुरित्यस्यापवादः 1। 
तिप्‌ परे रहते पदान्त सकारको दकारं हो अस्‌ धातुको छोडकर यह सत्र ( १२४ ) का. 
वाधक है । क १ ¦ 
ः आअदिनत्‌ अहिनद्‌ ( १६९, १९९ ) 
` अद्िंस्ताम्‌ अदिसन्‌ । अदिनन्‌+सू+सि ( ४९९ ७१८१ १९९ 
(७१८ ) सिपि धातो रषी । ८ । २। ७४ ॥ 
` पदान्तस्य धातोः सस्य रूवां स्यात्‌ । 
( धातुके पदान्त सकारको विकस्य करके र हो । ध 
अदिनः। अहिनत्‌ ८ ८२ )-ढ ( ११९ ; दङ्-आहसीत्‌ । 
क ` १३ उन्द्‌ ८ उन्दी छेदने ) मिजोना । & 
 लट्‌-भ० ए० उनत्ति ˆ | ` वह मिजोता है. 
 लट्‌-अ्० दि @ =< -{-- ६9 म ९३ चे दो मिजोते है 
 लट्‌-प० ब० उन्दन्ति“ "` वे मभिजोते है. 
 -खिट्‌-भ० उन्दाश्रकारं | उसने भिजोया. 


तिडन्त 


ङन्ते-- 
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4 


 * (४ 
। = 
^ कुन =. ~ 
भ < 
र = 
भ 
1. 
॥ न 
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ठच्छ-भ्र० शु | उसने भिजोया,. ` 
लकङ्-अ० द्वि° आन्तम्‌ ˆ“ उन दोने भिजोया- 
लङ्-भ० ब० ओर्न्द्न्‌ उन्देनि भिजोया. 
चङ्--मऽ० छट रनः 2 गनत-द्‌ तूने भिजोया. ` 

- . लड-उ० ० ओनंदम्‌ मेनि भिजाया 

१४ उज्ज ८ अञ्ज्‌ व्यक्तित्रक्षणकौतिगतिषु ` प्रकाशः करना, तड. ठगाना, न्दर होना 

उ्मना ॥ परण्वृदट्‌ | . 
लट्‌ ° णु० अनिक्त वह प्रकाश करता है. 
लट-भ० (द्वि° ~ अडक्तः ` वे दो प्रकाशा करते है. 
लट--म्र० ब॒० अन्ति वे प्रकारा करते हं. 
लिदट्-म० ए० अ उसने प्रकारा किया. 
छिदण्म० ए० ` आनसिथ, अनड्क्थ तून प्रकाशा किया. 
छट्‌०भ° ० आनता, अन्ता वह प्रकारा वरिगा,. 
लखाट्‌-म० ए» अड्श्थिः ` तू प्रकाञ्च कर. 
त्णोद्‌-उ० ० अनजानि ( ७१८.) मे प्रकारा कर. 
कङऽ-भ्र ० ० निष ( १९.९ ) उसने प्रकाश किया, 


` लट-अण्णगविन तति (२६३)बह्‌ कांपताहे | छट्‌-प्र° ए विजिर्ती वह कपिगा 


स्वादयः ७] = भावषादयकासमेता। ` (२५७) 


नधत ८1 ४७२ २१८ 


दङ्-भ० ए० आञ्जू+-सू+दत्‌ ( ४७३ ४७९ 


( ७१७ ) अस्रैः सिचि । ७ 1 २।७१ ॥ 
असेः सिचो नित्यमिट्‌ स्यात्‌ ॥ 
अञ्ज्‌ धातुसे परे सिचू आवे तो उसे नित्य इट्का आगम हो! .. 
आशी ८.४८१ ) उसने प्रकारा किया । 
१५ तजञ्न्व ( तञ्च संकोचने ) सकोचित होना ॥ पर° चट्‌ ॥ 


लट्‌-त्र० ए० तन्ति“ ˆ , ` वह संकुचित होताहं । 
लट्‌-भ० षण ` तदङ्त्ता तिता .. वह संकोचित होगा 


१६ विज्‌ ( ओविजी भयचलनयोः ) मय. करना, कम्पित होना । पर° भक° सेट 1 





लट॒-भग{द्ि° बिडक्तः वे दो कपत ₹ | लद््‌-भ्र° ए° स्विर्नच्छ वह कापा 


१६१ ८ 


` 1छिद्‌-म० ० विधिजिथ तू कांप | छुद-भ° ए० अविजीरत वह कापा, 


१७ वशिषु ( शिष्ठ विरेषणे विशेष करना 1 पर सक ०.०, ~ ( शिष्ठ विशेषणे विदेष करना 1 पर० सक° अनिट्‌ । 


{ तिज इडिति छितवम्‌ (७१४) से इद्‌ आगम डित्‌ ( ४६८ ) साना जाता डे। ः ‡ 
१७ ॑ ट 


| { २५८ ) ¦ लघुसिद्धान्तकोखदी- [ तिङन्ते 
॥ १५ 
ति विके ५०.५९ 
६ ने तेह म ७९४॥७८१ ८२॥ &१२। ८९५९4 
्‌-भणि० १ व| लो०म-द.शिषडििणडदतिषकः 
लट-भ० ब ० शि वे विशेष करतह सवानि ४ स 
£ पद्व लोट्‌उ ए० शि मे विशेषकर. 
खट-ग० ८० शिनल्ित्‌ विरष करता लड्-भ. ए.उ -ङ्‌उसनेविरेषकिया 
लिट्‌-भणए० शिषशिष्‌ उसने विरष किया | लिङ-म० ए० शिरसां वह विरेष कर 
लिद्‌-म०द० शिशेषिथ तून तिरेषकिया | २ लिः र क 
ल्ृट-भर० ए० शष्ट वह विशेष करेगा २लिदम० ए० शिष्यात्‌ भ ` 
( ४ विरेष वर- 
| लु्-भ०ए० अशिषत्‌ उसने विरेषकिया, 
१८ पिष्‌ ( पिष्छ संचूणने ) पीसना. दङ्ना । प२० स“ अनिट्‌ । 
इस धातुके रूप शिष धातुके समान जानने । ॥ 
१९ भृज्‌ ( मज्ञो आमर्दने ) तोडना । प्र° सक० अनिट्‌ । 
लछट-भ० ए० मन # नूज्‌+ति- 


(७१८) -अत्ररोषः । &। ९। २३ ॥ 
श्नमः परस्य नस्य लोपः स्यात्‌ ॥ 


शम्‌ से परे नकार हो तो उसका छोप हो । 
भनक्ति ( ६३३ ) (७१८) वह्‌ तोडता ३. 
लिट्‌-प ० ए० बभख | उसने तोडा. 
लिटर-म० ए० ` बभजिथ (५१८ ) बभङ्च्छथ ( ५१७.) तूने तोडा- 
द <- ° ए०. जदत्य ` वह तोडेगा. 
रटट-म० ए भडसू्याति वह तोडगा, 
 छोट्‌-म० ए० भनक्वु . ्‌ ¦ वह तो, 
लोट-म० ए० भङ्श्वि त्‌ तोड. ` 
हुङ-प० ए० अभादक्चा 3२१ ९१४९ ६८० छते ती 


४ २०. ज्ञ ( भुज पाडनाम्यवहारयो; ) पाडन, खाना | पर० सक० अनिट्‌ 1 

लदट-पर० एण श्चुन क्ति वह पाठ्ता हं । तटट्‌-भ० ए० भोक्ष्यंति व्ह पारगा 

छट्‌-भ० ए० भोक्ता ` वह पठैगा । लड-भ० ए० अञ्ुनक्‌ उसने पाठाः 
# “नकारजावनुस्वारयश्वमो स्ख धातुषु ! सकारजद्दाकारथे रषोवरीस्तवैजः ॥'* इति जकारोऽ्र 





ध ४ न 
। "नकारो वोष्यः । घातुममिं शर्‌ पर रहते अनुस्वार ओर वगकि ध्चमबणे :नकारज ( नकारसे जायमान 


“(न | 3 तथा सषि पर्‌ रवम करो त्वमज ं 


५५८६॥ १५२ | 
बह विशेष करताहे | लृट-भ्र० ए० शष्ष्याति वह िरेष वरिगा. ` 








रुषादयः ७] भाषाटीकासमेता । ( २५९ ) 
५७१९ ) भुजोऽनवने । ३। ३ । && ॥ 
तना स्तः ॥ 

भुज्‌ धातुस्े परे आत्मनेपद प्रत्यय होय जो उसका अथं पाठने मिन होय तो । 
लटू-भ० भु० ए० व° ङ्त बह खता है, यथा “ओदनं सुङ्क्तेः' ( वह मात खाता 
हे ) यहां पान अथे नहीं ह इससे भात्मनेपद इआ 

अनवने किमू १ पालन भयमे निषेष क्यों किया £ मदी अनक्ति बह पृर्वीको 
पाठता हे । यद्वि पानका निषेध. करते तो यहां मी आत्मनेपद हो जाता, यहां पाठन ३ 
| २१ इत्धू ( जिडन्धी दता / चमकना । आत्मने° अक० सेट्‌ । 


७१८॥ ६१२१ ५४ ५७१८ ६१२ ५५३ 
ऊट०५० ए० इन्द्ध वह चमकता हे. | लो ट--भर० ए० इन्धाम्‌ वह चमक 
७१८ 5१२ 
लछट-भ० द्वि° इन्धाते वे चमक्ते ई. | छाट्‌-भण० द्वि° ईश्धाताम्‌ बे दो चसक. 
७१८५६ २९४ न्येन २१८॥ ६५५१ 
खट-भ० क० इन्धते वे चमकते हँ | लीट्‌-उ० ए० इनं चमरू 
त्वृट्-म्‌० ए० इन्त्खे तू चसकता है ठड्-पर० ए० देन्ध वह चमका 
७१ 5३२ ८९.५९.५९८ 
खट-म० बृ० इन्ध्वे तुम चसकते हो ङ-भ० द्वि° देन्धाताम्‌ वे दो चमक. 
लिद्ट-भ० ए० डन्धाश्चस्े वह चमका. | लङ्-म० ए० एेन्धाः त्‌. चमका. 
छट्-भ्० ए० इन्धितां वह चमकेगा. | ह ङः-भ० ए० एेन्धिष्ट वह चमका- 
विद ८ बिद विचारणे ) विचार करना । ° अनिट्‌ । 
छष्-प० ए० बिन्ते बह विचार करता है! ल्ुट-प्र° ए० वेत्ता वह विचार करेगा 


॥ इति खादयः समाप्ताः ॥ ७ ॥ 


अथ तनादयः । 
१. तन्‌ ८ तदु विस्तारे ) विस्तार करना । उम ० सश०° सेट्‌ । 
( ७२० ) तनादिङ्खजभ्यं ॐ; । ३। १।७९॥ 


शपोपवादः ॥ 
तनादि तथा क धातुसे परे उ प्रत्यय हो । यह शर्ूी अपत्राद ३ । 


ल्ट्-प ० णछ्‌० तनोतिं ० तलते ~ 11, \1; वह विस्तार करता है. 








 चिट्-भ० ए० ततान तने उसने विस्तार किया. 
लट्‌-म० ए० तनितासि तनितास ` तु विततार करेगा- 
खट््‌-भ० ए० तनिष्यति तनिष्यते .बह विष्तार करेगा. 


9 
= 


4 
ई चव ¢ +न 
। १ <} ४ 

=" ५ +: ; ५ त ॑ 4 । 
न्क १५. ^ ॥ 
गक » $ ५, 


:\ । रैः लय = श । , वहु विस्तार करे. 
| इ. = उसने विस्तार किया. 


॥ | । (२६०) = लवसिदधान्तकखव- ८ 





(७२१ ) तनादिभ्यस्तथासोः । २। ४ । ७९ ॥ 
तनादेःःसिचौ वा दुक्‌ स्यात्‌ तथासोः ॥ 


त तथा थासु प्रत्यय परे इए सन्ते तन्‌ आदि घातु्मोसे परे सिच (४७३ १ का ोप 





। विक करके हो । . 

। स्तत अतनि&"“ उसने विस्तार किया. 
7  छड-म० ए० अतानीः, अतनीः, ञ्॑तथाः क्रतनिर्ौ तूने विस्तार किया. 
1 = अतनिष्यत जो वह्‌ विस्तार करे. 


वटङ्-पर० ए० अतनिष्यत्‌ ` 
` २ षण्‌ ( षणु दाने ) देना । उमय ° सकर° सेट ॥ 


 लट-भ० ए० सनोति, सते वह देता है । २ लिङ्भ० ए० सनव ` 
(७२२ ) ये विभाषा । & । £:। ४३ ॥ 
जन्‌सनूखनाभात्त्वं वा यादौ श्चिते ॥ 
( जन्‌ ( उत्पन्न करना ), सन्‌ ( देना )› खन्‌ ( खोदना ) इन ॒धातु्मोसे परे यकारादिं 
` कित्‌ जयवा डित्‌ प्रत्यय अवि तो घाठुको आतव हो- 

सायात्‌, सन्यात्‌ सनिषीष्ठु खवर करे वह दे. 
ड्-प्° ए० असानीत्‌ असनीव्‌, उसने दिया । गसन्‌+₹ +त-- ` 
।  . (७२३) जनसनखनां सञ््टीः । & । ४। ४२ ॥ 
(^ . एषामाकारोऽन्तदेशः स्यात्‌ सानि ञ्जलादो ङिति 


५१ ५ । 
+^ 1 १ 7 9 गः 
॥ | १9० $ 
ए # नि ॥ि 
४ ११.३२ 9 


+ 4 ५८५ ४५ 


&. 
ष 


५4 न ४ 


चङ्क ` = "4 # ऋ हः 
॥ ॥ 


(<. 
¦ । . जन्‌, सन्‌ जर खन्‌ धाठुओसे परे सन्‌ प्रत्यय ( ७९३ ) अयवा श्षलादि कित्‌. अथवा 


इत्‌ प्रत्यय अवे तो धातुओंको आकार हो । | 

छद्-आ० भ ए० असात, असनिष्ट उसने दिया. 
` छड-म° ए० असानीः, असनीः, असाथाः, असनिष्ठाः तूने दिया- 
३ क्षण्‌ ८ क्षणु हिसायाम्‌ ) हिंसा करनी । उमय० सक ° सेट्‌ । 





द १ थासा साहचयदेकव चनन्तदान्दो ग्यते तेनेद न यूयमतनिष्ट इति) | 
(` भास्क साहचम्यसे एकवचन त इन्दका अहण होता हे अन्यका नही तिससे परस्मेपद म० व° अत ` 


च, 


निष्ट यहां सिचूलकृ नं हुमा । - 





4 तजयात तन्वीत | विस्तार करि. 
4. लिद्छ-भ०ए० तजय न्वीत्‌ _ बह | 
( लिद्-भर० ए० तन्या तनिषी मगवान्‌ करै वह विस्तार व्र 
हद्-ज० ४० ¦ अतनीत्‌. अतानीत्‌ आ अतन्‌+सुत-- 








| 
। 
| 
| 








` छट्‌-अ० ए० क्िणोत्ति* ` कषेणोति श्लिणते वह हिसा करता है, 
छुट्‌-भ० ए० क्षेणिता क्षेणिता वह हिसा करेगा. 


५ त ॥ ने 
ॐ । छ 


तनादयः <  भाषाटीकासमेता। (२६१) 
खट्‌-प्र° ण० क्षगोति. क्षणे वह रिसा करता है, 
लङ अ० ० अल्षणीतै अक्षित अक्चणिष्ट , उसने हिसा कौ. 
लुङ्-म० ए० अक्षणीः _ अक्िथाः उग्षणिष्ठाः ` तूने हिसा का~ 

थ 'स्लिण ८ क्षिणु च हिसायाम्‌ ) मारना । -उम ० सक ° सेट्‌ । 








¶ता 
हङ्-प्र ० एं० अक्षणीत्‌ अक्षि ५२७ ५३दह ४द< अक्ेणिष्ठ उसने हिसा की. 
५९ तरण ( वृणु अदने ) खाना । उभय ° सक° सेट्‌ । 
छ्ट-भ० ए० व्रणोति; त्णोति । त्ण॒ते, तणैते वह खाता है. 
६ क ( इदन्न करणे ) करना । उभय ० सक ° अनिट्‌ । 
छट-प्र० ए० करोति वह करता हे। कर्‌+-उ+ते ( ९४४, ४२१, ५३६ ) 


( ७२७ ) अत उत्‌ सावधातुके । & ।  । ११० ॥ 
उभत्ययान्तक्रञोऽकारस्य उत्स्यात्सा्वधाठुके ति ॥ 
उ प्रत्ययान्त श्र धातुके. मथौत्‌ कर ( ७२०) के अकारकै स्थानम उकार हो जो कित्‌ "ट ९ 
अथवा डित्‌ साधातुक प्रत्यय परे होय तो । छु ते वह ` करएत। हे. 
लट्-भ० द्ि० क+उन-तःकुरुतः= 
दुक्त: कुर्बाति ^“ ७२५ ४२१ ६२२० वे दो करते ह | 
छट-भ० ० क +उ+ अन्तिक उ + अन्ति यण्‌ होनेपर ( ६५२ ) से 
दीधेता प्राप्त इ "व 
(७२९ ) नं भङ्षटुराम्‌ं । ८ । २। ७९ ॥ 


भस्य ऊुङधरोश्चोपधाया न दीधः ॥ 
म॒ ( १८९ › संज्ञक तथा कृ धातु ओर छुर्‌ ८ कोटना} इनकी उपधाको दीष 


(१९२) नहो. 





ॐ ‹ क्षिणु च › चकारसे ईिखां अथ गृहीत होता है ।  उग्रत्यये रघु पधस्य गुणो . वाउ अत्यय 


षर इए सन्ते लघूपध धातुको गुण विक करके हो विवरण यह हे कि, उश्रस्य° यह वाक्य सत्न वातिक बा 


माष्यमे नह & विन्त कत्मित है इसका मूर यह है ि ¢ खङज्ञापूवैको विधिरनित्यः ' इस वचनसे 
त्विसीके मतमे स्ञा सू्की पक्षा रखनेवाडे सूत्र अनित्य हे इस कारण णोति मे गुण (४८६ ) न दोगा 
कारण किः (४८६ ) बां जो बिधिसूत्र हे सो ( ३३) वै सज्ञा सूत्रकौ अपेक्षा रखता हे किसीका मत दै कि 
इसमे भमाण नहीं है इससे गुण नित्यही हे इससे क्षिणोतिमे युण होगा इन अभिप्रायोको चकर विद्रानोने एक 
वाक्यकी कल्पना की हे कि, उभ्रत्यये रघुपधस्य गुणो वा 1 ॑ 
































र (८ लृट्‌ उ द्वि° छनउ"+व = 
( ७२६ ) नित्यं कैरोतेः । & । ४। १०८ ॥ 
। करोतेः भत्ययोकारस्य नित्यं लोपो भ्बौः परयोः ॥ 
६ ^  .भकार वकार परे रहते कृधातुके परत्ययरूप उकारका नित्य छोप हो । ` 
६॥ , कर्वः वहे हम दो करते ईं | लोट भरण ए० करोठुं ङङूतास्‌ द 
\  लट्‌-उ० ब््‌० कुभं कमहं ह्म करत हं क्रे, . 
# लिव-म प° 1 व „र | लङू-प्° ए० अकरोत्‌ ८ ४२१ ) 
१ छ @ । ® छ 
छि = क करिमयाति करिष्यते |  अङकखत (७२४ ) उसने कवा. 
व बह करेगा. । १ छिङ्-भ० ए० क+उन+या-त्‌ 
( ७२७) यं चं। &। ® । १०९॥ 
करज उत्छोपो यादो भत्यये परे ॥ 

यकारादि प्रत्यय परे इए सन्ते छ धातुसे पर उका कोप हो । 


| क्यात्‌ - ईवीतं ` वह वरै. 
लिङ््‌-भ० ए क्रियात्‌ क्षी ^ इश्वर करे वह करे» 
ध ` कड्-भ० ण अकाषत्‌ अक्रत उसने किया- 


|  लङ्-भर° ए० अकरिष्यत्‌ अकरिष्यत जो वह करे 
( ७२८ ) सम्परिभ्यां करोतौ ` भूषणे" । & । १1 १३७ ॥ 


~. सम्‌ अथवा पारि उपसग शवक भूषणाथे कृषातुको घुट आगम हो 


ह = ज (७२९ ) समवाये चं । & । १। १३८ ॥ 
` सम्परिपूर्वस्य करोतेः खट्‌ स्याद्षणे संघाते चार्थे ॥ 


सम्‌ अथवा पारे उपसग सहित समूहवाचक कृधातुकोमी सुटका आगमहो । 

 हवट्‌-पर० ए० संस्करोति संस्कुरुते ` वह अल्कृत करता है. 

भ्र० ब० ˆ संस्कुवेन्ति संस्कुवते वे इकडे होते हं 

. पहले बकारका उचारण करना उचितं था क्योकरि वस प्रत्यय मस्‌ प्रत्ययसे पूर्वं है परन्तु पहले ` 
` बका उच्चारण करते तो “छोपो व्योवेद्िः 2 करके वका रोप हो जाता केवर म रहनेसे सन्देह होता .. ` 
सील ष उच्रारण पहले छया । क 


च #। = 
9 क ॥ ४ 
की + -# 





र 
२ 5 ~~ 


[प । ++ १. # चेन + 
च नः वः 
ह क = “> ~ क ५ १3 ष 
2. 424 
2, 





६१ ^ १ # ओ 


| * तनादयः ८] । भाषाटीकासमेता ( २३ ) । 


ए संपूर्वस्य कचिदभूषणपि खट्‌ , संस्कृतम्भक्षा इाति ज्ापकात्‌ ॥ 
| , कधातुसे पूर सम्‌ उपसगं रदे तो कहीं भूषग अये न हो तो मी सुट्‌ होता है जे पाणि- 
निके सूत्र ८ संश्छतं मक्ता: ११२० ) मे भूषण अथ नहीं हे, विन्तु संस्कार किया इजा 
ठेसा अर्थं है जौर सुट्मी इभा हे इसीसे उपरोक्त वातौ जानी गई कि अभूषग अथमे मी 
४: सुट्‌ होतादहे। ` . | | 
~> (७३० ) उपात्मतिभरत्नवेक्तवाक्याध्यादारेषं च॑ ।६।१।१३९ ॥ 
डपात्क्रजः खट्‌ स्यदिव्वथेषु चात्प्रागुकतयोरथंयोः । 
प्रतियत्नो गणाधानम्‌ , विक्तमेव वेकृतं विकारः, वाक्याध्याहार 
आकांश्लितेकदेशपूरणम्‌ ॥ “ 
उप उपसर्ग ( ४८ ) से पर प्रतियत्न, वैकृत जर वाक्याध्याहार अथेमे छधातुक्तो सुद्का 
¦ आगमहो । इस सूत्रम चकार करनेका प्रयोजन यह है कि ( ७२८, ७२९. ) मे कहे इष 
० भूषण ओौर समुदाय अर्थमेमी कृधातुसे ध्यै उप उपसगं आवे तो सुटका आगमहो 1 गुण ग्रहण 
करनेका नाम प्रतियत्न है । विङ्ृतको वैकृत कहते है, ओर कहने टी इडे वातकि प्रा कर 
नेको वाक्यका अध्याहार कहते है ( ७२८, ७२९, ७३० ) इन सूर्म जो पांच जथ कहे 
ड उनके वाचक कृधातुसे पै उप उपसगे आया है जौर सुद्‌ इआ सो उदाहरणम देलो- 


न क क ` कठ + कान 
६. 
र 





१ उपस्कृता कन्या कन्या अटत इद ( मूषणाथ ) 

| २ उपस्छता बाहणाः व्राह्मण इकडे हए ( सवात ) ` 

| इ एधो दच्छस्थो वर्ङुरूते ठकडी जख्के गुणक ग्रहण करतीदे(प्रतियल्न) 
| ४ उपस्करं अुङ्नतसे वह वित खाता है ( वित ) 

| ५ उपस्क्र्तं बूते वह वाक्यो का अध्याहार करके बोकतां हे ( वाक्याष्याहार ) 
| , ` केवर आत्मनेपदी क्रिया. | | 

| ७ बन्‌ ( वनु याचने ) मांगना । आत्मने°सक० सेट्‌ । | 

्‌ | लट्‌-भ०ए० वलुते वह मांगता हे । छिट्-पर० एण वैर्बनें उसने मांगा. 


८ मन्‌ ( मनु अवबोधने ) जानना, मानना, बोध करना । आत्मने °सक° सेट्‌ ॥ 
लट्‌-भ० ए० मलते वह मानता है | १ लिङ्‌-प्र° ए० अन्वीतं वह माने. 
लिट्-भ० ए० मेने उसने माना | २ लिङ्-प्र° ए मनिषीष्ट इश्वर करे 
ल्ुट्‌-भ० ए० मनिता उह मानेगा . बह माने. 
लछट्‌-भ० ए० निष्यते वद॒ मनेगा |छङ््‌-अ०ए० अमतं अभनिष्टरसनेमाना 
लोट्‌-भ० ए० मनुताम्‌ "ह॒ मने |खङ्-भ०ए० अमनिष्यत जो वह माने- 
लछद्-भ० ए० अमनुत उसने माना 

1 ॥ इति तनादयः समात्ताः ॥ ८1 



















५: दूसरेका उना. 


लट-भ० ९० 
(६. खट्‌--भ० 
ष, लट्‌-भ० ब9 
` लट्‌-म० ए० 
, ठट्-मण०द्वि 
६. खट्‌-भम० बण 
 लट-उ० दण 
^ लट्‌-उणद्वि° 
- लट्‌-उ० -ब्‌० 


लिट्‌-भ° ए9 


द्वि 


जि, द. 


४ 


ऋणाति 
ऋणीतें 


ऋीणन्तिं ` 


क्रीणासि 
ऋणीथः 
ऋणीथः 
ऋीणामि 
ऋणीवः 
ऋीणीमः 
चि 


चिक्रियतुः 


"चिक्युः 


छता 


- ऊष्यति = 
ऋणाठ, ऋणीतात कीणीताम्‌ 


क. ३ 2 हे 


 ल्सिद्धान्तकौनुदी वी 
अथ क्याट्यः। 


१ ऋ ( डकरल द्न्यविनिमये ) उभयपदी | दव्य बदख्ना अथात्‌ अपना दन्य देकर 


शपोपवाद्‌ः 


णीते “ 
ऋीणाते 
ऋणाते` 
ऋीणीषे 
ऋीणाथे ^ 
ऋणीष्वे 


® ऊ ९ ष्द९, 


ऋणे 
अगिणीवहे 
ऋीणीभहें 
चिक्रिये 


चिच्छियाते 


चिक्रिथिरे 


चिक्रेथ, चिक्रियिथ चिक्छियिषे 
करता 
क्ष्यते 


® _ @ ८९९९, 


अत्ीणीतं 
ऋीणीतं 
ऋषी 


अक्रेष्ठ 
अक्रेष्यत 


( ७३१ ) कयादिभ्यः धां । ३। १। ८१॥ 


ती आदि धातुरपि परे शना प्रत्यय हो । यह सूत्र, शाप ( ४२० “ का अपवादः हे 


वह मोरु केता है 
वे दो मोर.ठेते है. 


' वे मोर च्ते दै 


तू मोर ठता है. 
तुम दोनो मोर ठेते हो. 
तुम मोर ठेते हो. 

मै मो ठेता ह. 

हम दो मो ठेते ह. 
हम मोर छेते 
उसने मोर ल्या. 
उन दोने मोर ल्या. 
उन्दने मोर जिया. 
त्ने मोर सिया, 

वह मोर ठेगा, 

वह मो ठेगा. 

वह मोर ठे, 

उसने मोक छया. 
चह मोर ठे. 

ईर करै वह मोक ठे. 
उसने मोर य्या, 
जो वह्‌ मोक छे. 





ए द 


५ 





2 भ्री ( प्री तपण कान्तौ च ) वप्त करना वा शोमा पाना । उम० सक ० अनिट्‌ ॥ 


कथादयः ९ ] भाषाटीकासमेत । ( २९९९ ) 


लट्‌-प्र० भीणोति भीणीते वह तृप्त करता है. 
३ श्री ८ श्रीञ्‌ पाके ) पाक करना 1 उमय० सक० अनिट्‌ 1 ` 
ल्ङ्-भ० ए० श्रीणाति श्रीणीते वह पाक कुरता है. 
@ श्री ( मीम्‌ हिसायाम्‌ ) मारना । उभय ° सक ० अनिट्‌ । 
लदट्‌--भ्र० णए० सीनाति 1 मरमीनाति-- 





(७३२ ) हिचभीनां । ८ 1 9 । ३९ ॥ 


उयस्र्मस्थान्निमित्तात्परस्यैतयोर्नस्थ णः स्यात्‌ ॥ 
उपसगस्थ निमित्त ८ रेफषकार ) से परे हिनु तथा मीना रब्दोके नकारको णकार हो 1 


छद्‌-भ> ए अमीणाति भ्रमीणीते वह हिसाकरता है. 
किट्-अं० ए० ममौ“ मिस्य उसने हिसा की. 
लिट्-भ० द्वि° भिन्थतु निम्याते उन दोने हिसा की. 
ध्लिश्‌-ल० ए० अभिंधं “` ममाथ भिसीषे तलेहिसा की. 
द्छुट्‌--भ० ढ० जता भाता वह हिसा करेगा. 
द्ट्‌-प्रं० ० मास्थाति मास्यते वह हिसा वरिगा . 
2 लिङ्-ध्र०० भमीयात्‌ मीसीष्ट ६० वह हिसा करे. 
छुङ्-भ्र० 2० ॐभोखीत्‌ अमास्त उसने हिंसा की. 


छुड-भर० द° अमासिष्टाम्‌  अमासाताम्‌ उन दोने हिसा की- 

९९ नि ( षिञर वन्धने ) वाधना । उमय ० सक ° अनिट्‌ । | 

छट-भ्र० ए० सिनाति सिनीते"“ | खद--भ ०ए०:सेता सेता बह बैग ` 
वह बांधता है `: | 


लिट्‌--भ° ए० सिषाय सिष्ये “` ` 
उसन बा 


द्‌ स्कुः ( स्वुल आष्टवने ) उछकना ओर उद्धार कना ॥ खभ ० सक ° अनिट्‌ । 
( ७३३ ) स्तन्धुस्तन्धुस्कन्धुस्छुन्धुस्छुरभ्यंः ९यु।३।१।८२ ॥ 


एभ्यः धातुभ्यः श्लुः स्यात्‌ चात्‌ श्ना ॥ 
स्त्म स्तनम्‌ स्कन्म्‌ सुन्‌ जीर स्छुम्‌ इन धातुओसे परे श्लु ( ६८८ ) प्रत्यय हो पक्ष्म 





-श्रामीदहीं 





ति 
म वि न हि + ह छु 


(२६६ ) लष्ठसिद्वान्तकोखदी- [ तिढन्ते- 


लट०ए० ए सककनोति,स्ङनातिपस्छुलत, स्छुनाते (६९८]बह्‌ शकर जाता, 


लिट्‌-भ०ए० चस्काव नवुस्कुःषे वह्‌ कूदकर गया 
छट्‌-भ० ए० स्काता स्कोता वह कूदकर जायगा 
लृङ्-म० ए० अस्कोषीत्‌ अस्कोष्ट वह कूदकंर गया 


्‌ स्तन्भ्वादयश्चत्वारः सात्राः सव सोधना्थांः परस्मैपदिनः ॥ 
 ॥ सतुन्मु आदि चार धातु सूत्रमेही पढे ह घातुपाठमं नहीं इनका अथे रोकना है इनसे परस्मेपद 
सङ्गक प्रत्यय हेते ह । लोट्‌-म० ए० स्तन्ना+ @११ 
(७३४ ) इलः श्मः शानंज्की । ३। १ । ८२ ॥ 
इलः परस्य श्रः शानच्‌ आदेशः स्यात्‌ हा पर ॥ 
हि परे रहते इठे परे स्ना परत्ययके स्थानम ,रानच्‌ आदेञ्च हीं 9 
| स्तैभोन तू रोक ं 
दङ्-भण  ए० अस्तम्भ्‌+च्छि्त्‌- ` 
(७३९ ) ज॒स्तन्धश्रब्डचशग्डन्खशिभ्यंश्चं । ३ । १।५८ ॥ 
। च्छेरङ्‌ वा स्यात्‌ ॥ 
ज .( इद्ध होना ). स्तम्म्‌ ८ रोकना ), श्नच्‌ ( जाना ), म्डुच्‌ ( जाना ), श्च (खुराना); 
मडुत्‌ ८ चुराना ), ग्लुञ्च्‌ ( जाना )› चि (जाना); इन धातुजसि परे च्ठ्कि स्थानम सङ 


विकद्प करके. ही 
अत्तन्म्‌+अ+त्‌-अरसतभत अस्तम्भीत्‌ उसने रोका । विन-मस्तमू+भनत- .. 


(७३६ ) स्तन्भेः । ८ । ३। ६७ ॥ 
` स्तन्मे; सौत्रस्य सस्य षः स्यात्‌ ॥ ` 


सूम पठित रतन्म्‌ ८ ७३३ ) धातुके सकारको षकार हो उपसगमे स्थित रेफ़ वा षकारं 


खूप निमित्तसे परे हो तो । व्यर्टेभत्‌ ( ३६३ ) उसने रोका. 
७ यु (युन बन्धने ) वाधना । उम ° स० अनि° । 
लट्‌-भ० ए० युनाति, यनीते वह बांधता है । छट्‌-प्र° ए०. योता, योता 
| वह्‌ बधिगा. 
८ क्रू ( क्नु इन्दे ) शब्द करना । उम्‌० सेट्‌ । 4 
लट्‌-प्र० ए० कनूनाति कृतूनाते वह ₹न्द्‌ करता हे । छट्‌-प्र° ए० क्नविता 


क्नविता वह्‌.शब्द करेगा 


८, ^ -+ 





ज) अक 
को) चे 


त भाषाटीकासमेता । ` ` (२द७) ` | 4 
९ इ ( ह्‌ दसायाम्‌ ) दिखा करनी 1 उम० स५ सेट्‌ । 





ल्र्-प्र० ० दृणाति, › दृणाति वह र्दिसा करता है. 
१० द्र (दर्‌ ) हिसा करनी । उभ० सक° सेट्‌ । 
लछट-भर० ० द्रणाति 4 दूए णीते + वह हिसा करता है. 
५> छङ््‌-म० ष० अद्रावीत . अद्रि उसने िसाकी. 


११ पू ८( पू्‌ पवने ) छद्ध करना । उमय ० सक° सेट्‌ । 





लट-भ्र ० ए० पूतना +ति- 
(७३७) प्वादूनां हस्वः । ७ । ३ । <° ॥ 
पूर दञ्‌ स्तृञ्‌ कृञ इञ धून गुः ष द्न यटच ९ 2 
्‌ ज्यारसी ली व्ली शी एवां चठुविशतेः शिति हस्वः 
शित्‌ प्रत्यय परे रहते प्रू आदि चौबीस धातुओंको ह हो 


१ पू्‌ द्ध करना ९ वु स्वीकार करना. १७ चछर हिसा करना 
द द्र काटना | १० श्रं उरदेना | १८ अह .जाना 
५... स्तु ठकना | ११ मु हिसा क्रना १९ गर शब्द करना 
. ४ च्च्य हिसा करना १२ ठु विदारण करना | २० ज्या वृढा होना 
५ लु स्वीकार करना १३ जु दृद्ध होना २१ री हिसा करना 
दू कपाना १९ ज्म इद्ध होना २. त्की भिठना 
७ श हिसा करना १.९ च्यु द्ध होना गद्‌ व्ली स्वीकार करना 
& यु पाठना वा प्रा करना | १६ च प्राप्त कएना २४ ष्ठी जाना | 


लद-प्र° ए० पुनाति पुनते वह पवित्र करता है । छुट्‌-भ० ए० पविता 
। . ` भविता वहःपयित्र करेगा 

१२ ट ( द्‌ छने ) काटना । लदट्‌-म° ए० नाति, लनीते वहं काठता है 
१३ स्तु ८ स्तम्‌ आच्छादने ) ढकना । उभ ° सक्र सेट्‌ । 


लट्‌-भ° ए० स्त्रणांति ( २३५). स्त्रणीते' बह आच्छादन करता दं 







लिट-्र० एण० कस्त . स्तरे उसने आच्छादन क्या 
~ ` लिदट्-भ० द्वि° तस्तरतं तस्तराते उन दोने जच्छादन किया 


ह्ट-भर° ए० स्तसीता, तरिता, स्तरीता स्तारेता व्ह माच्छाद्न करेगा 
लिड-भ° ए० स्त्रणीयाव्‌ स्त्रणीत ( ६५९ ) बह आनच्छाद्न कर 
१ ततीय ७० ५२्घ्‌ 
२ लिङ्-भ० ए० स्तीरया्ति' ` स्तु+सी"स्‌+त- 





3 ॥ कै 1 + 
ॐ€ नी 
॥ि ह म [१ | ¬ र ५६ २ - 9 च 9 ५९ र॑ ९ ३ ४६ 4 र त कः खे 
ह + ~ क क. -र (ज ल = 9 लघ्ठसिद्धान्तकौसुदी क्र द 
ग) > च 98 क %; „ *; ५५ ॥ ५.५१ ` ) (छव 

| ४4 क ॐ , + ऋक्व केके ^ ~ क ध भ 

[५ क 8 क ॥ क श ४, म नी ~ १ +) > + री 

9  _ ' २९ ८ १ ; क ॥ ॥ 


(७३८) छिङ्सिचोरात्मनेपदेषु । ७ ! = । १ ॥ 
8 । भरदन्ताचच परर्योशिडसिचोरिड़ास्यात्ताङ ५ 
| । 1 ४ ॥ ( दृङ ) ( सेवा करनी ). वर ( बम्‌ ) ( स्वीकार करना ) खीर ऋदन्त र ८. 
< आसतेपद्‌ विषयक छिङ्‌ं तथा सिच आवे तो उसे विक्प करके इटृका आगम | 
सीनस+त~स्तरिषीष्ट-८ ९९५ ) से तरि अन्तगेत इको दींघता प्राप्त हई तब- 


(७३९ ) नं छिडिं । ७।२।३९॥ 


। ्‌ 
वत इटो किङ न दीधः । 
सन्त इक अथवा इम्‌ अथवा  ऋ६त धातु्ओति परे इट्को < 













न 
१, 
6 
४ 
५: 
ध । । भजे ७ 
0 
१ ५ » + र < 
क, १ 
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४ ४८ | १८. 
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क ब ॥ | ह च 
3 " = 2९.10, च क. # 1 
1 "(क त 
५ मै १ 2८ ॥ १ च 
४; ध १ 


जङ्‌ परे इए 

( ९ 4५ ) श॒ हो | „ \५८२॥ ७५ ^ च र 
स्तरिषीष्ट हू ट 

 स्तारिषीरटै स्त चा ५ २७०४६ 5५२ 


क ¢ य आ अस्तरीष्ट ट) अस्तरिष्ट स ५ 
 छंङ्-भ० .९० अस्तारीत्‌ । उसने आच्छादन किया 


ह लङ्-भ० द्वि° अस्वरिष्टां ० अस्तरीषाताम्‌, अस्तरिषाता्‌, _ ~ | 
अस्तीर्षाताम्‌ उन दोने अच्छादन किषा | 
| 
| 


= # ज $ 
1... 
१. ॥ 1 4 १.७ 
9) 


॥ व कैर 


[= 
न, + 8 
श्न} 


+ 1 





चै ¢ 4 
१ 


| न्व 
~ "4 
द ( 4 १.41 + 
+ 4 +. *. 
श 4 ^. हि ^ 9 † 
५ 4.५१ 1; ( 9 ~ "५ 
4. 1 9 क + 4 
4 ^ # 4 
19 1). 7 2 = ५1 
॥ ॐ 


3 ५ तरीषत, अस्तरिषत, अस्तीषत 
र क = ध | , उर्ने आच्छादन किया 
छ. १ क्छ ( कुम्‌ हिसायाम्‌ ) हिसा करनी । उमय ° सक ० सेट्‌ । 

लदट्‌-भ० ए० करणाति ~ वह हिसा करता है 
किट्-भ० ए० चकार केरे उरने रिसा की- 


१९ व ८ बुञ्‌ वरणे ) स्वीकार करना ॥ उमय ० स%° सेट्‌ । 


क 5३७ 
वह स्वीकार करता है 
हट-भ्र० ष ब्ुणाति . व्रृणीते, 


लिट्‌-प्र० ए० ववार ववर“ _ उसने स्वीकार क्रिया = 
हट-अ० ए० वरीरती वरिता, वरीतू वरिता वहं सीकर वरिगा 


-- ध । ०८८७ ६५२ ७३८ ५८२ 1६५१ #६५२ वरि ू 
२ छिड्‌-भ० पए० . वरयत, ध वरिषीष्ट॒ र्षी दर कर वहं सकार १ 
 द्-भ० ए० अवारीत, “अवरीष्ट, सवरि | उसने खीकारकिया 

` ` अनष्ट । ू गा 
द्िण्यवारिष्टाम्‌ ( अवरीषातामू्‌,अवरिषाताम्‌+अदूषाताम्‌ 

उन दोने सीकार किया, ` 











कयाद्यः ९ | माषाटीकासमेता ॥ (२६९). 


१६ धू ( घञ्‌ कम्पने ) कंपाना । उमय०्सक० सेट्‌ । प्वादि । 


कट्‌ भ० ए० धुनीति | धुनाति वह केपाता है 
क्रट-भ° ए० धवित, धोता , ` धविता, धोता वह वँपवेगा 
लयुङ्-भ्र° ए० अधावीत अधविष्ट, अधोष्ट उसने कैपाया 
१७ ग्रह्‌ ( प्रह उपादाने ) ठेना । उमय० सक ० सेट्‌ । 
| ु० 
लट्-भ्र ° ए० गृह्णाति ( ९७६ ) गृह्णीते वह ठेता है. 
लिद्-भ्र°्० जमाह जगहे उसने प्रहण किया. 





छ ट-ज ० ए० अह्+इ~+ता- 


(७४० ) अहौऽचिंटि दषः । ७।२। ३७ ॥ 
एकगचो अह विहितस्येटे दीघो न ठ छि ॥ 
एकाद्‌ मरह धातुसे किये इएको इट्का मागम हो तो.उसे दीघ हो परन्तु छद्म दीधै न दो । 
हीता, अहता वह ठ्गा । लोदटू-भ० ए० गृह्णातु, शृह्णीताम्‌ वह ग्रहण करै 
लोट्‌-म० ए० गरहू+ना+हि- . 
( ७७१ ) इलः अः शाननज्यो । ३। १। ८३। 
इटः वरस्य श्रः शानजादेशो दँ 


हि परे इए सन्ते इर्ते परे श्ना (७३१ ) को शानच्‌ आदेश हो. शानच्मेसे ( १९९. 
९. ७ ) से आन रोष रहदा~ 


घु9 उबा9 
गृह+-भन-+हि-हिएण गरहष्व त्‌ ग्रहण कर. 
2 लिड्-म० ए० शृह्खात्‌ रही षी इश्वर करे वह ग्रहण वरै. 
छुद-भ ० अभ्रमत्‌ अम्रहीष्ट उसने म्रहण किया. 
दङ्-भ० धवि ° अग्रद्ष्टाम्‌ अम्रहीषाताम्‌ उन दोनेनि ग्रहण किया. 


१८ छ्ुष्‌ ८ कुष निष्कर्षे ) बाहर खैचना, निखोकना । प्र० सक० सेट्‌ । | 

लट्‌-भ० ए० करष्णाति वह निखोकता है |ड-भ० ए० अकोषीत्‌ उसने निखोखा ` 

चद्‌-प्र° ए०° कोषिता व्ह निखोरेगा 
१९ अश्‌ ( भश्च मोजने ) मोजन करना । पर ° सक ० सेट्‌ । 
लट्‌-भ० ए० अश्नाति वह जीमता है | इट्‌-भ्र° ए० अशिष्यति वह जीमेगा. 
लिट्‌-भ० ए० आश उक्षन जीमा | लोट्‌-भ० ए० अश्नातु वह जीमे,. 
ट्‌-भ० ए० अशिता व्ह जीमेगा | लोट्‌-भ० ए० अशनिं तू मोजन कर. 
२० सुषु ८ मुष स्तेये ) चुराना । पर ° सक० सेट्‌ । 

लट-भर० ए० ञुष्णाति वह चुराता है । छिट्‌-अ° ए० सुमोंष उसने चुराया 





भ 


\ 


गै 
॥ 


 लकसिदरन्तकोसदी- = [तिन 





(0 (२९०) 
| | .छट-पर० ए० मोषिता वह तुशवेगा । ललोट्‌-म१ ए० र्षण त्‌ चुरा. 
६, २१ ज्ञा ८ अवबोधने ) जानना । पर ० सक अनिट्‌ 1. 
-छट्‌-अण्ट०जानाति(६< रबहनानतादे । तड-भ०ए० अज्ञा सीत्‌ उसने जानः. 
` लिट्‌-भ० ए० जज्ञो ` उसने जाना, 
, २२ चर (द्‌ समक्तौ ) सेवा करएनी । जास ° सक० सेट्‌ । 


वशीतीं वरिता व्ह 


लट्‌ ० ए० वृणीते वह सेवा करताहै. ट्‌-भ° ए. 
सेवा करेगा. 


लिट्‌-मण्ए० वैष तूने सेवा कौ. 


4 र मे | ६५९९ 
किट्‌-मण्बण० ववृ तुमने सेवा कश. लड-भर०ए० अवराद | सेवाकी. 


वरि 


इति यादयः समाप्ताः ॥ ९ ॥ 


| अथ उुरादयः । 
१ चुर ( चुर स्तेये ) चुराना । उमय० सक० सेट्‌ 4 
( ७४२ ) सत्यापषाशह्पवीणातूलश्लोकेनारोमत् चवमे- 
| वर्णदूरणचुश दिभ्यो णिच्‌ । ३। १। २५ ॥ 
एभ्यो णिच्‌ स्याव स्वार्थे ! चणौन्तेभ्यः प्रातिपदिकाद्धात्वथे' इत्यव 
सिद्धे तेषां अहणं भषश्चाथम्‌ । पुगन्तेति शणः । सनाचन्ता 
| इति धातत्वम्‌ तिपशबादि ॥ 


सत्याप ( आयपुकूसहिव सत्यशब्द ); पारा ८ फांसी ), रूप ( आकार रग ) वीणा (बीन); 


तूढ ( ई ), छोक ८ प्य, यज्ञ ), सेना ( फौज ), रोमन्‌ ( वाक ), ववच् ( चमे ), वभन्‌ 
( कवच ), वण (रग ), चूण ( चूरन ) इन प्रातिपदिकेसि तथा चुरादि धातुओं परे खराथमं णिच 
र्यय हो | चूणान्त अथोत्‌ सत्यापादि चरणोन्त श्दति तो भ्रातिपदिकाद्धात्वथे' ( प्रातिपदिकते 
धामे हो ) इसीसे सिद्ध था किर यहां ७४२ भ उनका भ्रहण ( परपञ्ाथेम्‌ ) सपष्टताके थि 
है | चुरादि धातुम जिनकी उपधा घु है उनको ( ४८९ ) से णिच्‌ निमित्त मानकर गुण 


हो सीर ( ९०३) से जिन धातुभेकि अन्तम णिच्‌ प्रत्यय होता है वे प्रत्ययसहित॒घात॒सज्चक' 


“ देते दै इस कारण उनक्ते भागे तिप्‌ जादि भरत्यय आते ह. 
५. चुर्‌+-णिच्चोर्‌*+~चोरि इसकी धातु संज्ञा इ. 
' ` खटर-पर ए चोर" +ति-चोरंथति ` वह चता हे | 


कै 
न 
# 
1 ० त दो 9 न +~ 9 * = र म म म १ 
> क = ऋद्धे , ॥ 
[ष भ 





+ अ 








` 4  भाषाटीकासमेता । ` (२७१) . 
( ७४३ ) णिच । १ । ३। ७४ ॥ 


णिजन्तात्‌ आत्मनेपदं कतगाभिनि क्छियाफले ॥ 


जव कि क्रियाका फढ कताोकां पडचता हो तद णिच प्रत्ययान्तसे परे आत्मनेपद 
ग्रव्ययहो 


छट्‌--्र ° ए० चोरयते वह चुराता है ८ अपने निमित्त ) 
लेश्-चोरयाश्चकार चक्रे चोरयाम्बभूक चोरंथामास उसने चुराया 
छट-भ° ए० चोरयिता चोरयिता वह्‌ चुरावेगा 
२ लिट्‌-भर० ८० चोयात्‌ चौरथयिपीष्ट इर कर वह चरावै. 
छदट्-भ° ए० अचुर+इ+च्छि+त्‌ ( ४८१९ ) से गुण इभा. । 
( ५६९३ ) से च्छक स्थानम चङ्‌ हआ (*९६९ ) से गो उपधाको इख. इमा तब ` 
अचुर रूप इभा ( ९६६ ) से द्वित्व ( ४२९. ) से रका लोप तव अचुचुर्‌+्।-अ+त्‌(९ १९) 


से अभ्यासके चुको दीषे हआ तव अनचूनुर्‌ ( ९६९४ ) अ~+त्अचूचखुरत अचूचुरत्‌ 
उसने चराया 


२ च्छ्रथ्‌ ( वाक्यप्रबन्धे ) कहना । अदन्त‡ । उम ० सक ० सेट्‌० । 
कथ+ईइ-( ४ ३७ ) से णिच आधधातुक प्रयय परे हं इस कारण ८ ९०६ ) से थ अन्त- 
गेत सका छोप इञ. कथ॒+इ-- 


ठट-भ० ० कथू+ई+-अ-+ति ( ४९० ) से बृद्धि प्राप्त इई-- - 


(७8७ ) अचः प्रस्मिन्पूवविधौ । ३।१। ५७ ॥ 
प्रन्िभिरोऽलादेशः स्थानिवत्स्थानिभूतादचः पूवैत्वेन दष्टस्य 
विधौ कतैन्ये । इति स्थानिवत्वान्नोपधाबरद्धिः 1 

विसी परणको निमित्त मानकर जो कोई आदेश अचके स्थानम हृभा हो तो वह आदेश्च 
जिस अचृके स्थानमे इञा हो उसीके तुल्य माना जाथ, जिस समय कोई विधि ८ सूत्र ) उस 
अच्क प्रयै णमे रुगनेवाडा हो । 

कथके थ अन्तगत अकारसे परे परवणे णिच प्रत्यय का इ है ( ९०६९ ) से अकारका 
` छोपरूम आदे इमहे उससे प्रवे क अन्तगेत अको ( ४९०) से इद्धिकी प्राप्ति हे इसकारण . 
थ अन्तगेत रोपखूप अकारको स्थानिकद्वाव इआ तो एेसा जानो किं वह अकार फिर होगया 
( १९६ ) से क अन्तगेत अकारकी उपधा संज्ञा न रहनेसे बृद्धि न इई अथात्‌ का्‌ न 
हआ तव कथयति ८ ४२१. २९. ) वह कहता दै । कथयाच्वकार उसने. कहा । 
ल ङ्‌-भ० ए० कथ+इ+अ+चङ्‌ । (५५६३ )+त्‌(९०६)से थ अन्तगेत. अकारका डोप 
होता रै! अग्त्लोपित्वारीर्धसन्बद्धावो न । इससे (९१९) से जो दीधैता पाईथी सो 
न इ कर्थोकि अकार अक्‌ प्रत्याहारके अन्तगंत है इसे कथ धातु अग्ोपी हे तव-९६७)से 
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+ > + ५ (र व 2 (क्कि ह > = "न रि ( न्द ४५ । । । { । 
ऋ # ++ ग्द ~ #4 त +~. न व # ए ॥ त च 
ॐ ? ज १ नन क. त । # ति (# ~. “क, कै [) 9 चनि ` 9 9 च ७ १ 0 
| ३ क = += क च +क ` च; च ऋ द क ॥ व 4 १. $ ॥ि फ 
० ति च = 7 ~> दह र = (ग (न्क्क^ = व > । ष 
(थ प +" १) + च ग ऊ ~~ ५“ + > > न < । 2 ॑ 
क 9. क 
7 ५ ल्ठसिद्धान्तक्तखदी = । = . += 5 
न स रा ~ ~ 9 ~ ८ त क ७ १, ॥ छलि 
> 4 भन्‌ <~ ॐ ॐ ४ क ष न न्द „८. ५ ~ ॥ 
ब ¬ 4 कु = ख वि ५ 1 ०४ न । 
9 + 1 
र ~ २५ . 


|  सन्बद्ाव करने लो कायं होता है सी न इ । दिल इमा अचकथत्‌ अच - 
(> ४८ ९१९.) सूतका काये न इना 
नि : इगण ) गिनना ] उमब ° 6१० द्‌ । ह 
१. द -म० ए० गणयति गणयते बह गिनता 
हद-भ० ए० अजगण्‌+ईइ+अ ( चड़ ) त्‌ 

(७४५ ) ई च गण । ७1 ९ । ९७ ॥ 

म गणयतेरभ्यासस्य दैतस्याच्प९ = र ह 

यरे दष पो नो शष 

| मे यकार मी हो ३ 

उरते तिदित होता ह १ भव अजगणत उसने गिना 


अजीगणत्‌ अजगणत्‌, अजीगणतः; 
॥ इति चुरादयः समाघाः ॥ ९० ॥ 
~ 


अथ गिजन्तप्रक्रिया।! 
र" ू 


(७४६ ) स्वतन्ः कतां । १ । ४।५४॥ _ 
क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितोऽथः कता स्थात्‌ ॥ 


किसी त्रियामे जिसकी, सवतन्त्रतासे विवक्षा हो किं यह त्रियाका करनेवाला है सो कतेसंज्ञक 
कि आग संघता है, या मोजन बनानेवाला रंघताहै 


ज्ञो 1 रसोई करनेके कायम यह कह सकत € 
। वा घन पकाताहे. माग, पाक करनवाडा आर शधन ए तीनां वक्ताकी इच्छासे कतौ हो सकते 


“ॐ 


 “ यप्रन्त॒ जो स्तन््रतासे करएनेवाढा है वही कता कहा जा सकता हे 
५ ^ (७४७ ) तत्मयोजंको देतु । 3.।४। ५५ ॥ 
:: कर्ठः भयोजको देठसंज्ञः कट स्च ॥ | 


कृतौ ( ७४९ ) कौ प्रेरणा कएनेवाढा हेतु तथा कवसजा्रारा हो | 


(७४८ ) हेतुमति च । ३1 १। २& ॥ 
^ अभयोजकन्यापारे भेषणाद्‌ा च वाच्ये धातोणिचं स्यात्‌ ॥ 
. मयोजकन्यापारमे प्रेरणा ( प्रेषणा ) खध्येषणा ८ प्राथना ). मोर विज्ञापना इनसे किसी ` 
( शकार की प्रणा प्रकारित करनी होय तो उसधातुसे परे णिच्‌ ( ७४२ ) प्रत्यय हो । 
< = चाकर सेवक आदिका प्रेरण भ्रेरणा कराती है, अपने बराबर तथा गुखुभादिको प्रणा 
करना उध्यदणा कटाती है जीर राजा स्वामी आदिको प्रर्थनापूवकप्ररण करना अनुमति 
पवज्ञापना कहाती है, यद तीनों पररण शन्दतेमी परण करिये जते ई॥ “ ` 


क (५ 


भ 1 1 व 


[८ 








हि ५ छ ~ करव ~ ङ 0; * $ 
9 #1..7३। ति 
॥ 


णिजन्तपक्रिया १-] माषाटीकासमेता । "(39 इ) | 


लदट्‌-भण्एं भू+इ ८ णिच्‌ ) (५०३. २०१ ) से मौ-इ+भ~+ ति-भाद्‌+९ + ति ५९ 
भावयति वह होनेवञ्को प्रेण करता है ( कत॑गामी त्रियाफल्मे "णिचश्च' करके मास्ने- ` 
पदमी होता है तब भावयते इत्यादिः रूप जानने ) | 


लिट्‌-श्र° ण० भावयाश्चकार भावयाम्बभूव भावयामास उसने होवाया 


हट्‌- अ  ए० भावयिता - वह होवावेगा. ¦ 
ख्ष्- ° ए० भार्वाथिर्ष्यति वह्‌ होवावेगा. 
लखोट- अ०  एख्० बावयलतु वह॒ डहोवावै 


लंड-भ° ए० अभ्वयत्‌ उसने होवाया । लिङ्-भ्र० ए० भावयेत्‌ वह दोवात 
२ लिङ्-अ० ए० भाव्यात्‌ ई० वह होवावे 

लुङ्-भ० ण्० अप+ ( चङ्‌ ) त =कजबभू `+इ+अन॑त्‌ ( ९९७ ) से 
सन्वत्‌ इभा-- 


( ७४९ ) ओः रयण्ज्यपरे । ७ । | ८० ॥ 


स्ने परे यदङ्गं तद्वयवाभ्यासोच्ारस्य इत्स्यात्‌ 
यवर्गयण्जकारेष्ववणेपरेषु परतः ॥ | 
सन्‌ पर रहते जो अङ्ग उसका अवयव जो आम्यासका उकार उसको इकार हो अवण जिनसे 
प॒र हो रसे पवर्गे, यण्‌. (यवर ङ) ओर जकार परे रहते । 
असी रश्च उसने होनेवाटेको प्रेरणा कौ । ङ््‌-अभाविष्यत्‌ जो वह होवावेगा- 
स्थ ८ टा गतिनिद््तौ ) स्थिति करना, रहना \ 
छड-अ ० सु० घ्रा~इ+तिनस्था ( २८० ) +इ~अ+ति- 


( ७५५० ) अिहीष्टीरीवन्यीक्ष्माय्यातां पुङ्‌ णौ ।७ 1 ३।३६॥ 
अ ( जाना ), ही ( खजाना ), व्छी ( स्वीकार करना )-रो ( मारना) ्रूयी . (शब्दकरना) 
क्मायी ८ पाना ), ईन धातुर्मोसि परे तथा आकारान्त धातुमंसे परे णि अव्‌ तो इन ॒घातु- 
जंको युवका आगम हो । पुकृमे उक्‌ का रोप होकर प रेष रहा- 
स्था+य+इ-+अ+ति स्थावैथोति वह स्थित कराता ह 
लयुदध-श्र ० ए्‌० अ-+स्था+प्‌+ईइ+अ ( चङ्‌ ,।त्‌. 
> कृणच्यच अद्यो न स्यादृद्िते करतन्येति वचनाद्दधेरमावे भू. इत्यस्य द्विलम्‌ । 
< द्धि कतव्य रहते णिचकी परता अनचूको अदेश नदी होता ' इष॒ वचनसं द्ित्वसे पदर 
बृद्धि न इई तो भूको द्वित इआ 1 ९ 
` ` + निमित्तापाये नैमिततिकस्याप्यपायः 1 जव निमित्तका नारा दोजाता है तव! नैमित्तिका 


ना दोजाता & षकारका नाश होनेसे तन्निमित्त ठकारकाभी नार दगया, 
^ १ ८ (क. 








प 5 । 
स (व~ च त [) 
\ ~ ~ ॥ ॥ ।\ ॥ ॥ 
# १ ४०८ ह “८ ७ >^, ८९ * न 
५ ॐ. न 4 १ ॥ । 
+ 3 ५३ । क्ट * +" 4 
„> अक >^: वि » ऋ व्क ४ 
ध > ~ द, श ष नोच # † ॥ 2 च- ` ऊच ६ । 
४ क नत > 0 ४ "4 छु. ष त - ४ ; 
, ह "ॐ ४ + ८ 4 वि क ध ॥ 
॥ ह निन + | ॥ 8. ङम र ् ९ लघसिद्रान्तकोखदी ६ 
र भः चकः ७ श्च ॥ ति क ङन्तेः 
+. क २ ॐ 8 न्न €> { "1 ~ ) ठ इ 
कः ही = न । # ॥ ध्रः ^ 7 च 
न्क) १, १ = 
॥ - {२७ । 
न 8 च ध । 
हि र = १ ५ 
। । श । ऋ 1 # ॐ (ह 
ष २ "न - 
॥ 9 ॥ 
५ ॥ि 
५ 
॥# 0: ` 
0 ७ 


( ७९१ ) तिष्ठतेरित्‌ 1७।९।९॥. 
> उपधाया इदादेशः स्यास्वडपंर णा 8 
चङ परे जिससे एेसी णि परे हृ९ सन्ते स्था धातुक उपधा स्थानमें इकार हो । अ~सि ॥ 
| . पन्न ( ९६६) सेस्थिस्थि इमा ( ४२९ ) से धकारा जेप प्राप्त इमा पचतु 
(६९१) शर्‌ प्र्यादाएत तकारे परे खयका थकार है उसका खोप न होकर सकारा इजा र्‌ 
तब अम्यासकी थि शेष रही ( ४६२ ) सेके स्थानम ति इई ८ ९६४) से इस (णि ) का ` 
। छोपडमा( ९६९ ) से स्के सकारके स्थानमे एु हभ ( ५८ ) से थुक स्थाने द हमा 
त्ब अतिष्ठिपत्‌ उसने स्थित कराया र 
छुट ( घट चेष्टायाम्‌ ) च्छा करनी ¦ 
लटभ ए० षट्नह्+अति ( ४९० ) से घ अन्तगत अ उपधाको वृद्धि हई तव घाट 


इ+अ-+ति-घटाद्‌य {जतः । इस वचनसे यह घातु मित्‌ हं तव~ 


( ७६२ ) मितं हस्वः । &। 9! ९२॥ 


घटादाना ज्ञषाद्ाना च दरसन ॥ 
घट अदि तथा ज्ञप आदि धातु जो मित्‌ है उनको णिच मानकर जो इद्धि ह हो उस 


स्थानमे ह दो- 
+ -अ+ति-घट्‌+अय+ति घटयति वह चेष्टा कराता हे 
ज्ञप० ८ ज्ञप ज्ञाने ज्ञापने च ) जानना वा जनाना. 


च्वट्‌-पर० ए० ज्ञपति वह जानता है 


, ल्ुङ्-भ० ए० अजिरसपत्‌ उसने जाना. 
| ॥:इति णिजन्तप्रकरिया समाप्ता ॥ १॥ 


| अथ स॒ननन्तप्रक्रिया । 
। . (७९३) धातोः कर्मणः समानकतेकादिच्छा्यौ बा।३ । १।७॥ 
` इषिकर्मण इष्णिककतेकाद्धातोः सन्‌ अत्ययो वा स्यादिच्छायाम्‌ । 
(8 जिस समय क्रियाका कतो ओर इच्छाका करनेवाखा दोनो एकही हों प्रथक्‌ न हौ तब इच्छा 
। ` उथेमे धातुसे परे विकर्म करके सन्‌ प्रत्यय हो; यदि इच्छारूप क्रियाका वह धातु कम हो तो । 
५ | पठ ( व्यक्तायां वाचि ) पढना । . 










% 








= ३ 


सनन्तप्रक्रिया २] ` भाबाटीच्छस्येता 1. ` ( ७५ ) 


, (७५8. ) सन्यडोः 1 & । १। ९ ॥ | 
सन्नन्तस्य यडन्तस्य च भथमस्यैकाचो द्वे स्तोऽजदिस्व॒ द्वितीयस्य ॥ 
सन्‌ ( ७९३ ) प्रत्ययान्त, तथा यङ्‌ ( ७९९. ) प्रत्ययन्त घातुके एकाच्‌ प्रथमभागक। 
द्वित्व हो परन्तु प्रथम माग अजादि होय तो द्वितीय एकाच्‌ भागको द्वित हो ( ४२७ ) 
-प्पस्-पिपठ ( ५६८ )-+इ+स~+अ+ति-पिपटिबलति ८ ४७४, ११९ ) बह पडठनेकीं 
ङ्च्छाक्रतादै. ` ५६ | | 

( ७९३ ) मे घातु इच्छारूप क्रियाश्न कम हो एसा ङिला दै ८ कछ्मेणः चिस १) 
इसका कारण यह ह कि ( शमनेनेच्छति ) गमनते कुछ करनेकी इच्छा करता दै, इसमं 
गमनरूप निया इच्छारूप क्रियाका कम नहीं है किन्तु कारण ( क्रियाका साघन है इस 
कारणं सन्‌ प्रत्यय न इभा, खमानद्छतृकात्‌ प्छिू ¶ जव ्रियाका,कतों ओर इच्छा 
-रलेवाडा दोनों एक हो रेखा कथो कहा १ उत्तर यह है कि, शिष्याः पठन्त्वितीच्छति 
गुखः युर इच्छा करता है कि शिष्य परै" हस वाक्यम पठनरूप॒क्रियाक कतौ शिष्य 
ओर इच्छ करनेगाढा गुर दोनों एक-नहीं है, इस कारण इससे सन्‌ प्रत्यय न॒ इमा । 
लाक्हुणाद्धाक्यसरपि । वाग्रहणं करनेका यह प्रयोजन ह कि, सनपतत्ययान्तका अथे 
बराव्यान्तरछे मी प्रकार किया जायगा, आशय यह कि "पिपठिषति! आदि वक्योके अथे 

पुद्धितुधिच्छति आदिवाक्यान्तरमी होते इं । 
अद्‌ ८ अद मघ्षण ) खाना । 
( छङ्खमो्धरचट ) अद्‌ घातुको घर आदिश ( ९९.६९ ) से हो सन्‌ परे रहते । 
| ष्ट ° द° वुल -जनति=निषस्‌ ` 4 समति | 
& ध (५ घ = ४ - 
(७९८५) स॑; स्थधि्धोतुके । ७ ।.४।९॥ 

खस्य तः स्यात्सादावाधेधाठ़के ॥ 

जिसके आदिमे स्‌ हो देते आधेषातुकर प्रत्यय परे इए ` सन्ते सके स्थानम, त हो । ` 
{ज्िघतकषति ( २०० ) वह मोजन करनेकी इच्छा करता है ( ९११ ) से .इट्क आगम 
न इजा । - 





व र (इस्‌ करण ) कएना 
लटरू-प्र° ० छ+-स+भ-+ति- | 1 
(७५६ ) अज्नगमं सनि । & । 9 । १९ ॥ 


अजन्तानां इन्तेरजादेशगमेश्च दीर्घो क्लां सनि ॥ 
अजन्त धातु हन्‌ ( मारना ) धातु तया अचृहूप अयौत्‌ जाने अथेमे इण्‌ धातु 


च 








जओर इक्‌ इनके स्थाने जो गम्‌ अदेश `हो उसको ज्चलादि सन्‌. प्रत्यय परे रहते 
दीषैहो। . ` ¦ | 
तसन-जनति-- र 
( ७८७ ) इको इट । १।२।९॥ 
इगन्ताज्ज्लादिः खन्‌ क्ित्स्यात्‌ ॥ ० 
इक्‌ है अन्तमे जिसके देसे धातुसे पर ्चलादि सन्‌ वित्‌ हो । ( ५०७ ) से ऋक स्थान 
कर्‌ हा ( १९२ ) स दीरषं इभा तत्र चिकीषति ( ७५४; ४२९५ ४३०, ४८९. ); 
वृह करनेकी इच्छा करता है । 


7 1 १. [नि ~ + 
( „०.४ 
+ = 
पि ॥ 4 
च 
। 
र १० 
( ॥ 
# 81 
{ भवै ५ 
॥ ¶ 
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ू-( सत्तायाम्‌ ) होना । 


/ लटट~भ० एण वुभू+स+भ+ति ८ ४३४ ) से इट्का आगम प्राप्त इमा परन्तु-- 


७ ट ९ 
व ` ` (७६८ ) संनि अहंयहोशचं ७1 २ । १२९ ॥ 
$ अहेशंदेरूगन्ता् सन इण्न स्यात्‌ ॥ 
ग्रह ८ ठेना ), गुह ८ ढकना ) तथा उक्‌ म्र्याहारान्त जो धातु इनसे परे सन्‌ प्रत्यय. 
वे तो इट्का आगम न हो बुभूषाति वह होनेकी इच्छा करता है | 





अथ यडन्तप्रकरिया । 
| | | र 
( ७९९ ) धतिोरेकायो दखादेः क्रियासमभिहार यड़।३।१।२२॥ 


पौनःपुन्ये शशार्थे च द्योत्ये धातोरेकाचो दलादेयेङ्‌ स्यात्‌ ॥ 


्रियाका वारंवार करना अथवा उसकी अधिकता प्रकाश करनी हो तो एकाच हदि . 


घातुसे परे यङ्‌ हो ( ९, ७ ) से यङ्‌ मं य्‌ रेष रहता दे । 
| भरू-होना. 
लट्‌-म० ए० भू+य~( ७९४, ४३२, ) वुूय+भःते# 
( ७६० ) यणो यङ्छुकीः । ७ । 9 । ८२ ॥ 
अभ्यासस्य शणो यङि. यङ्ख्छुकि च ॥ 
यङ्परे इए सन्ते अथवा यङ्का लुक्‌ ( ७१६ ) से हआ. होय तो अमभ्यासको ८ ४२८) 
गुण हो. खक स्थानम बो इम तब बोभूयते ( ६०० ) वह वार॑ार वा अतिशय करके 
(होता र 1 डिढदन्तत्वादात्मनपदसु । यङ्‌ डित्‌ हे इस कारण यडन्त धातुञोंसे (४११) 
। ब्यात्मनेपद होता हे \ | | 
# बुभ यह रूप हआ तो (५०३ ) से घातुसज्ञा इद. 


( २७द ) , लष्ठसिद्धान्तकोखदी- [ तिन्ते- . | 





ह + = +~ ~ किरि 
^: =“ 


= 2 


यङन्तप्ररिया ३] ाषारीकाखमेता । 
लिट्‌-भ० ए० बोभूयाच्चेके। . इंड” ए० अवोूथिष्ट 
चह वारंवार इञा । 


वह वारवार इ ।- 


(७६१ ) नित्थं करिस्ये अतौ । ३। १ । २२ ॥ 

गत्यर्थात्‌ कौटिर्ख एव यङ्‌ स्यात्‌ न ठ ियासभभिदारे ॥ 

गति अथैवाढे घातुसे परे जो यज प्रत्यय हो वहं निस्य ठेढेही स्थेम हो क्रियाके ` वारंवारं 
( ७९९ ) करने ओर अतिराय अथेमे न हो । 
। | व्रज-( गतौ ) जाना 1 
लछट्‌-भ० ए० त्ज्‌+य~ञ्य ( ७९४ ) वत्रज्य+मन+ते- | 
(७६२ ) दीधोऽकित्‌ः । ७ ॥ ४ । < ५ 
। अकितोऽभ्यासस्य दीर्घो यङ्यङ्ल्कगे; ॥ 
जव यङ्‌ परे हो अथवा उसका छद्‌ हमा ले तो जे अभ्यास कित्‌ न हो उसे दीष हो 


वास्यते ८ ३००) वह टढा जाता है. 


९९०८ 


लिट्‌ ० एण वर्निज्य+-अीमछ = 
( ७६३ ) यस्य दः । & ।  । ४९ ॥ 





॥ ह हलः परस्य यसूय लोप आभैधातके ॥ 
ौ आर्धधातुक प्रत्यय परे हए सन्ते हट्ते परे यकारका डोप हो 1 वात्रञ्यमे ` यकारका छोप 
¢  इभा८( <<) सेय्‌अ(य)मे से यै प्रथममाग शून ोप हृभा अ-शेष रहा ओर 


9 


उसका ( ५०६ ) से कोप इभा. याद्रजा्वंऋ ( ७६२ ) वर्ह टेडा गया. 
लुद-ध° ० वाज्रनजिता बह ठेढा जायगा. ॑ 
करत्‌ ( इतु वतने ) रहना । 
छट-भ० ० वबृत्‌य~+ते- ` 
६ ९ 
( ७६४ ) रीगृदुपधस्य च॑। ७1 9 । <° ॥ 
ऋट्षधस्य धातोरभ्यासस्यः सगागमो यज्यङ्छंकोः ॥ 

यङ्‌ परे इए सन्ते अथवा उसका ङोप्‌ इया हो तो जिस धातुके उपधामें ऋ हो ` उसके 
अम्यासको रीकूका आगम हो रीक्ेसे ( ९, ७ ) स री शेष रदी- 
वर्‌ रीवर्य+अ+ते ( १६० ) से रका लोप इआ- 


अनि 4 अ 





= 


† म > च 
अम 6 अ~ 
= + 


करीचत्यते वहं वारार तेता है. ` ५ „व ४ 
लिट-भ० ए० बरीवताश्च ॐ । लटू-भ० ए० वं 
<<: ी | वहं वारंवार वतेगा. 


वह्‌ वारंपरार वता । 
| करत्‌ ( नृती , नाचना | 
लट-भ० ए० नुखतयू+अनत=नरीन्‌त्यते ८ ९५० ) से छ अन्तत नके स्थानम 
ण्‌ प्राप्त इमा परन्तु . - | 
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८ "द लघुसिद्धान्तकोसवी | इन्त- 

च न - 

द [| १ न । 
कि ति 


(७६ ) क्षुभ्नादिषु चं । ८ । ४१ ३९ ॥ 
 णत्वन॥ 


बह वाखार नाचता है 


क 
हः ‰ 


१ 
दक, ^ ज ^ अह्‌ ण 
क = (= 
भय च 


(६ ` ठट्‌-भ० ए० गृगृह-य्‌+भ+त-जरीगरह्यते ( ७६४ ) वह वारंवार ठेता है 
धवः ॥ इति यडन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ३ ॥ 


अथ यड्लुगन्तप्रकरिया । 
-^“च्रवः-=+ 
छ  ७६& ) यडोऽचि चं । २। ४ । ७४ ॥ 
^."  यङ्मोऽचि अत्यये टुक्‌ स्यात्‌ चकारात्‌ तं विनापि कचित्‌ । अनै 
/ ` भित्तिकोऽयम्‌ । अन्तरंगत्वादाद् भवाति ततः मत्ययलक्षणेन य- 
^  न्तत्वाद्‌ द्वित्वम्‌ अभ्यासकार्यम्‌ । धाठत्वाछडादयः । शेषात्‌ 
कतरीति परस्भपदम्‌ । चकरीतं चेत्यदादो पाटाच्छपो ल 


पि कथ ग 
ॐ 
५ 


| र ॐ 
५ 
क - 








क होता हे किं कहीं अच्‌ प्रे न होतेमी यङ्का छोप हो । यह छोप अनैमित्तिक है कारण कि, 
^ सक्ते होनेके निमित्त किसी निमित्तको आवश्यकता नही है, अत एवं न्तरंग है, इस कारण 
 . पहड्ही होता है तव॒ यज्के रोप होनेपरमी ८ २१० 
^ ` (५१४) से धातुको द्विव होता है मौर फिर यथायोग्य अम्ासके -कारथेमी हेति हे, अथात्‌ 
अथम्‌ ठक्‌. किर द्वित्व फिर .अम्यासके कायै होते है ८ ९०३ › से यडन्तका धातुसंज्ञा होकर 
उसते छट्‌ दि प्रत्यय होते है ८४१३) से परस्मैपद प्रत्यय होते है ८ १३७ ) से 
वदछगन्तक। गणना अदादिगणे कौ हं तो ( ९९० ) से पका छकुमी होता है. ` 


. “ (७९७) यडोवां ।७।२।९४ ॥ 
` यड्लगन्तात्‌ परस्य हलदेः पितः सावेधातुकस्येड्‌ वा स्थात्‌ । 
| भूखबोरेति निषेधो यङ्लकि भाषायां न, बोभूतुते- य 
त तिक्ते इति छन्दसि निपातनात्‌ ॥ ` 
परे यङ्का लुक्‌ इहो. उससे परे हटादि पित्‌ सा्व॑धा दे 
वक प्रत्यय अवे तो 
८ म विक्रस्प करके हो. वेदक बिना दूसरे शाच्लोमे जहा यङ्का दुक्‌ होता है 





) सूत्रके . अचार यङन्तमाननेसेः' 


ध. - ॥ 
क 
¶ न क 
| च (६ 
# ` ब “क 
कै 


शाति इत्यादि षुभादिपठ्ति धातुके नकारक स्थानमें णकार न हौ । नरीनृत्यतेः 


(^ ` अच्‌ (८३८ ) प्रत्यय परे इए सन्ते यज्का छक्‌ हो । सूत्रम चकार है उसे विदित ` 





` य्छगन्तप्रक्रिया ]  भआषाटीकासमेता । ० २७९.) । 


वहां ( ७९ ) से गुणका निषेध नही होता यह इससे जाना जाता है कि “ वोभूतु ` तथा . 
तेतिक्ते यह सून्रकारने निपातन किया है अथोत्‌ वेदमे यङ्दकूं युणामाव करके खूप सिद्ध 
विया है जो ८ ४७९ ) वां निषेका सूत यह मी ङगता तो यह निपातन, करनेकी भाव 
` श्यकता क्या थी १ इससे जाना जाता है कि वेदम यङ्खगन्त प्रयोगे गुण॒नदी होता ओरं 
जोक ( ४७९ ) के न उगनेषे गुण होता ही हे । व 








छ  छट्‌-अ० णए० बोभवीति, बोभोति वह वारंवार होता है. 
खट्‌-भ० द्वि° बोभूतः ्‌ चे दो वारंवार होते ह, 
लट्‌-भ० ब० बोखुवति "` ` वे वारंवार होते ईै. 

 छष्ट-सघ० ए० नोभकीषि } तू. वाखार } लट्-ड०ए० बौभवीभि } मे वारार 
1 जोभोषि | होता ह | बोभोभि 1 होताद्‌. 
 ल्िद्-भ० ए बोभवाश्चकार? लोभवामाख-भ्बभ्यूव वह वारवार इञा" 
| छट ण० बोभविता वह वारंवार दोगा. 
दष्-भ० ` ए० कोभविष्यति वह्‌ वारंवार होगा. 
५ ध बोभवीवु „ बोभोठ वह वारंवार दय. 
( । बाभ्रूताद्‌ ध 
| ` क्ोद-भ० ° बोभूतास्‌ वेदो बाखार हौ. 
| | लोट ब बोञुवदठु | चे वारंवार हौ. 
| खोट्‌-म ० प° लोहि ्‌ तू वारवारं हो. ` 
स्-ड० ए० केभवानिं मै वारार होऊ. 
| लङ्-भ्र० ए० अनोभवीत, अबोभोत्‌ वह वारंवार इया. 
| लङ्-भ० दि 0 अकोभूताम्‌ वे दो वारवार इए. 
4. लङ्-भ० ब० अबोभवुः . वे वारवार इए. 
+ : लिङ्अ्र० एर बोभूयात्‌ ` वह बारवार हो 

$. ` लिङ्-भ० {द° नो भूयातास्‌ \ वेदो वाखार हो. 

| लिङ्-भ० ब° बोभूयुः | वे वारंवार ह. 

च २ लिङ्-भ०ए० बोभूयात्‌ . ौ कर करे बह वारंवार हौ 
२लिङ्-भ ० द्वि° बोभूयास्ताम छ  &० वेदो वार्वार हो 
रल्िङ्-भण०्ब० बोभूषाखुः . ` ¦ ऽ चे वाखार हो. 

) स 
१ ०: 


८ ४4 ¦ | (२८ 0 ) लघ्ठसिद्धान्तकोखदी- भः ः [ तिडन्ते- 
| अबोभूवीत# वह वारवार इञा, 


छङ् भ ^° 1 अबोभोत्‌ 
ह्वङ्-भ० !द्वि° अबोभूताम्‌ वे दो बारार इए 
हुङ्-भ० ब० अबोभूवुः | वे बार इप्‌ 

, खङ-भ० ए० अबोभविष्यत्‌ जो बह वाखार हो. 


, ] इति यङ्दगन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ४ ॥. 








८ अथ नामधातुप्रक्रिया । 
-~4 5 
(७&८) सपं आत्मनः क्यच्‌ । ३ । १।८॥ ¦ 
इषिकर्मणः एषिवुः सम्बंधिनः खुबन्तादिच्छायाभ्थे क्यज्‌ वा ॥ . 


जित सुबन्तका इच्छा करनेबाखेके साय लात्मसम्बन्ध होय तथा वह इष्‌ घातका कम -होयु 


त्तो उस सुवन्तसे प्रे विकल्प करके क्य प्रत्यय हो. जैसे कोई अपने पुत्रके होनेकी इच्छा 
करता है तव पुत्वाचक ब्द इष्‌ धातुकरा कतै दै कारण कि इष्‌ धातुका अथ इच्छा करना ई 

, उसका विषय पुत्रवाचक खब्द है ओर जिसे इच्छा है उसका आत्मसम्बन्धभी है कारणं किं दह 
प्राणी अपने निमित्त पुत्रक इच्छा करता है दुसरेकरे निमित्त नही. तो पुत्र्य ८ ९०६) सै 
धातुसञ्ज्ञा इद तब- | । 


(७६९ ) सुपो धातुप्रातिपदिकथोः। २1 ४।७ ॥ 
`  एतयोरबयवस्यं शुपो क्र ॥ 
जो दं घाहका अथवा प्रातिपदिक ८ १३९) का अवयव हो उसका कुक्‌ हो । पुत्रम्‌ 
व्य इसमे जम्‌ धातुका अवयव हे क्योकि ( ९०३ ) से स्यजन्तको धातु सञ्ज्ञा हई है उसका 
छोप इञ तब- ५ 
।  पुत्रय+अ--ति- | ्‌ 


'भगातिस्थेति सिचो क । यङो वेतीट्पक्षे णं बाधित्वा नित्यत्वाद्‌ । ( ७४८) क अचु- 


सारं छम सिचका खक इजा ओर ( ७६०) से जिस पकषमे दट्का आगम होते उस पक्षे यण ( ४२१ ) ` 


को वाधके (४२६) से ` बुर्का आगम होतादै, कारण फ उक्‌ नित्य है इस कारण गुणसे 
गुणसं अधिक 
| ध ओर नित्यविधि कह क्टाता है जो विरोषी पूत्रकी प्दत्तिके होनेपर भी. उदाहरणे 


१ कयन ( १५५, ५) कूच का लोप होकर य शेष रहता हे । 





क, © ` ग „4 "या क 
4 नक 

व क ५ 

। # 





नामघततपरनिथा९ ] . .भाबाटीकासमेता! ` (२८९) ` 


( ७७० ) क्यचि चं । ७ । ४ । ३३ ॥ 
अवणेस्य देः ॥ 
क्यच्‌ ( ६६८ ) प्रत्यय परे हए सन्ते भवणेके स्थानम ई हो. 


© © किष 


ुत्रीय+अति-धुंरियति वह अपने निमित्त पत्रकी इच्छा करता हे 
` राजानम्‌ आत्मनः इच्छति=राजन्‌+अम्‌य राजनय ~. 
( ७७१ ) न॑ः क्ये । १ । ९ । १९ ॥ 


क्यचि कथडिः च नान्तमेव पदं नान्यत्‌ ॥ 
कयच्‌, ओर कंयङ्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते नकरारान्तकी ही पद सज्ञा हा दूसरे नही, पद्‌ 


संज्ञा होक ८२०० ) से नकारका शेप इआ ठव रज्यति वह अपने राजा होनेकी 


इच्छा करत है ! नान्तभेेति च्छिषरू- ९ केवङ नकारान्तको क्यो कहा, तो वाच्यात्‌ 
बह बाणीकीष्च्छा करता है यहां वाच शब्द नकारान्त नहीं है चकारान्त है इस कारण 
बाचकी पदसं न इई, जो द्यजाती तो ८ ६६३ ) से चको क्‌ होता । 
ल = \ येति । पूयेति 

गिरम्‌ आ्रनः इच्छति-गिर्‌ अभूय-स्ति- 

दुरम उम इच्छति-पर्‌ अमत-य+अ+ति- 

इसमे ८ ७६९ ) \ असूका ोप्‌ होकर गिर्‌+यति, पुर~+यति ख्प इभा- 
( ६५२ ) से दीव इङ गीर्‌-यति । प्र+यति- 

सफिर्थलि वह वाणीकइच्छा करता है 

भूलि वह नगरकी छा करएता है 
` आतौरित्थेव, नह शेखभिः च्छति दिव्यति चह स्रगकी इच्छा करता ई, दिवु 
छब्द स्वर्गवाचक प्रातिपदिक \ प्तु नहीं इससे ( ६९२ ) से दीधे न इभा तव दिव्यति 
सिद्ध इञा । 

खमिधलिच्छति सभि, ₹ वह्‌ ककडीकी इच्छा करता है 


ट्र ° ए० समिध्‌+ य॒+ईता- < 


( ७७२ ) कयरु<्ेथाषां । & । 9 । ५० ॥ 
इलः परयोः क्यच्क्थडोछोपो व्भैधातुके । अदेः परस्य । अतो को पः। 
ह तस्य स्थानव वद्धघूषधरुणो न 1 
आधधातुक प्रत्यय परे हए सन्ते इट्से परयच॒ तथा क्यज्का विकस्य करके ॐोप हो 
(८८ ) से कैब यक्रारका लोप इञ ८ ५०५ से अकारका छोप इभा ओर अकार 











इ ( ४८६ ) से यग जो प्रात इभा यासन 
वहं इधनवी इच्छा करेगा 


( ७७ ) काम्यच्च । ३। 3 । ९॥ 
दक्तविषये काम्यच्‌ स्यात्‌ ॥ 
म कहे अर्थम काम्यच॒ प्रत्यय हो 
। 33 ए (६ पुत्रकाम्यात्‌ वह्‌ पुत्रवी इच्छा करता हं 
छदट्‌--भ्र० ए० पत्रकाभ्यित्‌॥ रह ुत्रकी इच्छां करेगा 


( ७७8 ) उपमानादाचारे । ‡ | १1१० ॥ 
डपमानात्कभेणः सुबन्तादाचारऽथे क्यच्‌ ॥ 


उपमानवाचक जो कमेसंजञक सुबन्त उससे परे आचरण अथंमे क्यच्‌ द. प 
लट-भ० ए० पुत्रीयति च्छा््‌ ( पुत्रभिवाचरति ) ्‌ | 
समान मानता हे ^ 
ल्ट्‌-भ्र० एण विष्णुयति दद्विजम 
समान मानता हे । 


( ७७९.) सर्ग्रातिपदिकेभ्य क्र्वा वत 


(वषयं हो यह कहना - 
सब प्रातिपदिक्तेसि विकल्प करके विप्‌ प्रत्यय ( ७७४ (१ २ ह त | 
“| चाल्थि । जह पदसंज्ञा नहीं है वहां ( ३०० ) ्गत। द, विपका/ 

| इवाचरतिइष्ण+अ+ति- 

ह ए० करष्णति वह्‌ करष्णके समान आचरण कर 


लट. प्र० एण स्वाति ( स्व इव आान्वरति. ) वहं 


टिट्‌-भ्र० एर सस्वो उसने अपने समान आचर कया 


„ छट्‌-भ्र० ए० इदम्‌+करिप्‌+ अ+ति- ¦ ६ 
(७७६) अठुनासिकस्य किमी हिति ।९।४ । १५ ॥ 

| अलनासिकान्तस्यीपधाया दा र कौ ज्जलादौ च हिति ॥ 
(+ विप अथवा क्षलादि वित्‌ जथवा डित्‌ प्रल्यय,( र्त अनुनासिकान्तकी उपधाको दीषहो. 
् ` इदामति (इद्‌ मिवाचरति › वद्सके समान आचरण करता हँ 


ट्‌-भ० ए० राजानति ( स व ५ ¬ 
ह प्र० ए० पथीनति ८ पन्था इकवरात ) वह्‌ पथके समान आचरण करताह ५ 
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, नामधातुप्र्रिया ९ ] जआषाटीकासमेता । ( २८३ ). 


( ७७७ ) कराय कर्मेणे । ३।.१ । १४ ॥ 
चतुर्यन्तात्कष्टदश्दात्सादेऽथे क्यङ्‌ स्यात्‌ ॥ 
चतु्यन्त कष्टशब्दसे परे उत्साह अथमे क्यङ्‌ प्रत्यय हो । 
लदट-भ० ए० कष्टाय्य ^ क्य ) अकते- 
( ७६९. ) से सुपका इक्‌ इना उसके पीछे ( ९१९.) से दीधे इा- ` । 
दष्टायते-( कष्टाय ऋमते पापं कुसुतसहत इत्यथः ) वह पाप करनेको 
उत्साह करता हे.. . . ध 
(७७८ ) शृब्दवैरकलदाभ्कण्वमेवेभ्यः करणे । ३। १। ५७ ॥ 
एभ्यः कर्मभ्यः करोत्यर्थे क्यडः स्यात ॥ स 
छब्द ( वचन, आवाज, बोक ), वैर ( विरोध ), कठ्ह ८ क्षगडा ), अञ (बादर 2 ` 
कण्व ( पाप ), मेव ( वादक ) ये "शाब्द जब कमं ह तव इनसे परे कतो. अथेमे क्यङ्‌ 
प्रत्यय हो । | 
२ ठभ 2 ६० 4 दाब्दम्‌+य- । = | | 
( ७६९. ) से विमक्तिका लोप ( ९१९ › स दध इञ! शब्दाय+भते-शब्दायते- 
( शद कलेति ) वह शब्दः करता ह । ८ वैरं करोति ) वैरायते ॥ इत्यादि जानना) 


( ७७९) ( तत्करोति तदाच ) इति णिच ॥ 


वह अमुक कार्यको करता हे, अथवा अमुक बातक्ते कहता ३, इन अर्थम णिच प्रत्यय 
हये } णिच्‌ हआ. प्रन-जवं ( ७८० } से णसु सिद्धही है तव फिर ( ७७९ ) का क्या 
प्रयोजन ह १ उत्तर-( ७७९. ) जो 2 सो ८ ७८० ) दीका "प्रपञ्चः हे अथत्‌ उसीके अथ 


ने सष्टा् इतना अरग कर ट्ख हे १ ८ 
| (७८० ) प्रातिपदिकाद्धात्व्थे बहुकमिष्ठवच्च ॥ ` 
, आतिपदिकाद्धात्व्े णिच्‌ स्यात्‌ इष्टे यथा व्रातिपदिकस्य पुवद्भाबर- 
भावटिरोषविन्भठन्लोपय णादिलोपभस्थरूफायदिशमसंज्ञास्तद्- 
ण्गावपि स्युः \ इत्यलोपः । घटं करोत्याचष्टे वाः घटयति । 
धातुके अथेमे प्रातिपदिके परे णिच्‌ प्रत्यय हो मौर जव व्ह णिच्‌ प्रे हो तब इष्टन्‌ ` 
( १६०७ ) परत्यक तुल्य.कायै हो अथोत्‌ से इष्ट परे रहते खीटिगको पष्िग होता है 
ऋको र्‌ आदेश, टि ( ९२ ) का डोप, . विन्‌ ( १२८२ ) प्रत्ययका, ओर मतुप्‌ ` 
/ १२६९ ) प्रस्ययका छोप होता हे, यण्‌ आादिका रोप जर प्रियश्ब्द्को “र स्थिरशब्दकं 








(क सक क 


(छेदने ) यह धातु उमयपदी दै उसके अद्क्वदलका प्रकाश करना वि तथा अति उपसगे 


` व्यतिनीते वह दूसरेके उचित काटने कामक स्वयं करता हे । 


` लट्‌ ब० वथतिगच्छन्ति वे परस्पर विरुद जाते रहै. 
 लट्-प्र° ब० व्यतिघ्नन्ति वे परस्पर मासते है. 


( २८४ ) ल्सिद्धान्तक्छोखदी- ` . , [ त्डन्त- ^“ 
, ^ स्थ › स्फिर शब्दको ~ स्फ › इत्यादि आदेश होते हं तथा म ८ १८५ ) संज्ञा होती ह 
इष्ठन्‌ ( १ ३ ०७ ) कै तुद्य काये हो यह्‌ मानकर वट ङाब्दके टि ( ९२) सङ्ञक अकारक ` 
छोप `इमा तव घटिमति--वटे+अति ८ ४२१ घटयति ( २९) षह घडा बनाता है 


अथवा घडेको कहाता हे । द ४. 
| इति नामधातवः समाप्ताः ॥ 4 ॥ 1 


अथ कृण्डादयः । 
(^=. - | 
(७८१ ) कण्डादिभ्ो यङ ।३।१ 1 <७ ॥ 
एभ्यो धातुभ्यो नित्यं यच्छ स्यात्‌ स्वाथ ॥ 

क्रन्‌ जादि गणकै धातुओं परे साथमे यक्‌ प्रत्यय नित्य हो । 
कण्ड्‌ ८ कण्डूल गात्रविधषेणे ) खुजलाना । 
लृटट-प्र० ए० कण्डू+-य ( यक्‌ ) अंति (जथा ) ते-कण्डूयति वा कण्ड्यते . 
वह खजटाता हे । , । ¦ 
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॥ इति कण्ड़दयः समाप्ताः ॥ & ॥ 





गर स्यववण्यय 


अथाऽऽस्मतेषदप्रकरिया । 

(७८२ ) कतरि कम॑म्यतिहरे ` । १ । ३। १४॥ ` 
क्रियाविनिमये द्योत्ये कर्त्यात्मिनेषदम्‌ । व्यतिलुनीते । 
अन्यस्य योग्यं लवनं करोतीत्यथेः ॥. 
जवर क्रियाका अदङ्बदछ प्रकाश्य करना हो तव कती अथेमे आत्मनेपद प्रव्यय हो । च्च 





क ५ 
् मा ज ~न क १ ह ॥ 
इ दय 


छ्गाकर होता है । वि+अति+लुज=ज्यति+ठ+ना ( ७६१ ) व्यतिटनी (५ ९९< )+ते= 


( ७८३ ) न गतिईहंसर्थैभ्येः । १। ३ । १९ ॥ 


गति तथा हिसार्थक धातुओंति परे ८ ७८२ ) से आत्मनेपद प्रत्यय न हो ॥ ` 





जतनेपदपरक्रिया ७}  भाषाटीकासमेत्ता । (२) , ति 


इन दोनो उदाहरणोकि वाक्येमिं मी कमेका व्यतिहार ह, वर्योकि जव वे उनके निकट ` | 
गमन .करते ह तब बदलेमे वे उनके पास जाते हं जव. वे उन्द मारते द तब पठ्ट कर वेः < 
मारते  माष्यकारने इस उर्ट पठ्टको मी कमेव्यतिहार माना ह इससे यह न समदना | 
चाहिये कि दूरके योग्य कार्यको दूसरा करे, इसी करियाके अदर्बद््को कमेन्यतिहार कहते ` 
ह, विनत निस प्रकारका भी क्रियासम्बन्धी उलट पट हो सो कमन्यतिदा कहाता है ॥ 


४ ९& 
भू | ( ७८९ ) नेशः 1 १ \ ३ 1 १७॥ 
निपूवैक विश्च धातुसे परे आसमनेपदसंकञक प्रत्यय ह 1 ` 
लट्‌-भर० ० निविशते प्रवेद करता हे ॥ 
( ७८९ ) परिव्यवेभ्यैः क्िर्यः.1 १ । ३। १८ । 
परि, वि अथवा अव उपसगेसे एर क्री धातु आवे तो आत्मनेपद प्रत्यय हो । - 
छद्-्र० णए० यरि ऋीणीते वह मोर केता टे \ विज्धीणीते वह वेचता हे । 
ऊवच्छीषीते वह मोक ठेता ३ । | 
७9 < © ‰ ० ९ । 
( ७८६ ) विपरभ्यीजः । १ । ३ । १९ ॥ 
+ वि अथवा परा उपसर्मस्े परे जि ( जये ) धातु आवि तो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो ` 
ट्‌-भर ए० विजयते व विजय करता है । | 
दर्‌(जखते वह पराजय करता हे \ 
( ७८७ ) समवप्रविभ्यः स्थः। १ । ३। << ॥ 
सम्‌ अद म्र अथवा विसे प्रे स्था. घातु आवि तो उससे परे आसमनेपद प्रस्यय हो .1 


लछदू-त्° ^ संतिश्चतै वह भली प्रकार | कटू-भ°ए० भ्रतिष्ठते वह यात्रा कतसता ६॥ 
स्थित होता दै | खट्‌-भ ०८० वितिष्ठते वह विदेष करके 
स्थित होता हे. 






लदट्‌-भ०ण०डबतिषठते वह स्यि होताद 


,. *  , (७८८) अपहे ञः 1 १ 1 ३ \*० ॥ 


^ ज्ञा धातुसे प्रे आत्मनेपद प्रत्यय हो ञूटा करने अथेमे । 
गत्यथ; ) वड सौ रुपयेको श्ूढा करता हे । 


लटू-भ्र ° ० शतमपजानीते ( उअपलपत 
( ३ ) (७८९ ) अकमक \-9 \ ३1 ०५ ॥ 


ज्ञा धातु अकमक हो तो उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय हो. 





+ ॥.. (२८६) = “ . ल््सिद्धान्तकोखदी- 1 1 0 - 
नि - सर्पिषो जानीते । ख्पिषोपथयिन प्रवतत इत्यथ. ॥ 

शृत उपायसे वह प्रहत होता हे! . 
(२ ) (७८९ ) उदश्चरः सकभकात्‌ । १।३।५द ॥ .__ 
जिसके प्रथम उद्‌ उपसग हो एेसे सकमैक चर्‌ धातुसे आत्मनपद भरल! हो । धमष्ु- 
वरते । धभश्चद्छष्य गच्छतीत्यर्थः ! वह धमेको उल्छंघन कर जाता है । 
(७९० ) समस्तृतीयायुक्तातरं । 9 । २ । &४ ॥ 
समू उपस जिसके धै हो एसे ठतीयान्त पदमे युक्त चर्‌ धातु १९ भलनप ^ प्रत्यय हो । 
यथा रथेन सख्चरते बह रथद्वार सुखघे जाता दे 


(७९१) दाणश्च सां चेत्यं < ॥ 

8 सम्पू्वांदाणस्दृतीयान्तेन युक्त स्यातृती या चन्वठुधय« । । 
सम्‌ उपसगे जिसके वे हो एसा दा ( दाण , धतु जो तृतीयान्तपदसे युक्तो अर वहं | 

` वरतीया चतुर्थक जथ इई हो तो उसे प्रे आत्मनेपद प्रव्यय हो । यथा दास्या इथ . 

च्छते कामी कामी मोशकी इच्छसे दासीको देता हे । | 

ˆ  . ` (७९२ } प्र्वेवत्‌ सनः । १ । ३। ६२ ॥ 

सनः पूर्वो यो थावस्तेन तल्यं सन्नन्तादप्यात्थनेवद्‌ं स्यात्‌ ॥ 

, आत्मनेपदी धातुसे परे सन्‌ प्रत्यय आवे तो सनन्त परे भी आत्मनेपद प्रत्यय हो । १५ 

धातु आत्मनेपदी है उसंसे परे सन्‌ प्रत्यय विया रिरि उससे परे आत्मनेपद प्रत्यय इंजा- 

एदिधिषते ( ४३४, ७९४ ) वह शृद्धिक इच्छा करता हे । 

(७९३ ) हरन्तं । १।२। १० ॥ 

(च इक्समीपाद्धलः परो ञ्जलाहदिः सन्‌ कित्‌ । ` 

(^ कृसमीपवाटे हसे पर चादि ( इद्‌ विना ) जो सन्‌ प्रत्यय सा क्त्‌ हो । नि विशस 

‹ (सन्‌ )-ते-निषिविक्षते वह पवेश कएनेकी इच्छा करता है । इस प्रयोगमे प्रथम अवस्थामे 

2 अथौत्‌ सनक प्रवे ( ७८४ ) से आत्मनेपद होता दै तो सचन्त से मी. ७९२ ) से इमा । - 


(७९९ ) गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिकयप्रतियत्न- 
प्रकथनोपयोगेषु ञः \ १। ३। ३२॥ 


ड ५4 करणम्‌) सेवा करनी । साह सिक्यम्-तहसा भ्वात्तिः खत्कार । ( भतियत्नः 
। शण शणाऽधानम्‌) गण अहण कण्ना । (भकथनम्‌-भरकर्षेण कथनमू) अच्छी वरहे कहना । 
^. ` (उपयोगः धम्मो विनियोगः)षम्मौथे दान इन अर्थम छृषातुते परे आत्मनेपद प्रत्यय हो 
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परस्मेपदप्रक्रिया ७ ] भाषाटीकासमेत । ॑ ( २८७ ) 


 उत्डुरूते-स्चथतीत्य्थः = चुगली करता दहे 


श्येनो वतिकादयुत््करूते-भत्सयतीत्य्थः=त्राज बटेरको मय देता है 


, इरि उषङ्करूते-सेवत इत्य्थंवह नारायणको सेवता हँ 


परट्‌ारान्‌ भङ्करूते-तेषु सहसा भवतंते-बद्‌ अन्यक खरी साथ बङात्कार करताहे. 
एवो दकस्योपस्कुरूते-गुणमाधत्त इत्यथः क्कडी जख्का युण ठेती हे. 


कथाः भ्रकुरूते-कथयतीत्य्थं=वह कथा कहता है 


शतं भकुरूते-धमाथं विनियुडन्ि वह घमौर्थं सौ सुद्र टता दै 


एडु कस्‌ १ इन्दी अरथोमि कथःतुसे आत्मनेपद प्रत्यय हो एसा क्यो कहा £ कटै करोति 


बह चटाई बनाता है यहां गन्धन आदि अथ नहीं है इससे आत्मनेपद प्रत्यय न इभा 
शजोऽनद्तरै ( ७१९ ) भुज भोजन अथषाचक होय तो उससे परे आत्मने पद प्रत्यय होय 
यथा आदनं शुङ्ग मात खाता ह अनषने क्रू १ भीर जहां पाठन मथ है वहां ` 
परस्मेपद होता है यथा-अषुमे श्चुम्तिति-बह पृथ्वीका पाङ्न करता है 

॥ इति आत्मनेपदप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


क २ छ त्‌ == टप ९ 
ॐ६य्‌ प्रल्मपदटब्रल्छ्या! 
८ ७९९ ) अदुपरभ्थां कुजः । ३ ।३। ७१ ॥ 
तृणे च प्रे गन्धनादौं र परस्मेयरं स्यात्‌ ॥ 
जिस क्रियाका फ कतमे पहचता हो तथा (७९४ ) के गन्धनादि अ्थोमेते कोई अथं हो 


सो अनु तथा परा उपसर्गसे परे छृधातुसे परस्मेपद प्रत्ययदो 


अङङरों लि अनुकरण करता ह 
धृराद्से तिं पराजय करता है । 
(७९६ ) अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः । १।३। ८० ॥ 
सभि, प्रति. तथा अति उपसर्गोसे परे क्षिप्‌ धातुसे परस्मैपद. प्रत्यय हो । श्चिए फेकना 
यह धातु स्वारेतेत्‌ है ८( ४१२ ) होनेसे उमयपदी है 

अभिक्षिपति वह सव प्रकार पफैकता रै. 
(७९७) ग्रादरहैः । १। ३।८१॥ 

मर उपसगेसे परे बह धातु अवे तो उतते परे परस्मैपद प्रत्यय हो। भबति वह नदी वहती &. 
(७९८ ) परेभषेः। ३ । ३। ८२॥ 


परि उपसगेसे परे शष ( सहना ) धातु अवे तोउसते परे परस्मैपद प्रत्यय हो।षरिमशति 
ह सहता अथवा क्षमा करता है । 


( २८८ )}  ठघसिद्धान्तकोखदी- [ तिङन्ते ^ 


८३ ॥ 
७९९ ) व्याङ्परिभ्यो रम॑ः । ३ ।२। | 
वि + तथा पारे इन उपसगेति परे सम्‌ ( रसु-करडा करना ) धातु अवि तो उसमे 
यरे परलैपदं भरष्यय हो । विरमति वह नित होता है । नागेदामधने इस धातुको उकार 
रहित माना है. ` 

( ८०० ) उपि । १।२। ८& ॥ 


उप उपसे परे जो रम्‌ धातु जवे तो उससे पर्‌ परस्मपद भ्य! हो । यथा-य्ज्ञ- ` 


दत्तम्‌ डपरमति-उपरमथतीत्यथंः व यज्ञदत्तो निकृत करता है । अन्तभावित- 
ण्यथोयम्‌ । स्स धातुम णि ( ७४८ ” का अथ अन्तभूत हे इस कारण यहा उपर्क र्ब 
धातुका अथं निदत्त होना नहीं किन्तु नित्त करना है। .. । 
|| इति परस्मेपदप्रक्रिया समाप्ता ॥ 
इति पदन्यवस्था ॥ ५७॥ 
= 


अथ भावकर्॑प्रज्रिया । 
---44ध&- 
(८०१ ) भांवकमंणौः । ३ ।.१। १३ ॥ 
| ठस्यात्भनेपदम्‌ । 
जव माव अथवा कम्र अर्थे डकार हयो तो धातुसे परे आत्मनेपदं प्रत्यय हो 8 


( ८०२ ) सवेधातुंके यक्‌ । १ । ३ । &७ ॥ 
 धातोर्यक्छ भत्ययः स्यात्‌ भावकमैवाचिनि सावेधालुके 
भाव अथवा क्मवाचक सावैघातुक प्रत्यय परे हए सन्ते धातुसे परे यक्‌ प्रत्यय ह \ 
भावः किया, सा च भावाथकलकारेणानूयते । युष्मदस्मद्भ्यां साभा 
नाधिकरण्याभावात्‌ भरथमः पुरूषः । तिड्वाच्यक्छिथाया अद्रव्यरूपत्वेन 
द्वित्वाद्यभतीतेनं द्विवचनाडि किन्वेव्धवचनभवोत्छगतः; त्वया मया 
अन्यैश्च भूयते । बभूवे । | 


माव क्रियाको कहते है वह क्रिया माव भर्थमे हए ख्कारसे . ८ ४०६ ) अदुवाद की 


जाती है कारण किं माव धातुका वाच्य टै । मवमे ङकार करनेपर ठकारके स्थानम“ 


प्रथमपुरषही होता ह मध्यम उत्तम नही, कारण कि जब मावमे ककार इञ तव क्का 
रका अर्थं तो मावही है जौर युष्मद्‌ असमद्‌ शब्दस कतोका बोध होता ह इससे समानाः 


धिकरण ८१६ ) नदीं है तव ८ ४१६, ४१७ ) के मध्यमपुरुष तथा उत्तमपुरषकेः ` 


"सूत्र नदी उगते -ओर युष्मद्‌ अस्मदूके साथ एकाधिकरणताके अमावतेहीं मध्यम ओर 
 उचम पुर्पकरा अविषय है इसीसे प्रथमपुरुषही होता है ओर दभ्यवाचकसे द्विवचन ता 
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मावकमेपक्रिया ८ | भाषाटीकासमेता । ( २८९ ) 


बहुवचन होसकता हे यहां तिडवाच्य क्रिया द्व्य नहीं है इसीसे द्विवचनादि न होकर एक- 
ठचनही होत्ता है, जहां द्वित्वादि संख्याकी प्रतीति न हयो वहां एकवचन समादहीसि होता हे 
जिसमे रिद संख्या शर कारक रहं उसे दव्य कहते है 1 कट्‌ भू+य ( ८०२ )+ते (८०१) 
भूयते त्वया भथा अन्यश्च भूयते-त॒दसे सुते जौर अन्येसि इम जाता है अथीत्‌ तू 
होता ह, अ होतार, दूसरे जोग होते ह । लिट्‌-भर° ए० बभूवे ( ४३३ ) बद इ 
चटद्-भ्र ° ए० भू-तास्‌+जा+ ( डा )=मूता- 


( ८०३ )स्यसिच्सीयुट्रतासिषठं मर्वेकमणोरुपदेशेऽज्खनमददशीं 
वां चिण्वदिट्‌ च॑ । &।४।६२॥ 
उपदेशे योऽ तदन्तानां ईनार्दनां च विणीवांगकार्यं वा 

स्थात्स्यादिषु भादकमणागम्यमानयोः स्यादीनामिडागमश्च ॥. 

स्य ( ४६६ ), सिच्‌ ( ४७६ ), सीयुट्‌ ( ९९६ ), अथवा तासि ( ४३६.) इनको परे 
इए सन्ते जो धातु उपदेशकार्मे अजन्त हँ उनको आर हन्‌ , रह भौर दरा इन धातुओंको 
चिण्‌ ( ८०४ ) प्रस्यय परे रहते जैसे अंगसंज्ञानिमित्तक कायं होते ह तैसे विकल्प करकै हँ 
जीर जब र्कार भावम वा कभेमे हआ होतो । स्यआदि प्रत्ययको इट्का आगममी हो । चिण्व- 
व्पशपक्ेयाभिट्‌ । विप्वद्भावाद्‌ द्धि; 1 जिस पक्षम चिष्वद्वाव चेता हे उसी पक्षम 
इट्का आगमनी होताह । चिष्वद्धाब होनेसे इद्धि ( २०२ ) होती दै । भू+तास्‌ में चिष्बद्भाब ` 
इना ८ २०३ ) से इद्धि, इका मागम इञा तव. मौन॑द्+ता रूप इभामावू+इता= ` 
आरक्ता । चिष्वद्धाव न विया तो ( ४३४ ) से इट्‌ इमा~भविता उससे इ जायगा. 
ह्ट्‌-भ्र० ए० भहावेष्यते, मावेप्यते उससे इभा जायगा. 
छोट्‌-प० ए० अृूयताम्‌ उससे इमा जाव. 
लङ्ध-भ्रऽ ए अभूयत उससे इमा गया. 
श्लिङ्भ०ए० भ्ूयेत ` उससे इभा जाय. 
गलिङ्-भ०ए० भाविषीष्ट, भविषीष्ट हषर करे उससे इभा जाय, 
दुद्र अ+मू+च्छि+त~ 


( ८०& ) चिण्‌ मावकमणोः। ३। १ ६६ ॥ 
"च्लेश्चिण स्याद्धावक्मवाविनि तशब्दे प्रे ॥ 
माव अथवा कमं वाचक `त प्रत्यय.परे इए सन्ते च्छ्किं स्थानमे चिण्‌ हो । चिणं इ 


| 4. ओष रहती है ( १४८. ९, ७ ) 


सभू+-+त-अभौ+&+त-अमीव्‌+इ+त-अर्थावि उससे इभा गया 


च्टडू-ण० ए” अभाविष्यत, अभविष्यत जो उससे इमा जायगा. 
२९ ) । 


ल्ठसिद्धान्तकोखदी [ तिङन्ते 


0... अककोष्युपसगेवशात्सकमेक ; ५ | अक्क धातुमी उपसगीके संयोगसे सकभेक 
५ ठ । श्ोजाता है । सकमक धातु्से यहां कमेमं भ्त्यय होता है । कमेको युष्मद्‌ अस्मट्के साथ 
। सामानाधिकरण्य रहता है ओर कम्भ एकलादि संख्याक प्रतीति मी होती है इससे सकमभकरे 


सब्र पुरषं आर सब वचन होते ह । . | 
लद्‌-भ० ए० अनु+ भूयते-अलुभूयते आनंदश्त्रेण त्वया मया च 

। चैत्र नामक पुरुषे त्से जीर सुक्षसे आनन्द जदुभय किया जाता है 

लट-भ० ब० अलुभूयन्ते चैत्र नामक पुरुषसे तंश्चसे जर मुक्चसे बहत आन सअनुमव 


। क्यिजतिह. 
सः लछदट्‌-म० ए त्वम्‌ अनुभ्ूयसे किसीसे तू भदुभव किया जाता हे 
० ` अलुभूये किसीसे मे अनुभवः किया जाता 


ई ¢ टः ` चट2-ॐ ० 
` छङ्-भ० ए० अन्वभावि किंसीसे वह अनुभव किया गया 
। क ति (ˆ .अन्वभाविषाताम्‌) किसीते वे दो अनुमव- र 
| अन्वभविषातास्‌ | विये गये 
णिलोप ॥ गरू घासे परे (७४८) से णि किया ( ९९४” 5 णिचका छोप होकर 


नीचे डठिखा रूप इजा- 

लट्‌-भर० ए० भाव्यते उससे वहं हौभाया जाता है । 

।  चिट्‌-भ० ए० भावयाचकरेः भावयाम्बभूव, भाक्यामासे किसी 
, चह दोआया गया 

।  ट्‌-भ० ० (भाविता ) चिण्वदिट्‌ ( ८०३) स चिष्वदराव ओर इट्का आगम 
होता है भाषिता किसीते वह होया जायगा 

।  आभीयत्वेनासिद्धत्वाण्णित्ोपः । इस उदाहरणम ( ५६४) ३ का लोप इञा 
कारण कि (९१००) ( ९६४ ) के सामने (८०३) का काथ्यै असिद्धहे (८०३) वैके दूसरे 
क पञ्चमे भावयिता ( ४३४. २०२, २९ ) किसीसे वह होआया जायगा. 

लिङ्‌ भ्र° ए० भावयिषीष्ट शर करे किसीसे वह होभाया जाय. 

ह्लदङ-भ० ए० अभावि किसीसे वह होआयागया । 

८ ८. छद्‌-भ० द्वि { अभमाविषाताम्‌ (५६४) } किसीते वे दो हो- 

=. अभावयिषाताम्‌ः ` { ` भये गये 
6०५९) पे सन्न्तधातुसे षरे यत्र प्रत्यय करनेते नीचे ठिवि जनु्ार रूप होते ईह-- 
 चदट्-म० ए० भूष्यते उरते होनेकी इच्छां की जाती द 
¢ ` (द्रण ए दुभूषाखन्र उससे होनेकौ इच्छा कां गई 












क १ 
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मावकमपक्रिया ८ ] . भाषाटीकासमेत । (२९१ ) 


छट्‌-भ० ए० बुभूषता उससे होनेको इच्छा की जवेगी, 
ख्टट्‌-भ ० ए० जुभ्रूषिष्यते उससे होनेको इच्छा कीजावेगी 

यडन्त ( ७१९ ) से परे यक्‌ करने नीचे छ्वि रूप होते ई- 
लट्‌-भ० ए० बोंभूय्यते उससे वारंवार हआ जाता है 


 व्छट्‌-भ० ए० बोशूयिष्यते उससे वारंवार हआ जायगा 


यङ्छुचूमे- 


 बौख्टूयते उससे मतिराय करके वा वारंवार हमा जाता है 


ट ( स्तुति करना ) 
अकरत्सावैधातकयोर्दी्िः ‹ ९१९ ) से दीध होकर . 

लट-भ० ए० स्तयते बिष्णु किसीसे विष्णुस्तुति किया जता है. 

छट्‌-प० ए० स्ताविती, स्तोता किसी ¶ह स्तुति किया जायगा. 
षट-भ० ० स्ताविष्यते, ˆ स्तोष्यते किसीसे व्ह स्त॒ति किया जायगा. 
चछङ्-भ० ० अस्तावि किसीते वह स्तुति किया गया. 
कङ-अ० द्वि° अल्तादविकाताम्‌, अस्तोषाताम्‌ किसीसे वे दो स्तुति किये गये. 

( जाना ) 
गणो तींति यणः । (९३४ ) से युण होता हे 
इ-भ४० ० अथेतते किसीसे वह गमन विया जाता है । 
स्ख ( स्मरण करना ) 
ष्छट्‌-अ० ए० स्यर्थेते ` ` किसीसे वह स्मरण किया जाता 2. - 
छिषट-प्र० ९० खर्र किसी वह स्मरण किया गया 
उषदेशश्रहणाख्िण्डदिष्‌ । ऋ तथा स्मर धातु उपदेश्चमे यजन्त ई इस कारण 
( ८०६ ) से चिण्वद्धाव ओर इटका आगम होता है- । 
इट-भ० ए० आरिती, अत्त किपीते वह गमन किया जायगा. 
ल्ट-प० ० स्मारिता, स्मरता किसीसे वह स्मरण किया जायगा. 
शख्स ( गिरना ) 

अनिदिताभिति नलोपः ( ३९३ ) से इसके नकारका जेप होता रै. खस्य 

उससे गिरा जाता हे 


“^ परत्वान्निच्यत्वाचे शुग रपरत्वे च कुदेऽजन्वत्वाऽभवेऽपीत्यादिः » आरिता इत्यादि 
प्रयोगोमें गुण ओर चिण्वदिदर इन दोनो की साथ ही भ्रकृत्ति होती दै परन्तु परत्व ओर नित्यत्वसे पडले 
गुही होता है ओर ऋ स्थानम होनेते र परमी होता है तवर तो अजन्त न रहनेसे चिण्वदिट्‌ कैसे १ ` 
इपक्रा उतर यह दे किं ( ५०३ ) म “खदेशे' पद पड है उसका अथै यह है छि उपदेरमें जो धातु 
अजन्त हो तो यदो गुण होनेपर अजन्त नं हे पर उपदेशम तो हई दे इसीसे चिण्वदिट्‌ होता हे । 














| (षर) , ल्डसिद्ान्तकौसुदी- ९. 
वाके नन्द्‌ ( नदि ) धातुके 


अथं 
परन्तु ( इदितस्तु ) आनंदित होना या बढना इस 
तुल्य जो धातु इदित्‌ हं उनके नकारका लोप ८ ६९६ ) से नही होता ` क्योकि सत्तमे 


(अनिदिताम्‌ ) जो इदित्‌ न हं सा का ह~ 
 छट-भ० ए० नन्दते उससे आनन्दित इ जाताहे 
` यड्‌ ( देवप्रजा करना. ) 
। सम्भसारणम्‌-यज्‌ घातुके यणका ( ९८९ ) के अनुसार सम्प्रसार 
इकार होता है कारण किं यक्‌ प्रत्यय कित्‌ द 


लट्‌-भ० ए० इज्यते किसीसे वह प्रजा जाता हे 
तन्‌ ( विस्तार करना ) 


५ न ~ - { 
न ३ < त 427 1, 5 (१.७१, ॥ क ् 
६ न मन 1 नि 
१ । # | ॥ : कि ~ [ 
चि + # ५ । ह ि 
= ५ षत । ५.2 
क न 1 


रण ¢ २८१ ) से 


थ २, # 
ककय ¬ >~ 


~ ठट्‌-भ० ए तनू यते 
( ८०९ ) तनोतेयंकिं ` । & । ४ । ४७ ॥ 
आढन्तादेशो वा ॥ 

तन्‌ धाठसे परे यक्‌ प्रत्यय ( ८० १, ८०२ › आवे तो धातुके नकारके स्थानम विकद्प्‌ 
करके आकार हो । 

तभा+य+ते-ताथत्ते अथवा तन्यते किसीसे वह विस्तार किया जाता है 

तप ८ संताप पाना, पश्चात्ताप करना ) 

लट्‌-भ० ए० तप्यते उससे तापित इ जाता है 
ल्ुङ्-तप+च्छि+त ( ८०४ ) से च्छिको चिण्‌ प्राप्त इमा परन्तु- 


( ८० ) तपोऽन॒तपि च॑ । २ । १ 1 &4 ॥ 
तपश्च्छेश्चिण न स्यात्कमकतेयंदतापें च ॥ 

संतापवाचक तप्‌ धातुका जव कि कमही कर्ती रहे ८ ८१० ) तो अथवा तप्‌" धातुका अथे 
पथाच्ताप होय तो उससे परे च्छिके स्थानमें चिण्‌ न हो । ॐन्वतक्न पावेन पापीने पडताया 
यहां माव अर्थे ठकार हा ओर कर्म अर्थम ककार करनेसे यह अथं होता हे कि पापरूपं 
कर्ती बह संतापित ह यह उदाहरण अनुताप अर्थम है, कमेकतो सथ॑मं नहीं । ¦ 

द दा ( देना ), धा ( धारण करना ) 
घमास्थेतीच्वम्‌ ८ ६२६ ) मे कदे घुरंक्कष यादि घातुरजोको इकार हो- 

लट्‌-भ० ० दीयते किंसीसे;वह दिया जाता हं 

लद्र-भ० ए० धीयते किसी बह धारण किया जाता हं 

लिट-भ० ए० ददे किसीसे वह दियागया 

दट्‌-प्र° ए० दा+ता=तासि प्रत्यय परे होनेसे ८ ८०३ ) चिष्वद्वाव इञा । तब 
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¢ 


 मावकमेप्र्रिया ८ 1  आषाटीक्ासमेता। ` (२९३ , 


(८०७) अति युं चिण्डृतोः । ७।३। ३२॥ 
आाढदन्तानां युगागमः स्याचिंणि ज्णिति कृति च । | 
विण अथवा नित्‌ णित्‌ ( ६२९. ) त्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते आकारान्त घातुको क्का 


स्रागम हा ॥ 


दा+य॒ ८ युक्‌ ) ता~दायता ( ८०६ ) इट्‌ इभा दाथिता दाता किंसीसे वह 


दिया जायगा 


लिङ्-भ्र ° ए० दायिषीह दासीष्ट शर करै कि वह किसीसे दिया जाय 


छड-भ० ए० अदायि किसीसे वहं दियागया 
छङ्-पण द्वि° अदाथिषातासू ( ८०६ ) किसीस दो द्ियेगये 
( तोडना ) 


लट्‌-भ० ए० श्यते किसीते.वह तोडा जाता हे. 
ह्ड-भ० ण० अभनज्‌+ई( चिण्‌ ^+ त्‌. 


(८०८ ) भसनेव्च चिणि । & 19 ! ३२ ॥ 
नलोपो वा श्यात्‌ । 
विण परे इ९ सन्ते भञ्जन धातुश्च नकारका कोप विकट्प करके हो 
मालि, ॐथस्धि किसीसे वह तोडागया 
| ह्‌ ( पाना ) 

लष्ट-भ ० ए० छरेयते किसीसे वहं पाया जाता है. 

द्यु ° ए० अ+ म्‌+ई ( चिण्‌ ) त- 
(८०९ ) विभाषा चिण्ण्णङ्ुरोः । ७ । १। ६९ ॥ 
लञेवैभागमो वा स्यात्‌ ॥ 

त्विण भथवा क्क प्रत्यय परे इर सन्ते कम धातुक्रो विकट्प करके लुमका 


` आगम हदो । 


अङनमि-अलि््धि अलाभ किसीसे वह पायागया 
इस प्रत्रियाक्षे अथ कतीके आगे जो ( से , ख्खा गवा है सो .कतप्रव्ययान्त सौर 
कृसप्रत्ययान्त प्रयोगेकि मेद जाननेकरे निमित्त हं वास्तवम तां कतप्रययान्तके सथ्य यहां भी 


भर्थं करना उचित है । 
॥ इति मावकपेप्रक्रिया समाता ॥ < ॥ 








लषसिद्धान्तकोसुदी- द [ तिडन्ते- ` 
अथ कर्मकतृग्रक्रिया। 






(५ त 
( ८३०.) यदा कमेव कत्वेन विवक्षितं तदा सकमका 
णामप्यकमकत्वात्कतरि भवे च रकारः ॥ 

जबकि करमहीको कतौ माननेकी इच्छा हो तव सकर्मक धातुभी अकमक हो जाते ई, 
। पीछे उन कमैहीन धातुजसि परे ८ ४०५ ) से कतां ` खथवा माव अथेमे ठकार 
होते हे । | 
(` (८१३ ) कमवक्कमेण। ठस्यक्रियः। ३। 9 । ८७ ॥ 

कर्मस्थया क्रियया तल्यक्रियः कर्ता कभेवत्स्यात्‌ कायांतिदेशीयम्‌ । 
| तेन यगात्मनेपद विणचिण्वदिटः स्युः ॥ 
ध कर्मे थित जो क्रियां उसके समान जिस कताकौ क्रिया हो सो कतां कमेके तुल्य. हो. 
^ आदाय यह कि उसको कर्मैके काय हयं इस कारण यक्‌ ८ ८०२ ) आत्मनेपद प्रत्यय 
| (८०१) च्छक स्थानमें चिण्‌ ( ८०.४ ). तथा. चिष्वद्धाव आर इट्‌ . ८८०३ ) होतेह । 
कालः पचति फलम्‌ इसमे पकजाना व्यापाररूप क्रिया फलरूप कमम है ओर जब 
 . „ कालरूप कतांकी अविवक्षा इं फररूप कमेहीको कतां माना तन पकजानारूप क्रियाः 
8 कमकत ( फ ) मं हे तो कमम रहनेवाली क्रियाके तुद्य ८ उसी ) क्रियावाखा कर्तां फक 
। होगन्रा तो कमेवद्भाव होता हे । पच्‌ धातु सकमक है उसको करममे कतौकी विवक्षा इई तो 
( ८१० ) से अकमक मान कंतां अथेमे ककार कर ८ ८०२ ) -से यक्‌ इभा, ( ८०१) से 
आतलमनेपद म्रयय होकर पच्‌+य+ते=पच्यते हआ, रेसेही भिद्यते जानों 


लट-प्र० ए० पच्यते फलम्‌ फ़ठ स्वयं पकता है. 
„` लट-प० ए० भिद्यते काष्ठम्‌ ` काष्ठ स्वयं फटता है. 
| | दद्-अ० एण अषां“ क वृहू आपसे पका. 


 इङ्-भ० ए° अभेदि वह आपसे फटा, 
भावे ठ-भिदयते काष्ठेन काष्टे फटा जाता है । पच्यते फलेन एठ्ते पका जाता है 
जन उकार भावकां प्रका करता हे तव कतां अयुक्त होजाता है इस कारण कर्मवाचकसे 
द वृतीया जाती हे । “फेनः काष्ठेन" इत्यादि ॥ 

४ ॥ इति कर्मकतंप्रकिया समाता ॥ ९॥ 
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र्काराेकरिया १०] = मावाटीकासमेता । | ( २९५ ). 


अथ ङकारारथग्रज्रिया । 


क 


( ८१२.) अभिज्ञावचने ल्द । ३।२। ११२ ॥ 
 स्मृतिबोधिन्युपषदे भूतानद्यतने धातोर्‌ ॥ 

जब स्मरणवाचक कोई शब्द धातुका उपपद्‌ हो तो अनयतनभूत अथेमे धातुसे परे ट 

( ४२१ ) उकार हो यह सूत्र कङ्‌ ( ४९७ ) का अपवाद हे । | ॥ 
वस्य ( निवास करना ) 

 इट्‌-त्र० एु० वसनस्य 

स्मरसि कूष्म गोरे वत्स्यनिः इष्ण तदे याद हे कि हम गोकुले रहते ये 
यद्यं स्मरणवाचक प्रयोग होनेसे ट्‌ ककार इमा. एवं बुध्यसे । चेतयसे इत्यादि 





` अयौशेऽपि' इसी प्रकार इध्यसे क्या त्‌ स्मरण करता है £ 


चतयसे क्या तू चेत करता है £ इन प्रयोगोकिः योगम मी ट्‌ होता है कारण कि यहां बुष 
सैर चिती धातुका स्मरण अथं हे । । 
(८३३ ) न यदहिं । ३ । २ ११३॥ 
यद्योगे उक्तं न ॥ व: 
यद्‌ शब्दके साथमे जव स्मरणवाचक शब्द हो तो ( ८१२ ) स धातुसे परे खद्‌ न हो ॥ 
यथा-अभिजानासि यद्वने अथुज्ज्महि ( ठ्ड प्र ब० ) तर्द याद है जो 
बने हमने मोजन किया था. यहां रट्‌ ही इ । | | 
( ८१९ ) रट्‌ स्मे' ।३।२। ११८ ॥ 
| लिटोऽषवाद्‌ः ॥ | 
जो "स्मः शब्दका योग धातुके साथ हो तो उससे परे छट ( ४०७ ) हो यह सू दि 
( ४२४") का अपवाद्‌ हे श्से यह सिद्ध होता है किं यह खकार भूत सौर अनद्यतन पयेक्ष 
काकी मी खपिक्षा रखता है \! यथा यजति स्म युधिष्ठिरः यधिषठिरने यज्ञ कया । यह 
यजति यह वरैमान कार है परतु स्मके योगसे भूतकारका अथे इ ! 


( ८३९ ) वर्तमानसामीप्ये वतमानंवद्रा । ३। ३। १३१ .॥ 


वत्तमाने ये भत्यया उक्तास्ते ब्तमानसाभीप्ये भूते भविष्यति च वा स्थुः 


वतमान अर्थम जो.प्त्यय कहे दै, सो वतेमानके समीप भूत ओर मिष्य अथेमे मी विक 
द्पसे कयि जाय. | | ` 





(५ क र (२९द ) ५ लघ्ठसिद्धान्तकोख्दी- 1 तिडन्तेखकारायेग्रक्रिया 

8; क यथा कदाऽगतोसि त॒ कब जाया ₹ इसमे उत्तसं अयमागच्छामि मै अमी माया द 
"~  अयवा आगमम्‌ ज ममी मयाद्रं जीर कदा गमिष्यसि त्‌ कब जायगा £ उतच्तर-ष 
गच्छामि अमी जाता द्व वा गमिष्यामि भमी जाताद्- 


, (८१६ ) हेतुहेतर्म॑तोखिङ्‌ । ३।.२। १५६ ॥ 
वा स्यात्‌ ॥ ्‌ ्‌ ६ 
जहां काथैकारणेमाव प्रकारा करना होय व्ही धातुते परे लि्‌ (४९०) विकल्प करके क 
3 क्ष्णं नमेचेत्सुखं यायात्‌ ८ वा ) छृष्णं नंस्यति चेत्छुखं यास्यति जो 
।  इष्णको नमल्कार वरे तो ख पवि । भविष्यत्येवेष्यते । यह विधि केवर मविष्यकार- 
| । मही उगता है इससे नेह जागे छिलि उदाहरणम नहीं ठ्गता-इन्तीति परायते वह 
मारा है इससे दूसरा मागता है । | | 
८ विधिनिमन््णेतिलिङ््‌ः ( ४९०) से विधि तथा निमन्नण आदि अर्थोमिं धातुसे परे 
चिद्‌ ठकार हो. ्‌ 
१ बिधिः-भेरणम्‌ श्त्यादेर्निङ्ृष्टस्य भवतेनम्‌ । आज्ञा करना ˆ विधि " जसे 
करिसी पराधीन भत्यमादि शुद्र मनुष्यको किसी काथेमे प्रत्त करना यथा-यज्ञेत वह प्रजा वर।' 
र निमन््रणं-नियोगकरणम्‌=आवश्यके श्राद्भोजनादौ दौदिनादे 
भवतेनस्‌ । भोजनादि करानेका आदेश “ निमन्त्रण ' जैसे भावदेयक श्रादधमोजनादिमें धवते 
सादिको प्रेरणा करना यथा-इह शुभीत वह यहां खाय । | 
२ आमन्रणं-कामचाराडस्ा=किसीको उसकी इच्छके अनुसार भनुमति देना 
^“ आमन्रण ` यथा-इहासीत यदि इच्छा हो तो यहां वैटो. | 
* अधीष्ट-सत्कारपर्वकोःव्यापार=मादरघूक प्रेरणा “ जमीष्ट' जसे को$ गर्ते 
. चिष्टाचारधवक प्रणा करे कि-पुत्रमध्यापयेव भवान्‌ आप हमारे पुत्रको पदाह्ये. 
3 4 संप्रश्रः-सप्रधारणम्‌-किसीतेउचित वा अनुचित वा्ताका पूना ‹ संप्रन ° यथा-- 
^ कम्‌ भो ! वेदमधीयीय उत तकम्‌ १ कदिये भै वेद पटं या न्थायशाखर. 
& भाथनम्‌-याच्त्रा=मांगना “प्रायेन ` यथा-भो भोजनं लमेय । हे जसुक ! 
भे भोजन पाऊं अर्थात्‌ सुक्को मोजन दो । एवं लोट । इसी प्रकार खोट ( ४४२ ) कामी 
` विधान होता है। ; . क 


॥ इति ठकारथप्रक्रिया समाप्ता ॥ १०॥ 


॥ इति तिङनन्तप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ` 


# 








# ऋ 
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` क्क 
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भाषाटीकासमेता ॥ (२९७) 


अथ कृदन्ते कत्यत्रक्रिया । 
। 8" 
अब वह छदन्तप्रक्रिया लिखते ह जिसमे शाब्डोरि अन्तमे कत्सज्ञक प्रत्यय होते ह । 


(८१७ ) घातोः । ३1 १।९१॥ ` 
खा त॒तीयाध्यायसमाप्तः य भत्ययास्ते धातोः परे स्युः । 


करदतिङ इति छ्त्खज्ञा ॥ 
अष्टाध्यायीमे (धातो? इस सूत्रते भारम्मकर तीरे अव्यायक्रे अन्ततक जो प्रत्यय कहे 


ह वे सन धातु्जसि परे हो! ८( ३२९. ) से सत्र प्रवयर्योकी छत्संज्ञा होती हे ॥ 


( ८१८ ) वाऽसषपोऽच्चियाम्‌ । । ३ । ९७ ॥ 
उअस्मिन्धात्वथिकारेऽसशूपोऽपवादभत्यथ उत्सगेस्य 
बाधक वा स्यात्‌ रूयधिकारोक्तं विना ॥ 
८ ८१७ ) सूत्रके अधिकारम किसी प्रत्ययका दूसरा असमान ( मिननषूप ) कोई अपत्राद ` 
प्रत्यय हो तो वह्‌ द्वीके अधिकारवारों ( ९१९ ) को छोडकर उन्सगे अथोत्‌ बाध्यको विकल्प 
करके बाघे ॥ 


( ८१९) कृत्याः ! ३। १।९५॥ 
णङत्दतम्वादित्यतः बाक्छत्यसन्ताः स्युः ॥ 
सत्रसे प्रारम्भकर “णुत " ८ ८६६ ) सूतके पूते जिन प्रत्यर्योका विधान ह वे 
छ्य प्रत्यय कहठर्वे । ¦ 


( ८२० ) कतेरि कृत्‌ । ३ । 9 । &७ ॥ 
कूत्मत्थयः कतरि स्थात्‌ ॥ 
छतसं प्रत्यय कता अधमे हो । इससे सत्र छत्‌ प्रत्यय कतो अथेमे प्राप्त इए पर-- 
( ८२१ ) तयोरेव छत्यक्तखरथोः । ३। 8 । ७० ॥ 


एते भाककमणोरेव स्युः ॥ 
छृत्य ( ८१९ ) क्त ( ८६७ ) ओर खट्‌ प्रस्यज् अथमें होनेवाठे जो प्रथय ( ९६४ ) 


ह वे माव तथा कमे अथमे हों । 


( ८२२ ) तव्यत्तव्यानीयरः । ३1 १ । ९६ ॥ 
धातोरेते भत्ययाः स्युः 1 


न - 
१ इसका तकार स्वर ( अथाँव्‌ "तित्स्वरितम्‌ से रित ) होनेके च््ि हे । 
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` भ्सेत्‌तथारका(९,७) से लोप इञा, जते एप्‌ पातु इद्धि मथ्‌ हं उससे पर मम 
अलय द्य (द) जवा तव्य किया,तव एत्य देसी स्यति इर ( ४२७) तन्यते | 
`  आर्षषातक संज्ञा इई (४३४) से इट्का आगम इमा एधू+तव्य-एधितव्य- स्प इमा ध 

जन्ते तन्य यह इत्मत्यय है ( १३६ । से इसकी प्रातिपदिक संहा इद ( १३७ › से तिमक्ति ` 
~ प्रत्यय गा .भावे उनैत्साशकमेकवचनं छी बत्वंच भाव अरथमेस्वामाविक एकवचन 

६ तथा नपुसकडिगका व्यवहार होता है इससे प्रथमा विमक्तकै प्रथम पुरषके एकवचन्‌ सप्रत्यय 1 
स्यान्मे ( २९८ ) से अम्‌ क्रिया तो एधितव्य+अम्‌-धितव्यम्‌ ( १९४ › स्पा | 
 त्वयाका योग करके त्वया एधितव्यम्‌--तन्ने वढना उचित ह भीर एष्‌ घाते मावभयमे 


8 (4 ह अनीयर प्रत्यय करके णध+अनीीथ रूप इञा उससे परे ्र° वि० ए० व° म्रत्ययके स्थानमे 
(६ अम्‌ कर त्वयके साथ त्वया एधनी यम्‌-तन्ने बढना उचित हे । 
चि ( संचय करना ) धावुसे कम अर्थम प्रत्यय करनेसे नीचे ठिखि अनुसार रूप हए- 

( पचि. तन्य=( ४२७, ४२१ ) बेतव्य~चेतन्यः ८ १३६; १२७). 

3 चे+अनीय=( ४२७, ४२१ )=चयनीय॑=चयनींयः। 

ध भअ० पु० ए० चेतव्यः ( अथवा ) चयनीयः धर्भस्त्वया-तन्ञे धमे संचय 


` करना चाये । 


सभन 
० 0) >, 1 य 
च+ | ३ र ब्र 
4८ १ 
१ 


4 ` ( ८२३ ) कैटिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ 
ह  वारतीककार कहते है कि ऊपर ट्खि ८ ८२२ ) सूलमे माव तथा क्म अथम जो प्रत्यय 
¢ विधान किये हँ उनमें केलिमर प्रत्ययकामी विधान करना } इससे माव तथा कर्ममे केङिमर्‌ 


५ 
क ` न ह 4 
र १६ +^ १ 
^. र 
॥ 


५ 


म्रत्ययः होता देँ 

पच्‌ ( पकाना) धातुपे परे कमेमे केलिमर्‌ प्रत्यय करके ८ १९९ ) से क्‌ तथा २ का(९ 

$ 4 , ७) ठोप इया. यन््‌+एलिम-पचेलिम रूप इभा इसका रयह्िगप्रथमाके बहुवचन !माषाः 

( उडद ) के साथ संयोग किया तो पु° प्रथमाके बहृवचनका प्रत्यय ८ जसः ) उगाया 

तो पचोलिमाः भाषा-उडद रांधने योग्य है । 

इसी प्रकार मिद्‌ धातसे केछिमर्‌ करक मिदेटिम रूप हआ उसका योग यँलिग -व्रथमाक्त 
बहुवचन -सरखाः' ( देवदार ) के साथ कफे भिदेलिमाः ८६, ४६८ सरला 


द, । देवदार 
कि 


ू ४. देवदारु काटने योग्य 


(८२४ ) कृत्यल्युटो बहुलम्‌ । ३।३ ¦ ११३ ॥ ` 


( ८१९) संज्ञक तथा ल्युट्‌ प्रव्यय वहृतप्रकारते होत है । 


नक > ४ क । 


क च 
चक 


१ 


.--> 


छत्यपरनिया ] . ` माषाटीकासमेता । (२९९ ) 


कचित्व्रातिः कचिदभद्रततिः कचिद्धिभाषा कचिदन्यदेब । 
 विषेविधानं बहुधा समीक्ष्य चचुर्विधं बाहुलकं वदन्ति ॥ ९ ॥ 
जहां इनके गनेका सूत्र विधान नहीं करता वहां कगजाते ई ओर जहां उनके भनेके 
चये सूत्रविधि करता हे कमी वहां नहीं रुगाये जाते, कमी उनक्रा विधान विकद्पसे होता ह, 
ओर कमी इन तीनो प्रकारसे मिनन विधान होता है कितने सूत्रं भि प्रकारके काम 


. करते देखे जाते दै इस कारण उनके चार मेद ई । '्युट्मे ८ १९९. «^ ७ ) सेय 


रोष रहा । 
खा ८ दद्ध करना ) घातुसे परे “ अनीयर्‌ ` प्रत्यय इत्संज्ञकं किया ( ८२२ ) 
. . ख्ाअनीय--स्ानीय+अम्‌ नीयम्‌ न° भ० ए० ख्रात्यनेनेति स्ानीयं 


` च्युणैस्रू-जिससे जान कियाजाय उवटन आदि । , 


दूष (देना) 
दा+अनीय--दानीख पु० भ० ए० दानीयः। दीयतेस्रै दानीयो 
लिभ्र जिसके ल्यि दियाजाय. अथोत्‌ जाह्मण ( ८२१ ) से छत्यसंज्ञक अनीयर्‌ प्रत्यय माव 
तथा कमै अर्थम होता रै, परन्तु ऊपरके उदाहरणम आचा्यनि उसके विपरीत व्यवहार किरया 
है, पह उदाहरणमें चूणरूप करणकारकमे ओर दूसरे प्रयोगमें विप्ररूप सेंप्रदानकारकमे 
प्रत्यय इञआ हे, 


(८२५ ) अचो यत । ३। १ । ९७ ॥ 
अजन्ताद्धातेयत्स्यात्‌ । ` 
अजन्तधातुसे परे यत्‌ प्रत्यय हौ । 
च्लि संचय कला । ववि-यचं +य~-चेय-+अम्रू-चयस््‌ ( न° प्र० ए० )संचय' 
कुरलेके योग्य } इस स्थानमें इत्संज्ञक यत्‌ प्रत्यय योग्य अथेमे इमा हे । 


द्‌¶ (देना) दा+य- 
( ८२६ ) ईद्यति । & । 9 । &< ॥ 
` यति षरे आत इत्‌ स्यात्‌ । 


यत्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते घातुके आकारके स्थानमे शकार हो दीय~देय ( ४२१ )-देय+ 
अम्‌-देयम्‌ जो देनेके योग्य है । इसी रोतिसे ग्ला ( ग्नि करना ) ग्ल्ीय्‌=ग्छेय अमूः 


 ्छेयसू्‌-जो ग्लानि करनेके योग्य हे । 


( ८२७ ) पोरंदपर्धांत्‌ । ३1 १ । ९८ ॥ 


पवगौन्तादडपधाद्यत्‌ । ण्यतोऽपवादः 
जो धातु पवर्गान्त होय -उसकी उपधमे अकार हो तो उससे प्रे यत्‌ प्रस्यय हो 1 





 लघुसिद्धान्तकोखदी- ` {कृदन्त 4 
( ८३२ ) से ण्यत्‌ होतां है उसका अपवाद यह यत्‌ होता है. | 
शप+य=शप्य+अम्‌--शप्यम्‌ जो दाप कनेक योग्य है. 
लम्‌+य-+लभ्य+अमूतलम्यम--नो प्राप्त करलेके योग्य हे. 
` (८२८) एतिस्तुशासृदजषः क्यप्‌ । ३ । ` । १०९॥ 
‹ एभ्यः क्यप्‌ स्यात्‌ । ्‌ ~ 
इण्‌ ( जाना ), ट ( स्ति कएना १» चा ( चिष्षा करनी ), छ ( स्वीकार करना ), ६ 

( आदर करना डर जुष्‌ ( सेवा थवा प्रीति करना ) इन धातुओंसे परे क्यप्‌ प्रत्यय हो। ` 


 क्यपुमेसे ( १९९) ५ ७ ) से य शेष रहा. 
` (८२९) ह्स्वस्य पिति कृति 
जिसक्रा पकार इत्संज्ञक हो एसा कत्‌ प्रत्यय 


आगम दो- । ८ 
ङ्न त+य=( ४८६; ४६८ ) इत्य--इत्यः=जो जाने योग्य €- 
स्त॒+त+य~=स्वुत्य=स्व॒त्यः=ो स्वति करनेके योग्य हे. 
शास्‌ ८ शसु अलुरिष्टौ ) शासन करना, 


(८३० ) शास ईदक्इः । &। £ । २४ ॥ 
शास उपधाया इत्‌ स्यादिः हलादौ ह्धति । | 

` अङ्‌ प्रत्यय ( ६३९ ) अथवा रादि वित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे हए खन्ते चाम धातुकी | 
उपधाको इकार हदो । | | 
शिख ( शिख ) (५९२ )य-शिष्य=शिष्यः पु०प्र०० श्खितं य[ग्य$= 
जो सिखनिक योग्य दै.ब+&.+य=इत्य--इत्यः-जो स्वीकार करनेके योभ्य है आहत्य . 


, ` जो आदरक योग्य है । ज्ुष्यः-जो सेवा करनेके योग्य है. 
( ८३१ ) म्जेविभाषां । ३। १ । ११२॥ 
्‌ भृजः क्यप्‌ वा । 
द्ध करते अथेमे जो गरज धातु दै उसते परे विकस्य करके क्यप्‌ प्रत्यय हो । शुज्यम~सुः- 
शुद्ध करके योग्य, | ्‌ / - 
(८३२ )-हरोण्यव्‌ । ३ । ३। १२४ ॥ 
8 ऋवर्णान्ताद्धलन्ताच्च धातोण्यत्‌ । | 
^ ऋकारान्त तथा हटन्तधातुते प॒रे ण्यत्‌ प्रत्यय -हो । 
। +य (रधर्त्‌)=कायं ( २०२ )+अमु=कायेम्‌ क योग. 






(३००) 





च> 9 


त्ध्‌ । & । १।७१॥ 
प्र हो तव धातुके इसको तुक्का ` 


+ 31) +: 010 
= 17 
नि ` + व्क # १ 
१ कवक 





भाषादीकासमेता । ( ३०१) 


ह्यन हां ( २०२ )+उगम्‌-हायेम्‌=दरनेके योग्य. 
` शू+धायै ( २०२ )+अमधायंम्‌=धारण करनेके योग्य । घुज्‌+थं -- 


स्यपरकरिया } ्‌ 


> 


( ८३३ ) चजोः कु चिरण्ण्यतोः 1 ७) ३ } «५२ ॥ 
` “ चजोः कुत्वं स्यात्‌ धिति ण्यति च परे 
धातुके अन्तके च्‌ तथा जसे प्रे धित्‌ अथवा ण्यत्‌ ( ८३२ ) प्रस्यय भवे तो च्‌ आर 
>` जके स्थानम कवगे हो ॥ | | 
( ८३९ ) धजेवद्धिः 1 ७ 1 ९ ! ११९ \ 
सरज्ेरिकी उद्धिः सावैधातका्धधाठकयोः 1 
साषातुक अथवा आर्धधातुक प्रत्यय परे हए सन्ते जञ धातुके इक्को इद्धि हो । ज्‌ 
यवि+यभार्यन+ख्‌ ( खु )=माग्येऽ-छद्धकरने योग्य । 
( ८३५ ) भोज्यं क्षये \ ७} ३ । &९॥ 
भोग्यमन्त्‌ । ्‌ | 
भक्षण करनेयोग्य अथेमे युज्‌ धाठुका रूप भज्य होता हे जीर जन्य अर्थम भोग्य होता 
त । य भक्षण करनेयोग्य ( भक्षय ) अथेमे (९३६ ) से कुत्व नहीं होता. अन्य सरथम 
{ह | 
छृत्संइकः प्रत्यय शक्य, योग्य, नेरणा, आभे्रण, भततकाल इतने अर्थम 
होते ई । इनका विस्तार सिद्धान्तकौसुदीमें देखो ॥ . 
| इति छत्यप्रक्रिया समाप्ता ॥ 


£ 
अथ पूर्वकृदन्तम्‌ । 
( ८३६ ) ण्वुटात॒चौ । ३। १। १२३३ ॥ 
धातोरेतौ स्तः । क्तरि दिति क्ले । । 
( ८२० ) धातुसे ण्वुल्‌ तथा तच्‌ प्रत्यय हं -। सो "कतरे छत्‌" से कतां अथ. हा. 
४ ( ८३७.) युवोरनाकी । ७1१ \ १ ॥ 
= 5 यु बु एतयोरनाको स्तः 1 ` 2 
रत्ययके यु तथा के स्थानमे अन तथा यक क्रमे ह । क+-ण्डुल्य=प्ुटमे ( १,४८ ) 
९,७) सेण॒तथा ठ्‌ काठोपहोकर बु रेष रहा, उसके स्थानम ङक मदेच्च इडा- 
क्+अक=( ११३, २०२ ) कारक।+ख (ख )-कारक-करनेवाखा । छन 
तृच्च जाता रहा त॒ शेष रही । कतक ( ४२१ )+सख (ख क्ती ` | 
` (२९६ २२७ । २९९ । २०० 
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। (८2८) नन्दत्रहिपचादिभ्यो स्युणिन्॒चैः। ३। 9। १३० ॥ ` 
नन्ादेल्यः अदह्यादेः णिनिः पचादेरच्‌ स्यात्‌ ॥ , 
| अशमे ल्यु प्रत्यय हो, जर प्रह जादि घात॒जंसि 


। नन्द ( दनदि ) भादि घातुओति परे कतो | | 
परे णिनि प्रत्यय हो, पच्‌ भाषे घातुसे परे अच्‌ प्रत्ययं हो । (४९८ ) नन्द्‌+स्युः=च्यमेसे ‹ 


( १९५ ) ट्‌ जाता रहा यु शेष रहा उसके स्थानम ( ८३७ ) से अन आदेखं इंभा- 
' नन्द्+अन~नन्दन+स्‌ ८ ख )-नन्दनः=जो आनन्द करता. है. य 
` जनम्‌ अर्दयतिः=जन शब्द उपपद रहते पीडा अर्थम अदे धातुसे च्छु | 
प्रत्यय इभा जौर उसके स्थानम अन अदेश इः षष्ठी समास होकर `विमक्तिका डे . 









इभा तन- क 
जन अद ( पीडवाचक )+अंन=जनाद॑ने+स ( इ ) जनार्दनः दुष्ट जनके. मासे- 
वाठे विष्णु मगवान्‌ । | 


द्ध ( काटना ; अनि -छवणे+ख-( ख ) लवणेन. अहू+णिनि=णिनिम त 
( १४८ ३९ ) इन्‌ शेष रहा- क 
अहः+इन-मादिरै+स्-भाही ` १८8 १९९0१९० २००--ग्रहणं करनेवाटां 
इसी भकार स्था+इन्‌=स्थायी ( ८०७ ) स्थित होने वाटा. मन् ( धन्वि } . 1. 
इन्‌-मन्वी गत कहनेवाखा ( सङाही , | ( (0 
पचादिराङृतिगणः=पचादि आङृतिगण है. । . { 
(८३९ ) इणुपघल्ञापरीकिरंः कः । ३! १ ¦ १३५ ॥ 
एभ्यः कः स्यात्‌ । | 
र जिन धातुरओकर उपधामं इक्‌ हो तथा ज्ञा ( जानना ), भरी ( तति करना ) तथा कू 
( फैकना ) इन धातुओं परे क .८ अ ) .प्रयय हो । ¦ ं 


इश्+अॐ ` =घध+स्‌-( ख )-उुधः ` जाननेवाला, 
`. कृश+अ“ -ङग्‌+स॒कशः दुबल. 
4 ज्ञा+अ-जे +अ-ज्ञ+स्‌ (खु) ज्ञः जाननेवाला. 
इ भी+अ-य+देय+अ-भियः+स्‌-त्रियः  ग्रीति करनेवाका. 
 क+अ-कि+अ-किए+म्‌=किरः ` ` ेकनेवाडा, 


; क ९ ओओपध्गे 

हि (<°) अते ३। १। १३६ ॥ 

। ^° उपसगे उपपदं ( १०२२ ) वाठे भाकारान्त धातेति प्र कतो अथेमे क (८३९ ) ` 
र 9 ख्रणमें णकार आदेशक्ना निपातन हे । 1 कलने नर दिक निपत्नह। ¡` ` ` 





ेहसक्रिया ] ` भआषाटीकाखमेता । ( ३०३ ) 


भनज्ञा+अ+स्‌-अंसः-पडित । खु+गला+अ+सृ-घुग्त्छः डानि करनेवाला. ग्ल 
घातुको ( ९२९ ) से ग्ला इभा हे । ॑ 
(.८8१.) गेहे कः । ३1 १। १७४ ॥ 
गेहे कतरि महः कः स्यात्‌ 
,. गृह ही जब कतां हो तव अहु धातुसे परे कतां अर्मे क प्रत्यय हो । 
6 गृद+अ-+अम्‌- रह '* ~`“ धान्य जादिका मरहण करनेवाका-घर,. 
( ८४२ ) कैमेण्यण्‌ । ३।२।१ ॥ 
' . करमैण्युपपदे धातोर्‌ भत्ययः स्यात्‌ । 
जव किसी घातुका उपपद्‌ कर्मं हो तो उस घातुसते परे कतो अधर्मे अण्‌ प्रत्ययो ! , ` 
म्भ क्णेति-ङ्म्भ+छ+अ ( अण्‌ )+ङम्भकारः ( १०३२, १०२३ । 
७६९. । २०२ )=घडा वनानेवाखा कुम्भार 
( ८४३ ) अतिोऽबुर्पैसगे कः । ३।२। ३ ॥ 


अणोऽरवाद्‌ः 
जब ाकारान्त धातुका उपपद उपसगे न हो कमही उपपद्‌ हो तां उससे परे कं प्रत्यय हो। 
यह सूत्र अण॒ ( ८४२ ) का अपवाद है । 
गास्‌ ददाति-गो +दा+अ^--गोद्‌ ` ` =गौ देनेवाडा 
इसी प्रकार धन्‌द्‌$~धन देनेवाडा ¦ कञ्बछड्‌ः=कम्बर देनेवार।अलुपखगे किमू ९ 
उपसर्गके विना कहनेका यह कारण दिः गोसस्भदाखः ८ ८०७ ) इस उदाहरणम समर्‌ 
उपसगे उपपद ह इससे कः न होकर अण॒ प्रयय इजा ! 


( ८४९ ) सूरूबिथुजादिभ्येः कैः ॥ 
 मूलदिश्चुज्ञ आदि गणप्ति परे क प्रस्यय हो । भूतानि बिश्ुजतीति मूलक-' 
विश्चुजो र्थः । आश्तिगमोयप्‌ ! मूलि श्च च्‌+अ सूलरिष्ुजः=क्षोको जड 
ठेढा करनेवाख रथ ॥ यह आाङ्ृति गणहे सीते ` | 
°` महीं धरति-मही+्च+अ ( क )+= महीध्रः (२ १)-एष्वी धारण करलनेवाा 
( पवेत ) । ्‌ | 
कुः धरति + +अ+‡ दुध ः=पवेत 
( ८४९ ) चरेः । ३। २ । १६॥ 
` धिकरणे उपप्दे ! ` 


जव अधिकरण सप्तम्यन्त उपपद ८ १०२२ ) हो तब चर्‌ धातुसे परे ट (अ) प्रत्यय हो । 
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लठसिद्धान्तकोख्दी- [ इदन्ते- | 
कुरुषु चराति-कुःर+च+अ+( ट )1+-= | ररि =इदेसम फनेवाडा- 
( ८४६ ) मिक्षासेनादाये्ँ च॑ । ३।२। १७ ॥ 
भिक्षा, सेना बर मादाय यहं चर्‌ धातुके उपपद हों तो उससे परे ट प्रस्यय हो । 
भिक्षां चरति=भिक्षा+चर+अ+-भिक्षाचरः ८ १०९२ । ७६९ )= | | 
िक्षाके निमित्त अमनेहारा (मिखारी ) । इसी प्रकार सेनां चरति-सेनाचरः=नो सेनाको . |` 
जवे । आ+दासे अन्मे ( ९४२ ) से स्यम्‌ प्रत्यय इञ- तब आदाय . इजा 
ति-आदायन्वर्‌४-रेकर जनेवाखा. ५ 
( ८8७ ) छैजो हेत॒ताच्छीस्याबुरोम्ये्ं । ३ । २।९० ॥ 
एषु ल्योत्येषु करातष्टः स्यात्‌ । = | 
जब हेतु, ताच्छीहंय ( खमाव ) अथवा अलुद्ूलता प्रकार करनी हो तव ृषातुरे | 
युर ट प्रत्यय हो । | ्‌ ्‌ ्‌ 
( ८४८ ) अतः इकमिकंसङम्भप्ङ्ुशार्केणीष्वन्‌ 
| व्ययस्य । ८ । ३ 1 ४६ ॥ 
अकाराद्त्तरस्य अनव्ययस्य विसर्गस्य समासे नित्यं सादेशः 
| करोत्यादिषु परेषु । 





आदाय चरती- ' ्‌ 


ङु ( कला) कमि ( इच्छा करनी ) कंस ( कटोरा ) म्भ ( घडा) पात्र (वासन) 


कुशा ८ डम ) कर्णीं ( कान ) इनमेसे कोई शब्द परे हो तो समासके विषे अकारसे परे 
जो विसगं हो ओर बह किसी अन्यय ( ३६९९. ) का गवयव न हो तो विसगेके स्थानम 


.. सकार हो- 


यंशरकेरी ` “ बिद्या =यरादेनेवारी विया (हेतु) श्रीधर =जिसेका शराद्धकरनेका 

समाव है ( ताच्छील्य ) । वचनकरः ( १०२६।७३९) भ्ञाकारी (अनुङखता) 
( ८४९.) एजेः खश्‌ । ३ । २) २८ ॥ 

। ~ . ण्यन्तादृजेः खश्‌ स्याव्‌। . 

एन्‌ ( कोपना ) घातु ण्यन्त ( ७४८ ) हो तो उससे परे खश प्रत्यय हो । खशेसे (१९५) ५ ४ 


 . ९ ।७) अ देष रहा-- . 


(८५० ) अरृद्विषदजन्तस्य सुम्‌ । ६ । ३ । ६७ ॥ 


 _ अरुषो द्विषतोऽजन्तस्य च खमागमः लिदन्ते परे न त्वव्ययस्य । ` । 


शित्त्वाच्छवादिः । ्‌ ्‌ 


 '  अद्ष्‌ ( ममेस्थान ) द्विषद्‌ ( रेत्र ) तथा अजन्त इन दोक जब अम्यय उपपदं 


1 





श 


वेकृ्क्रिया ] =, भाषाटीकासमेत 1 ( ३०५ ) 


न हो तो खित्‌ प्रत्ययान्त धातु परे ए सन्ते सुमृकता भागम हो । सुमे म्‌ केष रदा यथा- 
जनम्‌ एज यति ८ १०२६ । ७९९ ) जन~+एत््‌+इ (७४८) + अ (८४९ ) 
( ४१९ ) से खश शिते हे फिर ्ावधातुकरसेज्ञा होकर (४२० ) से शप्‌ प्रत्यय इआ,जन+भू ` 
( ८५० >) एज+इ+अ+अ+ख्‌ ( खु )=जनमेजयः ( ४२१ ६६९ । ३०० } 
मनुरण्योको कँपानेवाडा ८ परीक्षित्‌ पुत्रका नाम है) - 
( ८१ ) प्रियवशे वदुः खच्‌ । ३।२1 ३८ ॥ 
 . बद्‌ ८ बोकना ) धातुका उपपद प्रिय अथवा वशय हो तो उ्तसे खच्च ( अ ) प्रत्यय हो ॥ 


भिर्थच्‌ वदाति-भिथ+वद+अ -भिय+न“+वद्‌+अ+ (खु )-भियंवद्‌ऽ= 
प्रिय बोलनेवाला ्‌ 


, इसी रीतिसे षशंवद्‌शअधीनता स्वीकार करनेवाका. 
. ( ८4२ ) आत्ममाने खं । ३।२। ८३ ॥ ` 
स्वकर्भके मनने वर्तमानान्मन्यतेः सुपि खश्‌ स्यात्‌ । 


अनू ८ मानना ) धातुका उपपद सुबन्त हो ओर स्कमेक मानना"इस आत्मसम्बन्धका बोधः 
होय तो कतां अथेमे उससे परे खडा ८ अ ) प्रत्यय हो । 


१ण्णिनि१ । सूत्रम चकारका पाठ है इससे यह जाना जाता है किं कतो अथेमे णिनि 
{ ८९७ ) प्रत्ययमीदहो । ` 


यथा-चण्डितमात्मानं मन्थते-पाडतं मन्‌+अ*सु (७६९ । ८९०।९७० ) 


 यण्ड्तिभ्मन्यः, पण्डितम्ादीः=जो अपनेको रपौडत.मानता ह । 


( ८५३ ) अन्येभ्योऽपि ह श्यन्ते । ३ 1 २} ७९५॥ 
| मनिन्‌ ऋनि बनि विद्‌. एते प्रत्यया धातोः स्युः | 
मनिन्‌ कमिप चनिप्‌ तथा विच्‌ ए प्रत्यय आकारान्त धातुक्रे विना मौर धातुभसिमी देखे 
जात ई । मनिनूमेसे मन्‌ क्निपूमेसे न्‌ आर वरिचमेते,व्‌ रेष रहा- 


( ८48 ) ने फति । ७1 २। < ॥ 
वशादेः करत इण्न । 
जिस छत्‌ प्रत्ययके. आदिमे ब म्रप्याहदारमेका को अक्षर होतो उते इट्फा आगम 
( ४३४ ) नहो | 
 अखु+ु ( हिसा करना ) मन्‌ ( ८५३ मनिन्‌ ) -+खशभेन्‌ ( ४२१) छ 
सुशर्मा“ *~ ~“ अच्छी रीतिसे धिता करनेवाले । प्रात!+इ ( इण्‌-जाना -#र्षन्‌ 


२) ११९८५७६ 


. { निप ) भातरिवन्‌-भातरि + +वन्‌+सु-भातरित =प्ातःकाड 


जाने 


१ अर्थात्‌ पाए वा जक्ञानताका नाश करनेवाला । 
१. 












हि <.३०द ) ` लश्सिद्धान्तकौखदी -  [ इदन्ते 

। ` (८4८) विदनोखनापिकस्यात। & । ४ । ९१ ॥ 

अलुनासिकस्यात्‌ स्थात्‌ । विजायत इति विजावा 1 ओणु 
अपनयने अवावा । 

) प्रत्यय परे इए सन्ते अनुनासिकके स्थानम प हो 

+जन्‌+वन्‌-वि+जां+वन्‌+ सखु=वि जो 

+-्ी-वन्‌+खु-अवावा ( २९॥ १५५. 


| 1 
विट्‌ अथवा वन्‌ ^ ८९६ 
जन्‌ ( प्राुमौव होना ) (9 > 

उन्न हो । ओण्‌ ( दूर करना , तओ 


१९७ ॥ २०० }=पाप दूर करनेवाषटी नराह्मणी. क 
` ङ्व ( हिसा करना )+ चैः रोप ` ०२ सुतो“ ` =हिसा करनेवाका- ` 
रिष ( दिसा करना )+वृ=रष्‌ ` +सू-रेट्‌ ( १९९।८२। १६५ »-िसा करेवा. 
भगण ( गिनना )+दै+सू-खगण्‌ ( ३० । १९९ ^= न ` 
( विवरण ) रष ओर एष्‌ ‡ विच्‌ जोड देनेसे ( ४८९ ) सेगुग ( ६६० 
कररनेते रोष जौर रेष इमा फिर सुवन्तकी रीतिते रोद्‌ ओर रेट सिद्ध इभा । 


( ८९& ) क्विपं च । ३। २ । ७६ ॥ 
4 अयमपि दश्यते । 
क्ता अर्थम घातुओसि परे विप्‌ प्रत्यय मी दीलता है, ( १९९ । ६६० ।६९। ५ स 
किपका सवौपहारी कोप होता ह । 
` उवाः सं सत-उद्षी+खस+०( क्विप्‌ )+सु-3 धीर्‌ =जो हंडियासे गिरता है 
पणात्‌ ध्व॑सत~पणःध्वंस्‌+०+खु=परणध्वत्‌ ' जो पत्तोसे गिरता ह । 
वादात्‌ श्रसत-वाद+ंस्‌+०+ सुवीर ` `-ङ्=जो घोडेसे गिरता है । 
( ८९4७ ) सप्यजातौ णिनिस्ताच्छीस्ये । ३। २।७८॥ 
| अजात्यर्थ सुपि धातोणिनिस्ताच्छील्ये योत्ये । 
जातिवाचक्र अथ न हो तथा युवन्त उपपद ८ १०२२) हो तव स्रमावप्रकाञ्च अथे 
घातुसे परे णिनि प्रत्यय हो । णिनिेसे ( १४८ । ३६ )“इन रेष रहा- | 
उष्णं भुङ्क उष्णंथुज+इन्‌-उष्णभोजी “ ४८६१ १९. १९९२० °-नजतकषा समाव ग्र 
मोजन करनेका.है । ` त अ: 
( ८4८ ) मनः । ३।२,। <२॥ 
सुपि मन्यतेणनिः स्यात्‌ । , 


)से वृका डोप 


युवन्त उपपद हए सन्ते मन्‌ (मानना ) धातुपे परे णिनि प्रत्यय हो 1, दशनीय | 


शनीयमानी ४९०४३९७ २००११९९ 


४ मन्‌+इन्‌दशनीयमानी ==जो घुन्दर मानता ई. 





| । ^. च 





५ { < 
१८ 0 


»=जो अच्छी. रीतिते गिनताहे, ` 


` भरवेत्प्क्रिया ] ` भषाटीकासमेता । ` (३०७ ) 


( ८५९ ) चित्यनस्ययस्यं । & । ३ । && ॥ 
खिदन्ते परे पूर्मैपदस्य द्वस्वः ॥ 
खित्‌ प्रत्ययान्त परे इए सन्ते अन्ययमिन पूवे पदको हस्व हो । 
काल्ीम्भन्यते-काली+मन्‌+अ ( चै )+यं -कार्िभरन्थो =जो ज्जी अपने 
को काटीे्वी मानती है 
( ८&° ) करणे यजः । ३ ।२। ८५ ॥ 
करणे उपपदे भूतार्थे यज्ञेणिनिः करति \ 
जो उपपद करणं ८ तृतीयान्त › हो तो भूताथमे यज्‌ ( प्रूजा करना ) धातुसे परे 
कतौ अथे णिनि हो | 


सोभेन ङडंबान्‌-सोम+यज्‌+-दन्‌-सोमयाजी= ` ˆ ˆ` ˆ `` जिसने. सोम 
करके यज्ञ किया । इसी प्रकार अध्िशेभयाजी-मभिष्टोम यज्ञ करके अपने इष्टकी 
मावना को. 


( ८६१ ) दशैः कनिप्‌। ३।२। ९४ ॥ 
कर्मणि भूते । 
कमै उपपद होतो दृश धातुपते परे भूत अथे क्निमू प्रट्यय हो ॥ 
यथा-पारस्‌^द्टान्‌-पा-ट श+वन्‌=पार श =जिसने पार देखा । 
( ८६२ ) राजनि युधिष्जंः । ३ 1 २। ९५ ॥ 
कनि । थुधिरन्त्मावितण्यथः 


रजन्‌ शब्द उपपद होय तो शुध तथा छ धातु ( ८१२ ) से प्रे कनिप्‌ प्रत्यय हो 
युध धातुमे ण्यथे अन्तभूत हे । 


१९६०४ ११९ 


राजानं योधितवान्‌ रौ जध्वा ( २०० )=जिसने राजाको उ्डाया । राजज्कत्वा 
( ८२९ )=जिसने राजा किया । | 


( ८६३ ) संहे चं । ३।२।९६॥ 
सह योधितबान्‌। कम गोति निड़त्तमर्‌। 
सह उपपद्‌“हृए सन्ते. युध तयो छर ( घतु ८ ८६२ ) से परे क्वनिप्‌ प्रत्यय हो । यहां 
कमे उपपदकी निवृत्ति इई । 
वह +युधू+वन्‌+सखु-( १९७ । १९९ । २०० ) खडइ्युध्वा-जिसने साथ ठडवाया 
सहक्रत्वी-जिसने दुसरेकौ सहायता की 


# 









लारिद्धान्तकीखवी- ` [इन्त 





( ( ८६४ ) स्त्या नेः ।.३। २।९७ ॥ 
जिसका सप्तम्यन्त उपपद्‌ होय एसे जन्‌ धातुं परे ड प्रत्यय दो ( २६७ ) से जनक हि 


भनका लोप होकर ज्‌ रहा-- | 
( ८६६ ) तपरूषे कृति बहुलम्‌ । & । ३। १४५ 





तत्पुरष समास ( ९८३९ ) म कृत्‌ प्रत्ययान्त. उत्तरपद परे रहते स 
डिका लक्‌ ( ७६९) न दो । सरसि+ज्‌+अ+अम्‌-स र सज्‌ ( अथवा ) सरसे 
जन्‌+अ~दरोज+अम्‌=-सरोजम्‌ (,१०२९६ । ८६४ 
भाला कबर 

( ८६६ ) उपसगे च॑ संज्ञायौम्‌ । ३ । २। ९; ॥ 
प्रजा स्यात्सन्तती जने । 
उपसर्ग उपपद इए सन्ते जन्‌ घाठसे परे ड प्रत्यय ( ८९४ , हो परःतु उप्रस्ययान्त 
किसी संज्ञाका वाचक हो तो। 
प्रजन+अ-अ+ज्‌+अ-भज् अ+ भ्रजा सन्तान लथवा प्रा छोग 
( ८६७ ) क्तत्तवत्‌ निष्ठा । १ । १। २६ ॥ 
। | एतो निषठासंज्ञां स्तः 
त्त तथा क्तवत्‌ इन प्रत्ययौकी निष्टा संज्ञा हे । 
( ८६८) निष्छं । २।२1 १०२ ॥ 
भूता्दत्तेधां तानिष्ठा । तजर त्येरेदेति मादकम्णोः; क्त; । क्तरि 
क्रदिते कतंरे क्तवतुः । | 


मूत अर्थे धातुसे परे निष्टा ( ८९७ ) संज्ञक प्रत्यय ह । इनमे कत प्रत्यय ( ८३१ ) ` 


से भावे तथा कर्मे चेता है बौर क्तवतु ( ८२० ) से केवर वत अथम्‌ हता है । इनः 
। ( स्नानकरना )=सना+क्त ( १५५ ) स्नातं मया=म्न न्दय । स्तुतस्त्बया 


विष्णःठश्षसे विष्णु रठति किया गया । कू"क्तवततु ( १५९ । ६६ ६११ ।१९७॥ ¦ ५ 


१९० } दिश्वं कतवाद्‌ विष्णुः=विष्ण॒ने संसार्को यनाया, 


( ८६९ ) रदाभ्यां निष्ठातो नः पूवस्य च॑ द॑ः । ८ । २} ४२ ॥ 
रदाभ्यां परस्य निष्ठातस्य नः स्याव निष्ठापेक्षया पूवस्य धातमेदस्य च । 





 हो। शु (८ हिसा करना) शक्त (१९५ । ७०७१७ ) शिर्‌+त्‌=, १९२) 


४ 





) =सरोवरमे उत्पतन होने . 


| ॥ १ 
1. 
1 


तमीके एकवचनः ` / | त 


^ ~र तथा द्ते परे निष्ठा (८६७ ) के तकारको ओर निष्टासे एवं धात्के दकारकोभी नकार ` | 





वेकृ्परकरिया 1 माषाटीकासमेता । ` । (३०९). 


शीर+त=( १८९ ) 'शीर+न={ १९७ ) शोणैः=जो मारा गया. इसीप्रकार भिद्‌ 
( विदीणै करना › भिन्नो बिदीणं किया गयः । छिद (छेदन करना ): चिन्नभ= 
जो काटा गया. ` 
( ८७० ›) संयोगादैगंतो घातोयैण्वर्तः \ ८ \ २! ४३ ॥ 
[नहातस्य चः स्यात्‌ । 
जो आकायन्त धातुर आदिमे सयोग दो ओर्‌ धातुम यण्‌ प्रव्याहारका वणं होतो 
उससे परे निष्ठा ( ८६७ ) प्रस्ययञ्रे त स्यानमे नक्षार हो । 
द्रात~द्ा+न--घु-दाणः=जिसने उस्न गति की । ग्छे ( म्ानि पाना ) 
ऽत्छान {जिसने श्डानि की. | 
( ८७१ ) ल्वादिभ्यः । 9 ॥ 
एकाविशतद्ेजगादिन्यः भ्राग्वत्‌ ! 
द" आदि जो इङ्कीस धातु ह तिनसे परे प्वीक्त कास्य ( ८६९ ) हो । 
ल्ु+त=दलू+न लून ल्ुनः=जो काटा गया, 
ञ्था घातमे ( ६७६ ) से संप्रसारण इ इई ( २८१ । २८९३ ) जित ( ८१८ )- 
( ८७२ › इरः ! 8 1 9 \ २॥ 
अङ्क वयकाद्धलः पर यत्संभ्रसारणं तदन्तस्य दीधः । 
अञ्घका अत्रयव जो हश्‌ उसते परे जो सम्प्रसारण तदन्तको दीधे देय 1 जी+न = 
ल= जी नऽ्=जीणे होगया- 


( ८७३ >) ओटिर्तश्चं ¦ ८ ।! २! ९५ ॥ 
जिस धातुका ओकार इत्‌ हो उससे परे निष्ठा ( ८६७ ) के त्को न्‌ हो । 
यथा युजो ( ङुटिक्ता करना ) इसमे ओकार इत्‌ हे. उखञ+त 1 
=ठेढा किया गया 
टुओश्वि वदना अथवा जाना ) इसमें श्वि ( ४९७ । ६१९ ) शेष रहा उसके परै 
उद्‌ उपसगे करनेते । उद्+1श्व+तं ( ८१९ )=उट्+श्‌ ॐ ( ९<९ )+त~डच्‌ 
( ७९ )= ॐ ( ९२, ८७२ )+न ( ८७६ )=उच्छनः॥ 


 ( ८७8 ) शुषः कः । < । २1 ५१ ॥ 
| निष्ठातस्य कः स्यात्‌ । 
युष ( सूखना ) धातुसे परे निषठाके त्‌ को कू हो । 
शषु+त ५ ८६८ ,=श्ष-क ( < 0 $= पुखा इया, 





४ = = ` [इन्त 
^ . (३१०)  ' लघुसिद्धान्तकोखदी (ऋ 


( ८७५ ) पचो वः । ८ । २९। ५२ ॥ 
` धच ( पकाना=रंघना ) षातसे परे निष्ठामे तको व हो । 
+&-वङ-व (८७९ )+सू=पक्रः=पका इमा । 






हवै ( दबा होना ) धातुसे परे निष्ठाके तक्तो म्‌ हो । 
क्ै+त~क्षी+म+‡=क्ामः= दुबला 
(८७७ ) निष्ठया सेटि । & । ४। ५२ ॥ 
१॥ 
चव इटूसहित निषठासजञक प्रत्यय परे रदे तो णि ( ७४८ ? का ङोप हो । 


$भावित-चेनेको प्रेरणा किया गया (इसी प्रकार) भू+इ तवत भाविता 
जिसने होवाया 
हद्=( हिसा करना .- 
(८७८ ) इटः स्थूलबलयोः । ७ । २। २० ॥ 
स्थूले बलवति च निपात्यते । ` 


9 ` निपातनपे सिद्ध होता हे । 
४ ह+ तद्द +त द ट =टट+द टं +=डट स्यू वा बख्वान्‌. 
। तेशिं 


( ८७९ ) दधातेदिः। ७। ¢ ! ९२ ॥ 
तादा किति। 


 , आ~+त~दि+त+अम्‌ ( न° भर° ए० )-दितमू-धारण किया गया 


म. ( ८८० ) दो द<{४।७। @ । &€ ॥ 
 श्संज्ञकस्य दा इत्यस्य दद्‌ स्यात्तादा किति । चत्व॑म्‌ । दत्तः 





जिसके आदिमे त्‌ हो एसे कित्‌ प्रत्यय परे इए . सन्ते धुसंज्ञक ८( ६११३ ). दा धातुक. 


श्वानमें दद्‌ आदेश हो । 
~ दा+त-दद+त~दत्त+‡-ढचः-दिया गया | 
~ (८८१ ) लिटः कानज्वा । ३। २। १०६ ॥ 


ट ङिट्‌ (.४२४ ) के स्थानम कानच प्रत्यय विकस्प करके हो । 





( ८७६) क्षायो मः । ८। २। ५३ ॥ व 
भू+&^+त मौ ˆ +इ+त भा व+इ+त~भाव्‌+इ +इं +त =भाव+ई +त+ 


ह्‌ धातुके रूप स्थूक मोटा ओर बलवान्‌ अथेमे पाणिनि सूत्रसे हडः यह निषठप्रत्ययान्त 


धा ( धारण करना ; धातुसे परे तकारादि कितु प्रत्यय ्‌ हो तो धके स्थानम हि. शे! 








षंसमक्रिया ] ` ाषाटीकासमेता । ३११) 


( ८८२ ) कसं । २। २। १०७॥ 
लिटः काननच कसुश्च वा स्तः । तङानावात्मनेपदम्‌ । चक्राणः ॥ 
डिट्के स्थानम कानच्‌ तथा कसु प्रत्यय विकर्प करके हो । ( ४१० ; से कानच्‌ 
` आत्मनेपद संज्ञक है इससे आत्मनेपदी वातुओसि होता है । सौर कसु परस्मैपदिर्यासि 


$ द्योता ₹ै.। ` ्‌ 


८८.१३ २९४ ४८९५ 


क ( करना ) खान ( कानच्‌ ) चरक. +आन+४नचेकरंणः=जिसने किया 


( ८८३ ) वों । ८ । २१ && ॥ 

मान्तस्य धातो्नैत्यं म्वोः परतः 1 जगन्वान्‌ ॥ ` 

मकारान्त धातुको नकार हो जव क्रि म्‌ अथवा व्‌ परे हो यथा गम्‌+वस्‌ ८ क्यु != 
जगम्‌-बसख=जगन्वस्‌=८ सु ) जगन्बान्‌=( ६७२, ३१६१ २६ जो जा का ॥ 
( ८८४ ) लटः शतृशानचांवप्रथमासमानाधिकरणे । ३२।१२६॥ 

अमथमान्तेन समानाधिकरणे ठट एतो वा स्तः । ` 

अप्रथमान्तके साय उकारका समान अधिकरण हो तो टके स्थानम शतृ तथा शानच्‌ प्रत्यय 
चिदर्प करक य । शतुमेसे अत्‌ जीर शानचूमेसे आन रेष रहता हे । शत्‌ तथा. शानच्‌ ए 
सोने प्रत्यय शित्‌ ह इस उेतुसे ये जिन धातु्ओसे परे ' होते ई उनसे ८ ४१९१ ४२० ) से 
सार्वधातुक संज्ञा होरेसे शप्‌ होता है ! चन्बन्तं चैत्रं पश्थ (पाक करते हए चेत्रको देखो ) यहाँ 
पच्‌ घातुसे परे शव्‌ प्रत्यय करनेसे षच+अत्‌ एसी स्थिति हृ उसके आगे शप्का अ इभा 
यन्च्‌+अ+अत्‌-ैचत्‌ (३१६) से लमका आगम पचनूत्‌ रूप इभाः अप्रथमान्तके साथ 
खट्को समानाधिकरण है क्योकि चैत्रबद द्वितीयान्त द यह ट्‌ जिस कता अथे आया हे उसका 
वाचवः चैत्र है इससे द्वितीयाक्ा प्रत्यय काये । पचन्त+अमू=पचन्तम्‌ चेन पश्य ॥ 


( ८८९ ) अनि शुक्‌ । ७ । २। ८२ ॥ 
अदन्ताङ्गस्य खगागमः स्यादाने परे । 


आन ( शार कर्मच ; पर्यय पर इए सन्ते अदन्त अङ्को सुक्‌का आगम हो । सुक््मसे 


म्‌ रेष रहा † पन्च+अ+आन=यच्‌+आन~पच्‌+म्‌+अआन पचमान +ख्यम्‌पच्‌- 
मानं चैचं पश्य-पाक करनेवाठे चैत्रको देखो ॥ 


लडित्यदवतमाने -पुनङटंग्रहणात्‌ भथमासामानाधिकरण्येपि कचित्‌ ॥ 


सन्‌ द्विजः । ( ४०७) सूत्र ६,२११२३ बां है ओर उसमे उट्‌ पदका ग्रहण है (८८४) ` 


. वां सूत्र ३, २, १२४. दै यह धूर्तके पश्चात्‌ हे इत पूवेसूत्रकी अयुडृतति आसकती है पिर 





लासिद्धान्तकौखदी- [दन्ते 
्‌ 1 ¦ | ए ` इसमे कटके श्रहण करनेका प्रयोजन क्या है £ तो इसके ग्रहण करना कारण यह हे कि प्रथ- | 
भान्तक्षे साय छ्ट्‌ ठकारका सामानाधिकरण्य होय तो मी कमी घातुपे परे शवर तथा सानच्‌ 
६: $< ` श्रत्ययहो। यथा । अंख्‌ (वियमान रहना , अख्‌त+अॐ ( ३०० ) +अत्‌-सन्‌ त्‌ 
५ (६१२, ३१६, २६ )1स्‌-सन्‌ द्विजः=वियमान तास्ण । 
(८८६& ) वि दः शतुवेषः। ७ । १ । ₹& ॥ 
१ ॐ =. वेत्तेः परस्य शतुर्वंुरादेशो ब । 
५ ४ | विद्र ( जानना) धातुते परे शक स्थानम्‌ वसु आध्या विकस्य करक हो । बसुमेसे वसु . 
/ स्हा। यथा विद्+व-विद्वस्=विदवन्‌स+ स= विद्धा य्‌ ८ अथवा , बिदर+अ 
| अत्‌-विद्‌अत्‌-विदं नूत्‌+स ( ख +=वेद्‌ चू जानना 







८ ` (८८७ ) ती सतं । ३।२। १२७॥ 

ड तौ शक्शानचौ सत्संज्ञौ स्तः । 

( ५ आख तथा शानच्‌ ( ८८४ ) की सत्संज्ञा हो । 

~ (८८८ ) ट॑टः संद्र । ३ । ३ । १४ ॥ 

1 4 उयवस्थितविधाषेयम्‌ तेनभथमाखामानाथिकरण्ये अत्यस्येत्तरपदयोः 
( सम्बोधने लक्षणरत्वोश्च {नित्यस्‌ । 

| ् टट ( ४४१ ) के स्थानमे सत्‌ संज्ञक प्रत्यय ( ८८७ ) विकस्प करके हो । यह व्यवस्थित 


विमाषा ३ इस कारण अप्रथमाके सामानाधिकरण्ये भौर प्रत्यय ओर उत्तरपद -परे रहते 
सम्बोधनमें ठक्षणहेतमे नित्यदी ८ सत्‌ ) होते हं । यथा-द्रिष्यन्तस्‌ ( अथवा ) करि 
व्यमाणम्‌ पश्य~उसको देखो जो करनेको है, 
(  , कनस्यन्यद=करिष्यन्त्‌+असू-करिष्यन्तम्‌ ।- कू स्य+आन=करिष्य- 
` माण+अम्‌-कारष्यमाणम्‌ । 

ध क धु ८९. ७ | | 
। (८८९) आं कैस्तच्छ।रतद्मतत्पा्कारिषं । ३! २। १३४॥ 
।  किप्मभिन्याप्य वक्ष्यमाणास्तच्छीकादिड कर्टैषु बोध्याः! 
इस सूत्रे प्रार्मकर विप्‌ ( ८९४ ) तक जितने प्रत्यय उच्चारण कपे जांय वै सब जिने 
4: ५ मिं किसी प्रकारका स्वमा प्रकाश कएना हो वा कोई पमेप्रकारा कएना हो वा किसी 
करियाकी सुन्द्रता प्रकाशा करनी हो तिन अथं हो । . 

ध र 5 । करिषयन्तम्‌ कश्व्यमाणं पञ्च, करिष्यतोपत्यं कार्यतः । करिष्यद्ध किः । हे करिष्यन्‌.। अज- 
























एवकृ्मक्रिया ] ` , . भाषाटीकासनेता। ` ( ३१३ ) 


( ८९० ) तृच्‌ । ३। २ । १३५ ॥ 
तच्छीर आदि ( ८८९ ) अथमें घातुरओंसि परे तन्‌ प्रत्ययहो । तनस ठ शेष रही । 


ह त्॒वत=कर्तन्‌^सखु-कता “"  कटान्‌-चटाई बनानेका जिसका स्वमाव 
इत्यादि सव अथे जानना 


( ८९१ ) जल्पभिक्षङुटद्धुण्टवृङः षाक । ३ । २। १५५ ॥ 
जट्षः ( वकवाद करना ), भिक्ष ८ मीख मांगना ), द्ध ( कूटना ), दण्ड्‌ ((्टना) 


खुद ८ सेवा करना ) श्न धातुमोंसे परे तच्छीड आदि ८ ८८९. ) अथोभ पाकन्‌ प्रत्यय 
हो । षाकनू्मेते मक ( ८९२ । ७ ) हेष रहा- 


( ८९२ ) षः प्रत्ययस्य । १।३।&॥ 
भत्ययस्थादिः षः इत्संज्ञः स्याद्‌ । ` 
प्रत्ययके आदिके षकारकी इत्संज्ञा हो । 
जसद+आाङ जल्पाक +ख-जल्यां कः -जिसका बकवाद करनेका स्रमाव है. भिक्ला- 


खः । इद+आकः कुदाः । हण्ट+आक्ः-दटुण्टाकः । व+आक-वर्‌- 
वाक+ख-बश क्छ £=जिसका सेवा करनेका धमं है, नीच कंगाढ । बशङो-नीच नारी 


( ८९३ ) सनाशंखमिक्ष ॐ: । ३ ! २ ¦ १६८॥ 
छ्रन्व ८७९३ ) घातुर्ओंसे परे तथा आङ्प्वैक शंसु ( स्तुति करना ) तथा भिक्ष 
` { मीख मांगना ) घातुसे परे तच्छीरु आदि ( ८८९. ) अथमिं उ प्रत्यय हो । 
चिकीष-उ=बिकीष+सु=चिकीषैः-जिसका करनेकी इच्छाका समाव है । इसी 
प्रकार अगाशंस्ुः-जिसका स्तुति करनेका स्वमाव हे । भि्कः=जिसका मीख मांगनेका 
स्वमाव है । | 


€ ८९९ ) आजयासधुर्विदुतोजिपरग्रावस्तुवः कि ६।२।१७९९॥ 
[त ( चमकना ). आस्‌ ८ चमकना )., धु ( हिसा करना ), दधत्‌ ८ चमकना ) 
ख ८ बलवान्‌ होना ), प ८ पणे करना ), ज्ञु ( जाना ) ओर पाषाणवाची आरंधनू र्द 
वैक ८ स्तुति करना ) इन धातुभते परे तच्छीक आदि { ८८९ ) अर्थोम किप्‌ प्रत्यय 
हे । विपक्षा ( १९९।३६३ ० । ३६९ । ९ । ७ ) से सवेखोप इभा-- 
वि+राज+० विर “~ = चमकनेवाठा 
आ्रास्‌+०=भाश=जो चके अथोत्‌ कान्तिवाला । धुब्‌+्विप+खु- 





(३१४) लघ॒सिद्धान्तकोखदी- [ दन्ते 
( ८९९५) राद्ीपः । & । ४। २१ ॥ | 
शकाच्छरोछोपः कौ इएलादो डिति च । दशिरहणस्यापकर्षालवतेदीवेः ! | 
कि ( ८९९ । ६२९.) प्रस्य अथवा क्ङादि वित्‌ मथवा डित्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते रे 


स परेवा वृका रोप हो । किसे किप्‌ जर किन्‌ जानना । 
+स्‌ ८इ १९९.॥ १११. घबराहट वा भार. 


धुवै,०=धु+ ख 
विनयद्‌+०विद्ुत्‌भख विधैव = भनी 
ऊज ०-ऊै त | वलवान्‌ 


धु । ० -पुर+सु-प्रः द | 1 स 
1 ह; ० -जुः-सीतन्रगामी । ( ८९३ ) म नतेः जो पद हे उसकी अनुसं 
।  महामाष्यके अनुसार ज्को दीर्घ होता है इस कारण जुःइआा । 
आवन्‌+-छ+-० -अिंदतति--पाषाणकी प्रशसा करनेवाखा तिक्‌. 
4: । चिग्रच्छ्य ॑ धरोऽस्‌ं 
। (८९६) किव्वचिप्रच्छयायतस्त॒कवध्रर्णा दीर्घौऽसंमर 
# सुरणं च ॥ 
। वचर ( वोकना ), मच्छ ८ शूना ) ञायतशब्द॒पूवंक-स्तु ( बहत स्त॒ति करना), 
क टश्च ( चटाक्कि वीचसे .जाना ) ज्यु ( गमन करना ) ओर श्चि ( सेवा करना ) इन धातु- 
से परे विप्‌ प्रत्यय ह बौर दीघं हो तथा संप्रसारण ८ ६७६; ९८९ )नदहो। 

वच्‌+०-वाच+ स! =वोलनेवारा ईन्द्र. 

48 १. ७ ९ | | 
(८९७) च्छः शूडंनुनासिकि च॑ । & । ४ । १९ ॥ 

 सठक्रस्य छस्य वस्य च ऋमात्‌ श्‌ ऊट्‌ इत्यदिशो स्तोऽलुनासिके 

| | क्रतौ लादौ च इति । 

तुक्‌ ( १२० ) सहित छ तथा वृको मसे श तथा ऊट्‌ अदेश हय जो चिं प्रत्यय 
छथना अनुनासिक आदिमे हो जिसके ` एसा प्रत्यय अथवा ज्चकादिकित्‌ वा डित्‌ प्रत्ययः | 
परे हो तो 4 ८ : च 

पृच्छतीति भाट्-मच्छ+० भट ` =जो ता & श्रूछनेवाला. । 
1 आयतं स्तौ ति~अायतस्तु+०+सु=आयतस्तः=बहृ स्ति करनेवाडा । 
कटं भरवते-कटशरु+° +स=कट्रः=कीडा जो चाके बीचमे हो जाता ह. 
ह ठ + जञु+०+जूः ( ८९९ ) 
६८ ्रयति+हरिम्‌-श्रि+०+सु-=श्रीः=जो हारक सेवा करती हे ( रक्ष्मी ) 





एवङ्मक्रिया ] भाषाटीकासमेत । ( ३१९ ) 


( ८९८ ) दाभ्रीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिदपतदशनहः 
करणे । ३।२। १८२ ॥ 
- दाबादेः शन्‌ स्थात्करणेऽथे । 
दाप्‌ ( काटना ), णी ( ङेजाना), शस्‌ ( हिसा करना ), यु ( जोडना ), ख 
( जोडना ), ट ( स्तुति करना )., त्द्‌ ८ पीडा देना वा प्रेरण करना ). विच्छ ( बांघना ) 
विच ( छिडकना ), भि ८ मूतना ), पत्‌ ( गिरना ), दश्‌ ( दंश, दातसे काटना ). 
णहु ( वाधना ) इन धातुओंसिपरे रन्‌ प्रत्यय करण अथेमे हो, ष्रनमेसे षट्‌ जाकर त्‌ 
रहा । 
दात्यनेनेतिदएनम~दा+चनदाच्र+अम-दाचम्‌-जिससे कोई वस्तु काटी जायं 
हैस॒जा आदि । शस अ-+अस्र यहां ( ४३४ ) से इट्की प्राति हई । 


( ८९९ ) तितुजरतथसिसुस्रकसेषुं चं । ७।२। ९ ॥ 
एवां दशानां करतभत्ययानाभिण्न । 


ति ( क्तिन्‌ अथवा क्तिच्‌ ) तुन्‌, तन्‌, क्थन्‌, क्सि, सु, सरन्‌, कन्‌, तथा स,. 
इन छत्‌, प्रत्य्योको इट्का आगम ( ४३४ ) नहो 





शस+अ-शश्य "अम्‌शस्त्रम्‌-राच्र 
यु+ज-योत , +अभ-योन्रम-जएकी रस्सी दरा बंधन 
युलज+अ-यो <+ + न्त +अम=योक्रम्‌-ा | 
जस्त चं ्‌ +अम=स्तोचभ्‌= स्तोत्र. 
वद =तीत+न +अभ=तोच्रम-कोडा. 
षि+ज-स + +अम-सेत्रम्‌-जन्धन. 
विन्व+ज स+ +अम~सेक्रम्‌-चिडक्नेका पात्र. 
` मिहम" ~~“ +अम्‌-मेट्‌स्‌=च्ङ 5. 
 पत्‌+अ~पच्च | + अम=पञ्चम्‌-वाहन 


दश्‌ ( इ )+दन्‌ षं +जनद्‌ बट्र+आ+दष्रा+दाद 
णहू+ज नैश ˆ + +ड ` ˆ -नद्धी-चमडकी रस्सी 
( ९०० ) अिट्‌धूघुखनसहचरं इः । ३। २। १८४ ॥ 


त्रं ( जाना ), द्ध ८ काटना ), धू ( कंपाना ), घ ( प्रसव करना }, खन्‌( खोदना , 
षटू ( सहना ); चर्‌ ( जाना ) इन धात॒ओंसे परे करण अथेमे इत्र प्रत्यय हो. 






+उत्र^+अभ-अरिचम्‌-पतवार- - 
-लव्+इव^+अमकविनम्‌-द्खभा- ` 
-यव+उत्+अथ-वित्मनपला. ` 
-सव+इथअभ-सवित्रम--उत्पत्तिकारण . 
"“+अम-खानित्रम्‌ दारा. 
+इज+अम-सदिकभ=वीरज 
+अम-वरिजिभ च. 

इस कारण किया है कि इकारका श्रवण हो नदीं तो (८९९) 
ह इस कारण यहां इट इकारे सुन पडनेका 
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। इनन यहं इकारहित प्रत्यय 
ध ` से, इट्के आगमका निषेध हो जाता 
` -संमवनहीथा। | 
॥ (९०१ ) पुवः संज्ञा्याष्‌ । ३ । २ । १८५ ॥ 
पू ( पवित्र करना ) घाठ॒से प्रे संज्ञा अथमे इत प्रत्यय हौ । 
पू+इत्+पोः “=पज+इत्र+अम्‌=पविवम्पैत). 

$ ॥ इति पूरवदन्तम्‌ ॥ ` 


अथगाह्यः । 

| --~^ स= 
(९०२) कवापाजिभिस्वदिसाध्यञ्चभ्यं उपै ॥ | 
^ करना), वा (गमन करना );पा ( पीना}, जिं ८ जीतना), 1 
“व्व ८ खाद ठेना ), साधू ( साधना), अश्‌ ( ग्याप्त होना ) इन धरतुओते परे उण प्रत्यय 
४ . हो । उण्‌ में से उ रेष रहा- | | . 
 -क+उनकीर ` +उ+ ( ख )=कछाशध्दिल्पी कारीगर, ` 
 . बा+उवा+्‌ ++ ( छ )=वाशः=पवन. ॑ 
६;  पा+उनपा+य्‌ उ+: -पासः-गदा, 

 जि+उजे+जाय उ+ =जायुः्=मोषधी. 

भाय ++ =माञ्चःपि्त. 
+उ+ स्या घादयुक्त. 
चः =साघु$कष्ठ पुष, . ` 
आश्ु=सीघ्र ( अन्यय ) 
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उणादिप्रक्रिया ] भाषाटीकासंमेता ! ( ३१७) 
( ९०३ ) उणादयो बहैलम्‌ । ३।२।१ ॥ 
ते वतमाने संज्ञायां च बहुलं स्मुः। ` 
बतेमानकाठमे तथा तंज्ामे उण्‌ आदि प्वयर्योका व्यव्टार अनेक प्रकारे हो । 
संज्ञा शातुरूपाणे अत्ययाश्च ततः परे । 
` कायंद्टियादनूबन्धभतच्छाखञ्चणादिषु ॥ 
भन जो उणादि सूत्नसे विधान नहीं किये गये उनका विधान दिखाते ह । जो शब्दश 
किसीकी संज्ञाके वाचक है सीर विसी प्रकार सिद्ध नहीं होते तो -उनमे देसे धातु ओौर उनसे. 
परे एसे प्रस्ययोका तकर करना जो उनमें हो सके गौर गुणादिकार्यं ससे दख. चैते अनुवंधकी 
कट्पना करनी उचित है ! यथा कोई शब्द ऋफिङ्‌ नामवाखा ह यह किससे सिद्ध नही 


होता तब उणादिमे खाकर गमनाथे ऋ घातुका अनुमान कर उससे परे पिडप्रव्ययकी कल्पना कौ ` 


फिर युगकरो न देखकर ( ४९१८ ) फिडको वित्‌ आन ख्या । 
॥ इत्युणादयः समाप्ताः ॥ 


अथोत्तरकृदन्तम्‌ । 
~~. 


(९०७) तेखन्ण्बुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ । ३। ३। १० ॥ 
च्छियाधोथां ज्ियायासुवपदे भविष्यत्यर्थे धातोरेतौ स्तः । 

जव एक क्रियाके निमित्त दूसरी क्रिया उपपद्‌ रहे तो मविष्य अथेमे धातुसे परे तुमुन्‌ ओर 
शयु परत्यय हो । सारतःदाद्‌ध्ययत्वम्‌ । जिसके अन्तमं तुमुन्‌ हो सो भकारान्त होकर 
८४०१) से अव्यय ( ४०० ) संक होता, तुनमे से त॒म्‌ आर प्वुट्मे बु शेष रहा । 
दव्णं द्रं खालति=इसमे याति क्रियां त्रिया उपपद है तो श्च तुम-द्रष्टम्‌ (९११, 
६८७) २१, ६३४, ७८१ ) अथवा द्ृप्णं दशको याति-इसमे प्बुङ्‌ प्रत्यय क्या, 
दखल वु-दशकः ( ४८६, ८३७). 

( ९०९५ ) कासमयदेरखस ह्च । ३।३। १६७ ॥ ` 
काठ, समय जर देटा इन श्दोमिंसे जव को$ शब्द उपपद हो तब धातुसे परे तसुन्‌ 





त्यय हो । कालो शोकम्‌ ( भोजन करनेका समय ) इस ॒सिद्धरूषमे सुज्‌॒धातुका ` 
उपपद्‌ काठः” शब्द हे तव कालः+ ्ुज्‌+चुस्‌=कालो भोक्तुम्‌ ८ ९११, ६३७, 


४८६, ६६३ ).1 समयो भोक्लुम्‌ । वला भोक्तुम्‌ । 


( ९०६) मवि । ३।३।१८ ॥ 
सिद्धावस्थारत्रे धात्व वाच्ये धातोर्धञ्‌ । 


जब धाठुक्रा अथं सिद्ध अवस्याको प्रात हो तब उसधघातुसे परे घम्‌ प्रसय हो ` । घलुमेसे ` 





॥ 






| ५ ब दष रा पच+अयाकः ( ४९०, ८९२ एसो । जहौ सिद्ध॒पदको दूसरी 
शीः क्रियाकी आकांक्षा हो वरद सिद्धावस्थापन्न क्रिया रहती हे । । 
[ ९०७) अक्तं च कारे संज्ञायाम्‌ । ३।३। °` । 
कर्ठभित्ने कारक धच । 
कते मिन कारकम धातु परे सजा अथेमे घन्‌ हो । . 
( ९०८) घिं च भावकरणयोः । ६। ४ । २० । 

. रखेनैलोपः स्यात्‌ । | 
अम घन्‌ ( ९०७ ) प्रत्यय हो ओर वह जब र | 
| धातु से परे होय तो रज धातुके नकारका रोप हो ।. रञज्‌+अ+रागः ( ३६६ । ४९० 
। + ` ८३३ ) काम करोधादिः अथवा जिससे वस्त र्गीजाती . है ८ रंगनेका यत „ अनयोः 
किम्‌ १ माव बर करण सभे क्यो कहा-१ ( उत्तर ) रल्यत्थस्मितिति रंगः 
( ८३३ ) नाटचशाला । जहां मलुर््योका वेष -भरा जात ह यहां अधिकरण अथे 
घञ्‌ होकर नकारका छोप न इजा । माव र करण मथ नहीं हे । 


भाव अथवा करण भथ 





। (९०९) निवासवितिशरीरोपघमाधनिष्व दिशं कः ३।२।४॥ ` 


४. ्‌ षष चिनोतेधंञ आदेश्च ककारः । ्‌ 
॥: निवास ( रहना ), चिति ( जमा करना ‰; शरीर तथा उपसमाधानं ‹ इक्क , ` 
ओर चि धातुके आदि चके 


करना) इन.चार अथेवाचक चि धातु परे घल भरत्यय 
स्थानम क हो } उपसमाधान ( इका कना ) यहं धात्व | 


धातुके उपाधिभूत है । ` ध: 
निवास अमे ५ निकायः › सिद्धप है इसमे नि उपसगे परे चि धातु है तब-नि-+ 


चि+अ-निश्ायः (२०२, २९. ९०९) निव्रसस्यान शरीखाचञ। चि+-अ-कायः 
८ २०२, २९, ९०९ ) शरार । इसीप्रफार-गोमयनिकायः=गोबरका समूह. 


[१ (र ड ६ ॥ 


शेष तीन अथ प्रत्ययाथद शेक 
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्‌ (९१० ) एरचं । ॐ । ३ । ९६ ॥ 

~ इवर्णान्ताद च्‌ । 

 इवणान्तधातुसे परे अच्‌ प्रस्यय हो । ्‌ 
 वि+अचे+अ=चप्‌+अ+=चयः=तप्रद करना, समट- 

= जि+अ-जे+क&ष=नय+अ+=जयः=जीत | ्‌ 
१ ` (९११) ऋदोरप्‌ । ३। ३। ५० ॥ . 


ब्रवर्णान्तादवणान्तादप ॥ 
। श्रत्वणान्त अथवा उकारान्त धातुपे भप प्रत्यय हो । 
। कृ (-छीरना अथ )+अ=करे+-करःछीटना- 


ज क 
^ क क~ ॥ † 
न = . 
+ 1 ज क 
क ~ भ + ए " (श) क † + 


( रंगना वाचक }). , 
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` उ्तरङृत्पक्रिया ] ला ततनः ॥ ( ३१९ ) 
"ग ( निगख्ना )+अ-गर+अ1‡= गरविष 


यु ( जोडना )+अ=यो ` -येव+अ+=यवः-नोडना 
् : स्तुति करना )+अ-~स्तु-स्तञ्‌+अ+-= स्तवः -स्तुति 
दधु ( काठना )+अ~=ल्लो '. -लेव+उॐ+‡= लव नाज काटना. 
` शु ( पित्र करना )+-अपो ` -पेव+अ+=पवः=पवित्र करना वा पछाडना, 
( ९१२ ) घञर्थे कविधानम्‌ ॥ 
घल ८९०१९ ) के अथेमे क प्रत्ययमी हो (कर्मेसे अ रहा ) 
भा ( रहना अप ^-स्धा+अ+-भस्थ-मापविरेष ( सेरमर ) 
बि+हन्‌ ( मारना )+अ=विहन्‌+अ+-बिधूनः= विन्न अन्तराव 
( ९१३ ) डतः कः: । ३। ३। <८ ॥ 
जिस धातुक्रा ड इत्‌ होय उससे परे ज्रिप्रत्यय हो । 


(*९१४ ) कमभ नित्यम्‌ । ४ । ४ ।२० ॥ 
क्रिपरत्ययान्तात्‌ षम्‌ निर्वत्तेऽर्थ । 


प्रत्ययान्त ( ९१३ ) से परे सिद्ध अथेमे म्‌ प्रत्यय नित्य हो । ८ इपचष्‌ ) पच्‌ 
( पकाना )-+-ति+पव्छति ( २६३ )=पक्छि+ मम-पश्िमसु=जो पाक करनेसे सिद्ध ` 


` इभा । इवए ( वप्‌ ) +जि=वष्निं ( ५८९ ) उन्ति+मम्‌-उष्विमस्‌-बोनेपते जो 
सिद इ 
( ९१९५ ) रितोऽथुचं । ३। ३। ८९ ॥ 

जिस धातुका दु इत्‌ होय उससे परे अथु प्रत्यय होय । ड वेषु ८ वेप्‌ ) कांपना । चेष 
उअथु-वेपथ+-वेपथकपकपी 

( ९१६ ) यजयाचयतविच्छप्रच्छरक्षो नङ । ३।३। ९० ॥ 

यज ( प्रूनना ), याच्‌ ( मांगना ), थत्‌ ( यत्न करना }, विच्छ ८ गमन करना 
चमकना ). रच्छ ( पना ), शन्‌ ८ रक्षा करना ) इन धातु्मोसि परे नङ प्रत्यय हो । नङ 
मेते न रोष रहा-- 
य्‌+न-यज्‌+अ=यज्त+-$यन्ञः अश्वमेधादि 
याच+न~याच-च-याच्च+अआ-याच्जा-मांगना 
यत्‌+न =यत्न+$=यत्न$=उदयोग 
विच्छ्र+न-विश+न+विश्र+विश्चः=पतप 
भच्द्र+नभर५न=मश्र+-भश्चः=सवाठ 
रक्ष+न-रश्च+ग-रकष्ण+=रशष्मः=स्शा. 









ना ह ् ६ # | = १ क 
१ न 0 कर ५, ॥ 1 ध । 4 ह? ‡ ५ 
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( ९१७ ) स्वपो ननं । ३।३। ^ ५ 
` निष्वपर ( सोना ) धातुप परे नन्‌ प्रत्यय ह. 
मिष्वप+ननदव॑प+न स्वम =स्वभः ९ स ) 
( ९१८ ) उपे धोः किः । ३।२।५२ ॥ 
उपसर्गध्वक घु ८ १९१ ) संक धातुओं परे किं प्रत्यय हो । , 
| अ्र+घा ( धारण करना 7 ड=पमधे + ;-भधिश=चक्रषारी- 
उपधा ( धारन करना )1इउप+ध्‌+इ+‡=उपाधिः=छल- 
ह (० नितिन ३।२।० 
हि  -खीणिङ्के भावे क्तिन्‌ । 
1 ज्ञीधिगमाव मरकाय करना होय तो धातुपे परे क्तिन्‌ प्रत्यय हो । चजोऽववाद्‌$ । 
घल (९०६) का अपवाद है । ्‌ 
। क ( करना)+ति~ङृति+‡कृतिः=काम करना. ्‌ 
। > ष्टु (स्ति करना "ति +ति+= स्तुतिः ( ४२१ । ४६८ )=रसा- 
(९२० ) अहत्वादिभ्यः क्तितिष्ठवद्राच्यः ॥ 
ऋकारान्त तथा द्धं आदि (७६७ ) धातुभोँसे परे क्तिन्‌ प्रत्य निष्ठा ( ८९७ ) वत्‌ हो |, 
तेन नत्वम्‌ । (९२० ¦ का कास्य होनेत्ते नकार होताह। ( 
करु ( छींरना )+ति^+किर+कीर्‌ +णि ( ८६९, २९२ )+=कीणिः=खीटना- 
ल ( छेदना )1+ति^ल+नि+' `=दानिः=काटना, 
धू ( कपना )+तिःथुत्नि 7 +;=भूनिः=कोपना- 


ॐ & ७७१ १८६९. 


पू ( ञुद्ध करना ) +ति पूनि ˆ +=पूनिः= विनार # 

(९२१ ) सम्पदादिभ्यः किप्‌ ॥ 
संपत्‌ आदिसे परे विप्‌ प्रत्यय हो । क्पे ( १९१ । ६३० कुमी शेष न रहा- 
॥ , सम्‌+पद+०=सं `+पत्‌+स्‌ =सम्पत्‌=घन. =, 
। यवि+पद्‌+०=विपत्‌-ख =विपव्‌=तंकट. , 
 आ+पद+०=आपंते+्‌ आपत्‌=दुःखावस्या. 
। ^ श्वि्रिपीप्यते । इन धातुओसे परे क्तिन्‌ प्रत्यय कौ मी विवक्षा कौ जाती रहै 
४ समूयद्+तिसं "+यत्‌+ति+भ=सम्पत्तिः=भन _ | 
न त ॥, पूरो विनाशे ` इस वचनसे विनाशदी अरथमे निष्टातक्नारको नकार होता पवित्रता भर्थमे 4 
तरी इति मिना भर्थन “ पूनिः " भौर पत्रता अर्मे “पूतिः ' षे सय होते दं 4 
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उत्तरृत्प्रक्रिया ] भाषाटीकासमेत ॥ । (३२१) 


वि"+पद्‌+ति=वि+पेत+ति+-विपात्तिः-संकट, 
आ+पद्‌+ति-आ+पेत्लाति+= आपतिः -दुःलावस्था. | 

( ९२२ ) उतिगूतिनुतिसातिहेतिकीतैयैश् ! ३। ३ । ९७॥ ` 
एते निपात्यन्ते । | द 


ऊति (रणा कनी )› यूति ( जोढना ) जूति ( रप्ति ), साति (वंस) देति 
( अचर ) ओर कीतिं ( यश्च ) ए निपातन विये ह । 


( ९२२ , ज्वरत्वरसिव्यविमंवाञुपधायांश्च । & 1 ४।२० ॥ 
पवाञ्पधावकारयोरूढ्‌ अज्नासिके को क्ञलादौ हिति च । 
ज्वर्‌ ( ताप जाना ) त्वर्‌ ( शीघ्रता करनी ), सिव्‌ ( जाना ), अन्‌ (रक्षा करना ), सव 

८ बाना ) इनकी उपधाको तथा वकारको उट्‌ हो जव कि जिसकी भादिमे अनुनासिक हो 
एसा मरत्यय अथवा कि ( किप्‌ ) मथवा क्षङादिः वित्‌ अथवा डित्‌ प्रत्यय परे रहे तो । 
य्‌ ( इ )+ति+ॐ +त" उतिऽ=रक्षा करना, 
ज्वग्‌+० { किष )=जॐर+भ = जञुः=जिसे ष्वर हो, ` 
त्व्‌+०+त्‌ख्‌+घू = तूः=जो उतावली करनेवाछा, 
श्िव्‌+०+ सड +$= सूः सुवा पात्र. 


 अव+०+ॐ+$-ऊ-क्षक 


मल1०+ अभू =सनु$-बांधनेवार, 


(८ ९२४ ) इच्छ[ । ३।३।१०१॥ 
 # इषेनिपातोऽयम्‌ । 
रछा यहं शब्द इष्‌ धातुसे निपातित होता हे । इष धातुसे श मत्यय .भौर . यक्का 
भमाव निपतता जात्रा हे । इष्‌+ अ ( श )=( ५४० । १२० । ७द्‌ । १३४२ ) 
द्च्छा। 


( ९२५ ) अं प्रत्ययात्‌ । ३।३।१०२ ॥ 
भत्ययान्तम्यो धाठुभ्यः चियामकारः भत्ययः स्यात्‌ । 

रत्ययान्त घातुओसि जीरिङ्गमे अकार प्रत्यय हो । क ८ करना )=स॒ ८ ७९३ "= 
चिकीष { ७९७. ॥ ७९६ । ७०७ ।.६१९२ । ७९४ । ४२९ । ४३० । आ ६। 
११९ )+अ=चिकीषे " += चिकी करकौ इच्छा । इसी प्रकार । पु्ववतैभ्धा= 
पुत्रका इच्छ. _ | | 9 ॑ 

% ईषेमोके खो यगमाकध्व निपात्यते । 
२३ ्‌ 
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( ९२९ ) शरोश्च इकः । ३1 ३। १०२ ॥ 
` शरूमतो हलन्तात्‌ खियामभ्रत्ययः स्यात्‌ । 

गुरुमान्‌ ८ ४८४, ४८९ ) हटन्त धातुसे परे ल्लीडिगमे अ प्रत्यय हो । इह +८ इच्छा- 

` करना ) अ~इद+अ ( ९२५ दटा=इच्छा. 

( ९२७ ) ण्यासश्रन्थो युच्‌ । २। २। 1° ~ ॥ 

अकारस्यापवाद्‌ः । 





५ जिस धातुके अन्मे णि ( ७४८ हो उससे परे तथा आस्‌ ( वैठना ), श्रन्थ्‌ (डील 
ह करना ) इन धातुओति परे युच्‌ प्रत्यय द्लीर्टिगमे हो युच्मेसे यु रेष रहा । यह सूत्र॒ अकार्‌ 
क (९२९1 ९२१) का भवाद्‌ हे । ५ क 

| छ (करना ) + ई“कौर+इ+अन (ब ) (८६७) +कार+ड +अन+ कर 
4 अ-कारणा-कखाना इसी प्रकार हइ +यु=दारणा-सवीकार करना. 

। , (९२८) नपसैके भवि क्तः। ३।३। ११४ ॥ 

+ ् माव प्रका करना होय तो जब बननेवाठा शब्द . नपुंसक ह्योतो धातुसे परे क्त 
भरत्ययहो। ध 

8 (९२९ ) ट्यु च । ३। ३ । ११९ ॥ 


जब बतनेवाडा शब्द नपुंसकं हो तब माव ( ९२८ ) अथमे धातुसे परे युट्‌ (यु ) 
। इस ( पना ) +त=हसित+अम्‌-हसितस=हसी- 
हस+यु-दस=अन=हसन,अम-दसनम्‌=दसी. 
( ९३०) पुंसि संज्ञायां घः प्रयिण । ३ । ३1 ११८ ॥ 
जब बननेवाढा शब्द संज्ञा ओर पिङ्गं हो तब बहधा धातुसे परे घ प्रत्यय हो । 
( ९३१) छदि ऽद्य पसगस्य । ६ । ४। ९& ॥ 
द्विभश्त्युषसगेदीनस्य छदिदरेस्वो घे परे । 
दो आदि उपसरैसे हीन छाद्‌ ( ढाकना ) -धातुसे परे घ प्रत्य रहते छद्को इख हो! | 
दन्ताश्छायन्ते अनेन -छद्‌+ईं ~-कीद+द+अनछंद+दं +अः-उद्‌ः-दन्त- 
च्छंदः-जिसते दांत ढकेजाते ह ( ओष्ट ) | ष च 
(>. अआङ्ख्वन्त्यस्मिन्निति आकरः- (करना) आ^+क+अ-आ+अ+= 
 आकरः=वान, ्‌ -. 
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उत्तरशृसप्क्रिया | भाषाटीकासमेत । (३२३ ) | | 
( ९३२ ) अदे त्ख्रोषंञं । ३।३ ! १२० ॥ 


अव उपसगे उपपद्‌ रहते छर ( तरना ) तथा स्त ८ फैलाना > धातुर्ओि परे धन 
प्रत्यय हो । 

अव+तु+अ-अवतार+अ+-अवता ₹‡=अवत्तार वाट. 

अव-+स्त्र+अ~अवस्तार+अ+-अवस्तार+-कनात 

( ९३३ ) दर्शं । ३। ३! ३२१ ॥ 
हलन्ताद्‌ घच्‌ । घापवादः । 
, हडन्त धातुसे परे घञ प्रत्यय हो ( ९३० ) घ्रा अपवाद है. 

रमन्ते योगिनोऽस्मिभिति+रम्‌ ८ रमना ) +अ-शम++-रामः-जिसमे 
योगी रमण करते ई. 

अपसृज्यतेऽनेन उषाध्यादिरिति-जप्र+आ~+मृज+अङस्पामार + 
अ~+‡अणामागे$-योगादि नाशक ओषधी ८ चिचैडा ) 
८ ९३४ ) ईषदुरसुषु इच्छराङृच्छारथषुं खट ! ३ । ३ । ३२६३ ॥ 

एषु डुःखखुखाथशरूपपदेषु खल्‌ । करणाधिकरणयोरिति निशम्‌ । 

तयोरेवेति भवे कर्मणि च। ` 

जिस समय दुःख अथेमे दुर्‌ ओर सुख अथे में ईष्‌ वा सु उपपद रहे तब धातुे परे 
खर्‌ प्रत्यय हो | यहां करण ओर अधिकरणकी निदृत्ति इई ! ८ ८२१ ) से खल्‌ प्रसयय माव 
तथा कमे अथमें होताहै । 

४२१ ३११६ ११५१ १६९. 

डग+छ+अ ( खल्‌ )-इष्कर+दष्करः ( इष्करः कटो भवता ) ८ दुःख 
अथेमे ) आपसे चटाक्ष्का बनना कठिन है । 

षद्‌ +कछः+अ-हेषतकर ++ ईषत्करः जो विना परिध्रम बनसक्ता ई 
' ( सुख अथेमे ) ` 

षु+कू+अ-सुष्छर+अ+‡- सुकरः जो सुगमतासे बनसकता हे, ` 

( ९३५९ ) अति अच्‌ । ३। ३। १२८ ॥ 
खल्छाऽपववाद्‌ः 

आकारान्त धातुसे परे युच्‌ प्रष्यय हो । खका भपवाद्‌ ह 
ˆ ` इर्^णात+यु दुर्‌ पा+न +इष्पानः=कठिनतापते किया जा सकता हं 
 ईषद्+पा+य-ईषत्पा-अन++इषत्पान-मनायास पिया जा सकता है 

ईषत्पानः सोमो भवतः-आप सोम रस अनायास पी सक्ते हो. 

` सु+पा+यु+ख=पा+अन+सखुपानः=ुगमतासे पिया जा सक्ता है. 







र ) | छसिद्ान्तकोखदी- , = {च्ल 
। " (९३६) अलंसल्वीः प्रतिपरधयोः प्राचा क्व] । ३ । ४ ॥। ३८॥ 


।  प्रतिषेधार्थयोरलंखल्वोरूषपदयोः क्त्वा स्यात । भा्वांमहणं पूजायम्‌ । 


४२।। 
पपै २\ ` 


नियमान्नोपषदसमासः । दोदद्योः । 

३ र ‰ः नवध अथवाचक अकम्‌ तथा खलु जिसके उपपद हौ उत्त धातुसे क्तवा प्रत्यय हो । 
च ` प्राचाम्‌ ( प्राचीनं ) का रहण आदरके निमित्त दै । ( ४०१ ) उपपद समास . नदी 
इमा क्योकि “अमेबान्ययेन' यहं सू नियम करतादै कि अम्‌ ्रत्ययान्तही भग्यथके 
ताथ उपपद समाष होताहै ओर क्तवा इत्यादिके साथ नहीं इससे यहा श समास नहीं होता। 

अलम+दा+त्वा=अलम्‌+ईदि+त्वा अलं दत्वा=मत 
पा+ पि च पीत्वा पिभो 
खड्धपा^त्वा-खट्+पी +त्वा-खटं मरत पिमो. 
अह्खल्वोः किम्‌ १ अङं तथा ख उपपद रहते क्त्वा हो एेसा क्यों कहा १( उत्तर) 
इनके विना क्तवा नही होता है सो होनेरुगैगा जैसे भा कार्षीत्‌ ( ४७० ) वह मत करे 

यहां मा उपपद रहतेमी क्त्वा होलायगा । भतिषेधयीः किम्‌ ! निषेध अर्थं क्यों कहा ९ 

अलकारः यहां भूषण अथं रहनेते क्र धातुसे क्त्वा न.इभा + - 


` (९२७) समानकरवैकयोः पूवको । रे । 9।२१॥ 
समानकर्दैकयोधत्विर्थयोः पूर्वैकाठे विद्यमानाद्धातोः क्त्वा स्यात्‌ 1 





जब अनेक धातु्ओका कतौ एक हो तो उनमें जो धातुक अथ वैकाठ्मे हो उसते परे 


क्त्वा प्रत्यय हो । | ¦ 
. ष्णा ( यद्र होना )+त्वा स्नात्वा व्रजातिस्नान करके जातां हे. भथोत॒ पदे 
स्नान करतौ फिर जाता है । | 
'द्वित्वमतन्नम्‌) ८ ९३७ ) सूतम द्वित्व अविवक्षित है भथौत्‌ सभानकवेकयोः" 
इससे यह अय होता कि एक करतापाठे जो दो धातु उनम पूव जिसका ग्यापार हो उससे 
क्वा हो पर अविवक्षा करनेहीते ऊपर छिला इभा अथै होतादै इसीसे-धुज्‌+कत्वा = 
भुक्त्वा (४६८ ) पीत्वा ( ४६८ ) वरजति खापीकर जाता है ए सूप सिद्ध होते दै। 


4 (९३८) तक्त्वा सेदरं। १।२। १८॥ 
एः ` . सेद्‌क्त्वा क्त्रि स्याव्‌। 


। इट सदितिजोक्वासोक्त्‌नदहो। 
शीङ्‌ { सोना )+इ+त्वा=शयित्व ‡-सोकर- 


१ 


ची (९११) इमा; इत कारण ( ४२१ } से गुण ( ४६८ ) मी न इमा । 


ध | ५. 


6 कयं 
~, „> " "दिव? 
[४ ॐ > ष. 
, वि 
ऋ 





` सेट्‌ फिम ९ इट्‌ सहित कहनेका कारण क्या? ( १० ) करत्वा ( कसे ) इमे इद्‌ ्‌ 





~ ॐ 





उत्तरङ््पक्रिया | आषाटीकाखमेता । ( ३२५९ ) 


( ९३९ ) रलो व्युपधांदलदिः शश्व । १; २। २६ ॥ 
इवणोवर्णोपधाद्रलादेरलन्तात्‌ परो क्त्वासनो सेटौ वा किले स्तः 

जि धातुकी उपधामे इवण अथवा उवणं. हो आदिर्भे हर्‌ अौर अन्मे रर होय उससे 
-परे इट सहित जो क्त्वा ओर सन्‌ प्रत्यय वे विकद्प करके कित्‌ हो । 

दुत्‌+इ+त्वा=दतित्वा ( का ) दयो तित्वा-चमककर 

लिख+इ+त्वा-लिखित्वा ( बा ) केखित्बा-िखकर 

व्युपधात्‌ किमू १ उपघामे इवणे उवणं क्यों कहा १ ( उत्तर ) इत्‌+त्वा=बसित्था 
( रहकर ) इसमें ( ९६८ ) के अनुसार ( ४८६ ) से जो नित्य गुण होता ई सो विकल्प 
-करके हो जायगा । रलः किमू ¶ अन्तम र्मे परे क्यों कहा । ८( उत्तर ) सेवित्वा .. 
( सेवा करके ) इस प्रयोगमं ( ९३९ ) से विकट्पं कित्‌ होने ( ४८६ ; से युण भी विकद्प 
हो जायगा सिद्धान्तमे तो इससे नित्य होता दै । इता किम्‌ १ आदिमं हट हो यह 
व्यो कहा ए एषित्ा-( जाकर ) इस प्रयोगमें पक्षान्तरे “इषित्वा' रेसा शुणरहित प्रयोग 
हो जायगा. इससे आदिमे ह्‌ कदा । से छम्‌ ९ इटयुक्त कहनेका कारण क्या 
श्ुक्तक्षा ( खाकर ›) यहां युज्‌ धातु अनिट्‌ होनेसे ( ९३९ ) वां न ठ्गा, इससे कित्‌ मान 
कर ( ४६८ ) से गुण (४८६ ) का निषेध हो जाता दै ! शम्नु+क्त्वा- 


( ९४० ) उदितो वां । ७! २।५६ ॥ ` 
उदितः परस्य कत्व इड! । 
जिस धातुम उ इत्संज्ञक हो तिससे परे क्तवाको विकल्प करके इट्का आगम्‌ हो । 


शम्‌ ( उ )+इ +त्वा-शभित्वा = शान्त होकर. 
श्‌ +त्वा-शान्त्वा ( ७७६ ) =शान्त होकर. 
`दिव ( खेख्ना ) +त्वा-देवित्षा^ ` =वेख्कर. ` 
दिव्‌  तत्वा-दिव्‌ धृषश्वा खेलकर 
श्छ ( धारण करना ) ~त्वा-हित्वा (८७९ ) ==धारण करके. 


दधातेः ( ८७९.) घाको हि आदेश होताहै । | 

( ९४१ ) जहति वित्वे । ७1 ४ । ४३ ॥ 
ओहाक्‌ ( त्याग करना ) धातुक हि ( ८७९ ) अदेश हो । 
.हा+त्वा-हित्वा=व्याग करके । हाडस्छु गमन थमे हासे क्ता होनिपर- 
-आओहाङ्‌+हा-=त्वा-हात्वा=जाकर एसा रूप होताहे । 
“श्र क्त्वा 








( ३२६ ) लघसिद्धान्तकोसदी- [ छृदन्तेउन्तरङत्प्रक्रिया | 


( २७२ ) समासिऽनचुरपव कतमो संयपर्‌ । ७। १ । २० ॥ 

अव्ययपूरवपदेऽनजसमासे क्त्वो ल्यबादेशः स्यात्‌ ! त 
11 समास होनेपर जब उसका पूर्वपद नञुमिनन अन्यय हो तब उससे परे क्त्वाके स्थानम स्य 
 । अदिशा हो । प्र ओर छका समास करक काके स्थानमे स्यपरका य शोष रहा, तब भक्र+य= 
| ( १६३.) से स्यप्‌ को कित्‌ मानकर ( ८२९ ) से तक्का आगम इया रक्त "स~ 
च भ्रक्त्य-आरम्भ करके । अनञ्य किम्‌ ९१ नञूमिन पूवेपदका का 
५ अकरत्वा-८ न करक ) यहा नजुपूवैपद होनेसे ल्यप्‌ नही होताहे सो होजायगा । अव्यय 
पूर्वपदे किम्‌ १ समास कै परवेपद्‌ अन्यय होनेसे क्यो कहा  परमकरत्वा ( शष्ट करके ) 
इसमे पूवपद परम है यह अग्यय नहीं है इससे स्यप्‌ न इभा । 


(९४३ ) आमीण्ये णुं चं । ३।  । २२ ॥ 
आभीक्ष्ण्ये योत्ये पूर्वविषये णुट्‌ क्त्वा च । 





{ | „ जन कोई क्रियाके वारवार होनेका प्रका करना हो तो उससे व्यवधानरहित पूवे सत्र 
(९४२) के विषयमे कवा ओर णधुर्‌ दोनों अरत्यय हो । 

॥ ( ९४४ ) नित्यवीप्सयोः । ८ । १ । 9 ॥ 

। आभीष्ण्ये वीप्सायां च द्योत्ये पदस्य द्वित्वं स्यात्‌ । 


जब कोई क्रिया वारंवार प्रकादा करनी हो अथवा वीप्सा ( बह इच्छा ) प्रकार करनी होय 
तो उस पदको द्वि हो । तिङन्त तथा अग्ययसंज्ञक कृदन्त (४०१) के विषय वारवारं 
करना भ रहता है उसेही द्वित हो=यथा स्मारं स्मारं नमति शिवम्‌ (९४२ । 
२०२ । ९४ ) वारंवार स्मरण कर रशिवको नमस्कार करता हे ! स्म+अम ८ णसुल्ट्‌ ) 


( ८०७ ) वाखार पीकर । भोजं भोजम्‌ ८ ४८९ ) वारंवार मोजन करके । श्रावं 

श्रावम्‌ ( २०२ ) वारवार सुनकर । | न 

( ९४५ ) अन्यथैवंकथमित्थसं सिद्ाप्रयोगंशेतं । २। ४ । २७॥ 

एषु को णघल्द्‌ स्यात्‌ सिद्धौऽप्रयोगोऽस्य एवेभूतश्चेत्‌ कृञ; 
व्यथत्वात्‌ भ्रयोगानहं इत्यथः । ` 


कः ए शब्द जब्र उपपद हो तब छ्‌ धातुसे परे णसु हो, उस अवस्थामं जन किं इज्‌ धातुसे 
१ (५ © € ड 
, श्णयन निकठता हयो अथात्‌ निरथक हो इससे उसका प्रयोग करना अयोग्य हो । यथा 





रण क्या £ (८ उत्तर ) . 


-स्थार+अम-स्मारम्‌ । स्मर+त्वा=स्मृत्वा=वाखार स्मरण करके । पायं पायम्‌ 


, अन्यथा ( दूसरौ रीतिते ) एवम्‌ (रेसा) कथम्‌ (कते) नौर इत्थम्‌ (इस प्रकारते) । 








" „4 नि च $ 





स | भाषाटीकासमेता। = (३२७) 


अन्यथाकारं थुङ्न्ते-बद अन्य रीतिसे खाता है। एवंकारं शुङन्त-वद एेसे खाता हं । 

कथकार ञुडन्ते-वह कैते खाता है । इत्थकारं खक्ते-वह रसे खाता है, इन उदाह- 

रणोमे छल्‌ धातुसे परे णमुङ्‌ ८ अम्‌ ) प्रत्यय किया है । यया-क्रः+अम्‌-कार्‌ ( २०२ ) 
+अभू-कारम्‌-रूप सिद्ध इञ, इन प्रयोगेमिं कृधातु निरर्थक है इसीसे ण्ुर्‌ इभ है । 
सिद्धेति ष्टिम १ छस्‌ धातुका अप्रयोग सिद्ध हो ेसा क्यो कहा ए तो-शिरोन्यथा 
चछत्वा ओुङ्क्छ-वह शिरको भन्यथा करके खाता है । द्त्वा-(कछ+त्वा ) इसमे छर धातु 
अथेयुक्त है इसत ण्वुल न होकर क्तवा इआ क्योकि यहां ृजको किसी प्रकारते नहीं छोड. 
सक्तं ॥ इत्युत्तरङ्दन्तम्‌ ॥ 


॥ इति कइदन्तप्रक्रिया समाप्ता ॥ ` 


अथ कारच्प्रकरणय्‌ । 


27, -4 (4 . 


( ९४६ ) प्रातिपदिकाथङिङ्गपरिमाणवचनमाते 
प्रथमा ।२।२३। ७६॥ 

नियतोपस्थितिकः भातिषदिकार्थः । मावरशब्दस्य भत्येकः योगः 

प्रातिपदिकाथमत्रि लिगमाताद्याधिक्ये परिमाणमात्रे संख्यासानरे 

च रथमा स्यात्‌ । भातिपदिकाथमात्रे=उवैः, नीचैः, क्ष्णः, श्री, 

ज्ञानम्‌ ! एलगमावे=तदटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणपाचे-द्रीणो 

व्रीहिः । वचनं-संख्या~एकः, द्वौ, बहवः 

परातिपदिकके कथन मात्रसेही जो अथे नियमसे प्रादुभेत होता है उसे भातिपदिकाथं 
कहते ह । सूम जो मात्र शब्द है सो प्रातिपदिकार्थ, लिङ्ग, परिमाण ओर वचन इन चारों 
गता है जिस शन्दमे केवर प्रातिपदिकाथं होय अथवा उसके उपरान्त केवर लिङ्गं अथ 
अधिक होय अथवा केवर पारमाण अथं अधिक हो, अथवा जो शब्द केवर संख्यावाचक हो 
उससे परे प्रथमा विमक्ति हो । ८ केवल प्रातिपदिकाथमे )-उचेः, नीचः, कष्णः.श्रीः, 
ज्ञानम्‌ यहां प्रातिपदिकारथमात्रमे प्रथमा इई, यहां इनसे जो जो अथ निकठे सो नियमसे 
निकंठे ह ॥ अब केवर छिङ्ग अथमें प्रातिपदिकाथैके उपरान्त छ्खते ईै-तटः पु० तटी 
श्ी° तटम्‌ न ० नदीका किनारा । इनमे नदीका किनारा यह अथे तो नियमते सिद्ध हें 
परन्तु तीनो ठिग नही इससे तीनों छिङ्गकी अधिकता कहनेमे प्रथमा इदे ॥ प्राति- 
पदिकाथके उपरान्त कवर परिमाण अथेकी अधिकताका उदाहरणनद्रौणो व्रीहिः दोण 


१ यस्मिश्रातिपदिके उच्वारते सति यस्याथैस्य तियमेनोपस्थित्िः स नियतोपस्थितिकः । 





॥ ८ (३२८) ` ल्ठसिद्धान्तकी दी ' ५ 

| [ ध एक्‌ प्रकारका नाप है, दोण (१९ तेर भर चाकर ) यह्‌ प्रातिपदिक है, इससे परे 
 प्रथमाका एकवचन सु प्रत्यय ( जिसका अथ पारिमाण 2 ) आया तो प्रातिपदिकका सये 
^ जो पलविहेष है उसके साथ परिमाण अथव सु, प्रत्ययका अथे अमेदबोधरूप इमा 
५ तब द्रोणः इस पदका अथे (द्रोणरूप नाप ) डा अथोत्‌ परिमाण । पामागा ( नापनेके 
पातर ) से परिमेय ( जिसका माप हो ) की आकांक्षा होत्री है इस कारण परिच्छय ५ नदि ) 
पारैचछेदक ८ द्रोण ) सम्बन्धे ब्रीदिपदके साथ रेसा वो होगा कि द्रोणूप प्रिमाणसे पारि- ` 





च्छि चावल ॥ वचनका अथे संख्या है यथा एक दो बड़त । वचन शन्द॒सूतमे रहण . . ^ 


(विया है इसका यह कारण है कि एक शब्दसे परे सु, दिसे खौ, ओर बहृसे जस्‌ धरा जाय 
यदि देसे न कहते तो यह विभक्ति नहीं धर सकते, कारण कि जो अथे शब्दसेही निक्ता 
हे उसके भ्रगट करनेको फिर किसी प्र्ययके कगानेकी क्या आवर्यकता है, यथा एकः 
उन्दके आगे उसीके अथेमे प्रथमाके एकवचनके सु प्रव्ययका ठगाना, द्वि शब्दके आगे 
 उसीके अर्मे जौ, शौर बह रन्दसे परे उसीके अथग जस्‌ प्रत्ययका ङगाना 
, "वयर्थं होजाता इससे संख्यावाचक प्रातिपदिकके अगे संख्यामेमी प्रथमा हो । एक-एक 

दो-दो, बहवः-बहत । 

( ९४७) सम्बोधने. चं । २। ३। 9७॥ 
| इद प्रथमा स्यात्‌ । 

सम्बोधन अथेमे प्रथमा हो । हे राम ( १९३ ) ॥ ८ इति प्रथमा ) ॥ 


( ९४८ ) कंतुरीप्सिततंमं % कमं ! १ । ९ । ४७ ॥ 
 . कठः क्रिययाप्तुभिष्टतमं कारकं कमसंज्ञ स्यात्‌ । ` 
कर्ताका क्रियाते सम्बन्ध करनेको जो अधिक इष्ट ( इच्छाविषय ) सो कारकरंज्ञक हो तो 
बह कर्मसञ्जञक हो । कत ओर केके नाम मेद करनेवाटेको कारक्र कहते ई । 


(९४९ ) कमणि द्वितीयां । २।२३।२॥ 
अठुक्ते कमणि द्वितीया । अधिदहिते ब॒ कमांडो भथमा । 
जव कम विसी प्रत्यये उक्त न हो तब उस कर्मैसे परे द्वितीया हो । यथा~हूर्रि 
 भअजति-हरिको मजता है । इस उदाहरणम तिप्‌ प्रथय कमैदरैक नहीं किन्तु क्तौ- 
“ . को प्रकारा करता है इससे हारे अनुक्तकमै रै इसपे हरिकै आगे अम्‌ कर्मे 
द्वितीया इहे । परन्तु जब किसी प्रयय ८ तिङ, छत्‌, तद्धित, समास ) से कमै आदि 
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ग्रकरणम्‌ ]  आषाटीकासप्रता। ` (३२९ ) 


उक्त हों तव उनसे परे प्रथमा ही हो । यथा-हरिः सेव्यते-हार सेदा किथा जाता है इस 
उदाहरणम तिङ्‌ प्रस्यय से कमहीका बोध होता है ( ४०६ ) से उक्त कर्म होकर इारिशब्दके 
जागे प्रथमा ह । 

लक्ष्म्या सेविततः=च्क्मीपे सेवा किया गया । इस उदाहरणम कत्‌ प्रत्यय ८ ८९८ । 
<२१ ) से कमं उक्त होनेसे उससे परे प्रथमा इई । 

शतेन ऋतः शत्यः=सौ रुपयेसे खरीदा इमा । इस उदादहरणमे तद्धित प्रस्ययते कम . 
उक्त होकर प्रथमा इ है । | 

भातत आनन्दा य स ब्राप्तानन्दुः-प्राप्त हआ है आनन्द जिसका एसा । इस उदा- 
हरणमें समाससे कमे उक्त ै इससे करभमे प्रथमा इई । 


( ९८५० ) अकथितं च । १। ९ ¦ &३ ॥ 
अपादानादिविशेषेरविवश्षितं कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्‌ । | 
उपादान ( पंचमी ), संभ्रदान ( चतथ ). करण ८ उतीया ), अधिकरण 
( सप्तमी ) इनकी जव विवक्षा न होय (८ ९९ १ ) तब यह कारकसंज्ञक होकर कर्मसंज्ञको 


दुज्ञाचपचदण्डरुधिप्रच्छिचिष्शासुनिमन्थुखुषाम्‌ । 
कमयुक्‌ स्यादकथितं तथा स्याघ्रीडकृष्वहाम्‌ ॥ 
दुह्‌ ( दहना ), थाच ( मांगना ), पच्‌ ( पाक करना }, दण्ड्‌ (दण्ड देना), भच्छ 
( प्रछना ), चि ८ इका करना ), न्र्‌ ८ व्यक्त बोकना ), शास ( शिक्षा करना ), जि 
( जीतना ), सृन्थू ( मथना ) शु ( चुराना ) इन धातुञसि तथा णी ( पहुचाना)., 
( प्राप्त करना ), कष ( खचना ), वहू ( पडचाना ) == "तुकि कमेके साथ ` जिसका 
योग हो भीर अपादानादि विभक्ति जो कही है जव इनकी विदोष कर विवक्षा न हो तब यह ` 
कारक कर्म॑संज्ञक हों । | 
गां दौग्धि पयः=वह गायसे दूध दुहता हे । इसमे दुह्‌ ` धातुसते सेग्धि क्रियापदके 


पय कमेके साथ गोशब्दकौ पचमी विभक्तिका योग हे परन्तु यहां उसकी विष्क्षा न होनेसे 
गोशब्दकी -कमेसंज्ञा होकर द्वितीया विमक्ति इ३ । 


इसी प्रकार बि याचते बेञ्युधामू-उिमि प्रथ्वीको मांगता है । इतं उदाहरणम याच 
घातुका कमे वसुधा है उसका योग बलि शब्दकी चतुथी विभक्तिके साथ है, परन्तु चतुथी कर- 
नकी इच्छा नदीं है इस कारण बिशब्दकी कमेसंज्ञा होकर (*९४९ ) से द्वितीया इई । 

तण्डुलान्‌ ओदनं पचति~वह चावर्को पका कर मात करता है, इसमें पच धातुका 
कमे ओदन है उसका तण्डुक शन्दकी तृतीया विभक्तिके साथ सम्बन्ध है उ्तयेः करनेकी इच्छा 


नकी तो कमसंज्ञा होकर द्वितीया इई । 





गर्गान्‌ शतं दडयति=ह गगेसि सौ सुद्धा दण्ड उता है, इसमे चतुथी विभक्ति न. | । 


होकर द्वितीया कमेमे इई । 
् . जजमवरुणद्धि गाम्‌~वह गोरालामं 
911. दतीया इई । 
| (| 0) पृच्छति~वह बाककके चे माग पूता है, यहां चतुीके स्थाने 
४६ ¦ से फर इकट्रा करता है 
चिनोति फलानि=द्चसे फर इक - 
तारित वा-वह वाठकको धमे बताता वा सिखाता हे । 
शतं जयति देवदत्तम्‌ देवदत्ते सौ युदा जीतता ह 
छां क्षीरनिधि मथ्नाति=क्षीरसागरसे अत मयता हे । 
देवदत्तं शतं खुष्णातिनदेवदत्तसे सौ रुपया उुराता हे । ध ¦ 
ग्राममजां नयति, हरति, कषेति, बहति वाह वकरीको गार ठ जाता, 
` ग्राप्त करता, सचता वा पहूंचाता हे । ` | ॑ 
अर्थनिबन्धनेयं संज्ञा-धह ऊपर किले. जो दुह्‌ आदि सोठह घातु ह उनकै रूपे 
` कर्मज्ञाने प्रयोजन नहीं विन्तु इनके अथे इस कर्मैस्ामे कारण है इस कारण इन धातुकि 
। " वल्य र्थं दूसरे धातुओंके रहते ८ ९९१ ) वां सूत्र ङ्गता है । यथा- | 
(६ बाड भिक्षते बसुधाम्‌=वङ्सि धरती मागता है, इस उदाहरणम भिक्षधातु याचनां 
| {5 सरथम है सो पंचमीके अथमें द्वितीया इई । | 
+ माणवः धर्मं भाषत अभिधत्ते, वक्ति इत्थादिःवारकको वह धमे कहता हं 
^ इत्यादि । यहां माष धातु घ्रे थमे है॥ ॥ ( इति द्वितीया ) ॥ 
( ९६१ ) स्व॑रः कत्ता । १। ४1 4४ ॥ 
क्रियायां स्वातंच्येण विवक्षितोथंः कता स्यात्‌ । 
रोया जो खर्तनतासे विवक्षित अर्थं सो ( त्रियाका कएनेवाका ) क्तौ हो । 
( ९९२ ) साधकतमं कृरणंम्‌ । ३। ४ ।४२॥ 
क्रियासिद्धौ भकृष्टोपकारकं करणसंज्ं स्यात्‌ । , | 
त्रियाकी सिद्धिम कतां ( ७४६०) का जो भव्यन्त .उपकारक कारक दै उसकी करण. ` 
संज्ञा हो । | 





मे गौको वेरा है, इसमे न्रजशब्दवगे सप्तमीके 
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( ९९३ ) कवैकर्णयोस्तरतीयां । २। ३। १८॥. ` 
` अनभिहिते कतरि करणे च तृतीया स्यात्‌ । | 


जवर किं कतौ जर करण तिङ्‌ आदि प्रतय्ोसे उक्त न हों तव उनमें तृतीया द्ये । 





च 





न्न 


करणम्‌ |  भाषाटीकासमेता। (३३१ ) . 


रा्भणं बाणेन इतो . बाली-रामने वाणसे वाडीको सारा, यहां तृतीया रामस अनुक्त 
कत्तोमे ओर बाणसे अनुक्त करणम इई ॥ ८ इति तृतीया ) ॥ | 


कः 


क्रि 
( ९८४ ) कमणां यंममिप्रेति स संप्रदानम्‌ ! 3 1 £ । ३२ ॥ 
दानस्य कर्मणा यमभिभरेति स संभदानसंज्ञः स्यात्‌ 1 
दानरूप क्रियाके कर्मे संग जिसको सयुक्त करनेकी इच्छा करे सो कारक संज्ञाको प्राप्त 
होकर सप्रदानसंज्ञावाडा हो । 


( ९९५ ) चतुर्थं संप्रदनि । २।३ । १३॥ 

संप्रदानमें चतुथं त्रिमक्ति हो । यथा विभाय गां ददाति=्ाह्मणके निमित्त गौ. - 

देता है । 
( ९९६ ) नमः स्वस्तिस्वाहास्वधारवषड्‌- 
योगां । २। ३ । १६ ॥ 
एभियगे चठथी स्यात्‌ । 

नमस्‌, स्वस्ति,स्वादा, स्वधा, अलम्‌ , वषष्ट्‌ इनके योगम चतुथी हो । 

हरये नमः=दरके निमित्त नमस्कार 1 भरजाभ्यः स्वस्ति=परजाके निमित्त मन्न हो। 
अभ्रे स्वाहा-अश्चिके निमित्त हवन हो । पितृभ्यः स्वधा=पितरोके निमित्त स्वधा हो 
अरभिति पर्याप्त्यथंम्रहणम्‌ । अढंरन्दका अथे यहां परिप्रण शाक्तिदरोक ठेना; न कि 
केव अलम्‌ शाब्द इस कारण उसके पयोयवाचक रन्दोके योगमें भी यही सूत्र कगता हे । यथा 
दैत्येभ्यो हरिर्लं पथः खमरथैः शक्तः =दैत्योकि व्यि हरि परिपणे है, प्रयु है, समथ है, ` 
शक्तिमान्‌ ह, ए अलमकरे पर्यय है इससे इनके योगमें चतुर्थी इई. जहां अङं समथंवाची न हो 
वह चतुथी न हो यथा “अलं महीपाल तव श्रमेण इति रद्यवशे॥ (इति चतु्ी)॥ 


( ९५७ ) धुमपायेऽपादानम्‌ । १। ४ ! २७ ॥ 
अपायो विष्ेषस्तस्मिन्साध्ये यद्‌ धवमवधिभूतं कारकं तद्‌- 
पादानसंनज्ञं स्यात्‌ । 
अपाय (विभाग ) साधनेमे जो रुव ८ जवधिभूत ) हो सो कारक संज्ञक होकर उअपा- 
दान सक्ञक हा । 


( ९५८ ) अपादनि पञ्चभी । २।३।.२८ ॥ 


, अपादाने पंचमी विमक्ति हो । ्रामादायातिं=वह म्रामसे आता हे । धावतोऽश्वात्प- 











, परे सप्तमी हो । 


1 है ओौपषटेषिक, वैषयिक ओर अभिव्यापक । जिसका किसी अवयवे संयोग हो उसे ` ्‌ 
^ पष्ेषिक कहते हं । यथा-कटे आस्ते चटाई पर बैठा है जथोत्‌ किसी अवयव , 
५ @. . . साता है सवमे नदी । स्थाल्यां पचति~-कसेरीमे राधता ई यहां १ उदाहरणम कतोकी । 





(३३२) ल्ठसिद्रान्तकोखदी- [ कारक 
तति-वह दौडते हए घोडेसे गिरता हे । यहा प्रामसे अनिवाटका वियोग जर दौडते हए 


घोडेसे गिरनेवाठेका नियोग है इस वियोग ( अपाय ) मे ध्रुव ( अथधि शूत , प्राम ओर अश्व है ` 
इनको ८९९७ ) से अपादान संज्ञा होकर ( ९५८ ) से पञ्चमी इई ॥ ( इति पञ्चमी ) ॥ 


( ९९९ ) षष्ठी शेषँ । २। ३। ५० 
` कारकमातिपदिकाथेव्यतिरिक्तः स्वस्वणम- 

भावादिः सम्बन्धः शेषस्तत्र षष्ठी । 
कारक तथा प्रातिपदिके अथैसे मि जो स्वस्वामिमाव ( स्वतवस्वासित्वरूप , आदि संबन्धं 
सों यहां शेष कहा है उस देषमे षष्टी हो । यथाराज्ञः पुरूषः राजाका पणः ईस उदाहरणमे 
राजा स्वामी ओर पुरुष उसका स्व ( स्वकीय ) है, राजामें स्वामित्व ओर पुरुषमे स्वत्व. इजा यहं 

सम्बन्ध खल्व ख्रामित्रूम ८ स्वखामिमावसम्बन्ध ) कहाता हे । 

क्मादीनामरपि सम्बन्धमात्रधिवक्षायां षष्ठयेव-कम सादिकामी जव वेवछ | 
सामान्य संबधूपसे विवक्षा कीजाय तब षष्ठी हो । यथा- | 
| | 
| 





सतां गतस्‌-श्रष्ठ पुर्षोका गमन । 
सर्िषो जानीते=वहः धरत संबन्धसे प्रहृत होता हे । 
मातः स्मराति-माताकरा स्मरण करता है । .. 
एधो दकस्योपस्कुरूते-उकडी जठका नवीन गुण ठेती है । 
भजे शम्मोश्चरणयो मे शिवके चरर्णोको सेवतां ॥ ( इति षष्टी ) ॥ 
(९९६० ) आधारोऽधिकरणम्‌ । १। ¢ । < ॥ 
` कठेकमद्ारा तन्निष्टक्ियाया आधारः कारकमधिकरणं स्यात्‌ । 
कतो तथा कर्भ द्वारा कतौ ओर कमेकी क्रियाका आधार कारकसंक्ञकः होकर अधिकरणसंङ्गक 
हो । वह कमस है इस प्रयोगमें रहनारूप क्रियाका आधार कमरा है । बह कसेरीमे चावल पकाता ` 
हे इसमे चावर कर्यं है ओर पकानारूप क्रियाका आधार करेरी है | 


( ९६१ ) सप्तम्यधिकरणे च । २। ३ । ३६ ॥ 


अधिकरणे सप्तमी स्यात । चक्ारादरान्तिकार्थैभ्यः । + 
अधिकरणमे सप्तमी हो । सूत्रम चकारका यह आय है कि दूर ओर निकट वाचक शब्दोसिमी | 










आओंपशेषिको वैषयिकोाऽभिन्यापक्शत्याधारसख्िधा । आधार तीन प्रक- ` 


प्करणम्‌ | माषाटीकासमेता। ( ३३३ ) ` 
क्रिया ( बैठना ) के आधार ८ कट ) को अधिकरण सज्जना हई ओर २ उदा० मे कभ (तड़क 
भादि , क त्रिया ( पकना ) के आधार ( स्थाडी ) को अधिकरण सञ्जा हई है इसी स्यि 
दो उदाहरण दियेगये है । जिससे विषयका बोधं हो वह्‌ वैषयिक साधार है । यथा-मोक्षे 
इच्छास्ति-उसकी मो धमे जभिराषा है, आखय यह कि उसकी इच्छाका विषय मोक्ष ३. 
निसमे षेय संघं रूपसे व्याप्त हो वह अभिव्यापक आधार कहाता है ! यथा- स्वस्मि 
( + न्नात्मास्ति=भात्मा सवमे व्यातत हे, यह आधेय प्रेरूपसे व्यास है । वनस्य दूरे 
~, अन्तिके बा~वनके दूर वा धनके निकट ॥ ( इति सप्तमी ) ॥ ्‌ 
वः ॥ इति कारकप्रकरणे समाप्तम्‌ ॥ 


ॐ समासुकरणय्‌ । 


( ९६२ ) समासः पञ्चधा । तर समसनं समासः, स च विशेषं 
। ज्ञाविनिशुक्तः केवरुसमासः प्रथमः 9 । मायेण प्रवैपदाथप्रषानोऽ 
। व्ययीभावो द्वितीयः २ । भ्रायेणोत्तरपदाथृप्रानस्ततपुरुषस्तु 
। तीयः ३ । त्रकमेदः कमारः । क्थारयभेदो द्वयः । 
। . प्रायेगान्यपदाथग्रथानो बहुीहितुथेः 8 । प्रायेणोभयपदार्थ- 
। प्रधानो दन्दः पञ्चमः < ॥ ॑ 

समास पांच प्रकारका ह, बहुत पर्दोका एक होना समासका अर्थं है । जिसका कोई विशेष 

नाम नहीं उसे छर्वटसमास कहते ह वह पहा १ है । जिसके पूैपदका अथे प्रायः 
परान रहता हे बह अब्ययीभाव ( ९६७ ) समास कहाता हे यह दूसरा २ है । जिसके ' 
उत्तरपदका अथ प्रायः प्रधान रहता है बह तीसरा २ तत्पुशूष ( ९८३ ) समास कहाता ` 
है, तत्पुरुषका एक मेद कर्भधारय ( १००३ ) समास है, इसमे दोनों विभक्ति समान 
भर विशेष्यविरोषणमाव होता हैः 1 कभेधारयका एक मेद द्विखु ८ १००४, ९८४ ) है 
इसके ध्वे संख्यावाचक शब्द होता है 1 जिसमे प्रायः समासके पर्दोको छोडकर किसी ओर 
| |, पदका अथे प्रपान रै वह चौथा ४ बहुव्रीहि ( १०३९ ) समास है । ` निस प्रायः 
( दोनों पदोका अथे प्रधान रहै वहं पांचा 4 व ( १०९९ ) समास कृहाता हे । 
( ९६२ ) घमथः पदविधिः ।२।१।१ ॥ 
पद्सम्बन्धी यो विधिः स समथोभितो बोध्यः । 
| जो विधि पदसे सम्बन्ध रखनेवाख है सो समथेके. अधीन हो, यहां एका्थंभावका 
| नामसमधदै। ५ | 




















| ॥ ` क (३३४ ) ¦ लघुखिद्धान्तकोसुदी- [ केवङस ° प्रकरणम्‌ १] 


, ( ९६४ ) प्रौकडारात्समासंः। २। १ । ३॥ 
‹ कडाराः कर्मधारये " इत्यतः भाक्समास इत्यधिक्रियते । 
मास यह जो शब्द है इसका अधिकार यहासे केकर. कडाराः कर्मधारये इसं सूज्के 


वतक किया जाता हे । 
( ९६५ ) सहं सुपां । २।१।४ ॥ 
सुप्‌ खषा सह वा समस्यते । समासत्वात्रातिषदिकत्वेन खपो 
लक्छ । परा्थभिधानं इतिः । ृ्द्धितसमौसेरकेरोषसनां यन्ता - 
/ तुरूपाः पश्च वृत्तयः । उत्यथोवबोधकं वे{क्य विमहः } स च 
॥ ` लौकिकोऽलौकिकषचेति द्विधा । तन एव भूत इति. लांकिकः । 
| पूर्वं अम्‌ भूत खु इत्यलौक्तिकः । भूतपः । भूतष्ग चरडिति `. 
(८ निदेशात्पूवनिपातः । भ 

एकर ुबन्तके साथ दूसरे सुबन्तका समास विकटप करके हो । जिन पर्दोका , समास 
हो ताहै उनके समूहकी ( १३१ ) से प्रातिपदिकस्ञा होती दै । ( ७६९ › से सुप्का इक्‌ 
होता है । समास यह दिका एक मेद ह । प्रथक्‌ २. जवयर्वोत्े जो एक अथे निकठे` 
्‌ उससे मिन एकरूपसे अर्थक प्रगट करनेकी शक्तिको इत्ति कहते हं । इत्ति पांच प्रकारका 
। है-१ कृत्‌ ( ३२९ ), २ तद्धित ( १०१८), ३ समास ( ९६२१४ एकडष (१४९); 
। मौर ५ सनायन्तधातु । ( ९०६ ) इतके अथका बोधक जो वाक्य है उसे दिग्रहु कहते 
हे । बह लौकिक, अलौकिक मेदे दो प्रकारका ह । यथा-भूतपूवै;=( पदठे हृ) 
। „ इस वाक्ये लौकिक विप्रः पूर्वमू्‌+भूतः दै ओर विक्र विप्रद-पू्वे+अम्‌+भूत+ खु 
| &, इस उदाहरणम काड्वाचक्‌ जो वै र्द है यह भूत .इत त्रिया शन्दका विदेषण है 

इससे पुैशब्द छौ किक उपसर्जन हे इस कारण ( ९७० › से ूरवैशब्दका पवै प्रयोग पाया 
पर्त सकर विदं भूत पदको पके सकला है इसका आशय यह है किं पाणिनिका एक 
सूत्र “भूतयूर्ध चर है इसमे पठे भूत रान्दफा प्रयोग देखा गथा है इससे प्रथम 
| स्थापन किया । - | | 
( ९६६ ) इवेन सह समापो विभक्त्यलोपश्च ॥ 
इव ८ सदश ) शब्दके साथ सुव्न्तका समास हो ओर युका कोप न हो । यथा-- 
 बागथाविव । बागर्थो+इव-वागथां विव । शब्द ओर अथके समान । 

| ~, ॥ इति केवकसमासः समाप्तः ॥ १ ॥ 
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भाषाटीकासमेत । (३३९ ^ 


` अथाव्ययीमावसमासः। 


च > न द त्य 
( ९६७ ) अव्ययीभावः! २।१।९॥ 


अधिकारोऽयं भाक तत्पुरूषात्‌ । 
<>. ,. अब्ययीभाव ` इस पदका अधिकार ( ९८३ ) सूत्रके पूर्वैतक दै । र 
( ९६८ ) अव्ययं विभक्तिसमीपसमृद्धिष्यद्धयर्थाभावात्य- 
यासंप्रतिशब्द्प्रादुभावपनश्ा्ययादुपुव्ययोगपद्यसादश्यसंपत्तिसा- 
कृट्यान्तवचनेषुं । २। १।& ॥ 
विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानमव्ययं सुबन्तेन सह नित्यं समस्यते सोऽव्ययी- 
भावः । भायेणाविभ्रहो नित्यसमासः । भायेणास्वपदविम्रहो 
वा! विभक्तो । हरि+ङि" अधि इति स्थिते- 

विमक्तिके थका प्रकारा करनेवाडा, समीपवाचक, सग्रृद्धिवाचक, घटती, वस्तुका अमाव 

नाश, भसम्प्रतिवाचक ( नहीं क्गना ), शब्दप्रादुभावप्रक्ना्यक, पीछे, यथावाचक, कमवाचक 
ॐ समकाञ्वाचक, सदरावा चक, प्राप्तिवाचक, सम्पर्णतावाचक, ओर अन्त्यवाचक अन्यर्योका 
समास सुबन्तके साथ नित्य हो । प्राय‡ नित्यसमासके विषे विग्रह ८ ९.६९ ) नहीं होता ॥ ओर 
जो कदाचित्‌ नित्यसमासमे विग्रह हो तो समस्यमानपरदोसे.भिन उन्दी परदोके अथवाचक पदेकिं 
साथ विग्रह होता है । विमक्तिके अथमे अब्ययी माक्का उदाहरण ञसे-इरि+ङि+आधि 
इस विग्रहम अधि अभ्यय है जर डके सम्बन्धे उसका अथे होता है । 


( ९६९ ) प्रथमांनिर्दिह सर्मांष उपसजेनंम्‌ । १।२।४३॥ 
सभासशाखे भथमानिर्विष्टद्चपसजनखंतं स्यात्‌ । 
समासविधायक शाञ्मे जो प्रथमाके ख्पसे निर्दिष्ट हो उसकी उपसजन संज्ञा हो । हारि 
डि+अधि--इसमे समास सूत्र ८ ९९८ ) में प्रथमा निर्दिष्ट अब्यय ( अन्यम्‌ ) पद ह तो 
इसमे उसीको उपसर्जन संज्ञा होगी, अधि अभ्यय है इसकारण उसकी उपसजन संज्ञा इई । 


( ९७० ) उपसजन पर्वे । २।२।३० 
` समासे उपसजन भाक्‌ भयोज्यम्‌ । इत्यधेः भार भयोगः । सुपो लक्‌ । 
एकदेशविद्कतस्यानन्यत्वात्‌ भातिषदिकसंत्तायां स्वाद्यत्पत्तिः । 
अव्ययीभावश्वेत्यव्ययत्वात्‌ सुपो छू । अधिहरे । 
समामे उपसभन पडे र्वाजाय । जौकिक्र शाच्लीय दो प्रकारके उपसजन होते डं 
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॑ पसश्चन विदेषणका नाम है ओर ( ९१९ ) सू्से जिसकी उपसजनसज्ञा है वह 
1 अधिका प्रयोग हारशब्दसे पह इआ तब अधि+हरि+डि ठेसी स्थिति 
इई (७१९ ) से सुप्का ठक्‌ इमा तो अधि+हरि रूप इञा । जिसका कोई एक अवयव 
विकारको प्रात होजाता है वह सम्पूणैतासे ओरही नहीं बन जाता ( यथा १८१ , इस 
कारण सप्‌ डिका छोप होकर यपि दुछछ॒विङृति हई है तथापि यह प्रातिपदिकरसंज्ञकही हे 
इसीसे सुप प्रत्यय ( १३७ ) पिर होते ईै-अधि+ह रि+खु-( ४०२ ) से सका खोप 
` हा कारण कि ८ ४०२ ) से अन्ययीमाव समास अन्यय हे तव अधिहरि ( हरिविषे 


रूप सिद्ध इअ । स 
. (९७३ ) अन्ययीभावश्व । २। ४ । ३८ ॥ | 
अयं नपुंसकं स्यात्‌। गाः पातीति गोपाः । तस्मिन्निति अधिगोपम्‌ 
जन्ययीमाव समास नपंसकठिग हो । गोप ( गाय चरानेवाठे ) इसमे अधि अन्यय 
जोडकर अधि+गोपा अधिगोप+अम्‌=अधिगोपम्‌ ( ९७०।२६९।९७२ ) गाय 
, चरानेवाठेके विषय -यह उदाहरणमी विभक्ति जथेकाही है । ` 
( ९७२ ) नान्ययीभावादतोऽम्तवपञचम्यांः । २। 9 । ८३ ॥ 
अढन्तादन्यथीभावात्‌ शपो न ङुङ्‌ तस्य पचमी विना अमादेशः । 
अदन्त अन्ययीमाब समाससे परे खपका क्‌ न हो जर पंचमीको छोडकर शेष. विम- ` 
क्तर्योको अम्‌ आदेश हो । . ` ५ | 
( ९७३ ) ततीयासप्तभ्योषेहुम्‌ ।२। 9 । ८४ ॥ 
अदन्तादन्ययीभावाव्‌ तृतीयासततम्योबंडुलमम्‌भावः । उपच्कष्णम्‌ । 
डपक्रष्णेन । स ` | 
अदन्त अब्ययीभाव समासते परे तृतीया ओर सप्तमीको अम्‌ अदेश (९१२ ›) नाना 
भ्रकार( विकल्पते ) हो । यथा-उप+छ्रष्ण~उपकृष्ण+अस्‌= | दृष्णदे निवस्ते । 
उपकृष्णम्‌ उप+रष्ण~उयद्कन्ण+इन (टा) उपद्टष्णेन | 
मद्राणां समरद्धिः खमद्र्‌ । यवनानां व्युद्धिर्यवनम्‌ । मक्षिकाणास- 
भावो निर्मक्षिकम्‌ ! हिमस्यात्यथोऽतिदिभय्‌ । निद्रा सभति न युज्यत 
इत्यतिनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य भरकाश इतिहरि । विष्णोः पश्चादजेविष्णु । 


[न 
॥ 


योग्यताकाप्वापदाथोरतिषत्तिसादश्यानि यथार्थाः । रूपस्य योग्यमनु- . ` 


‰ ` शूषम्‌ । अथेमथ भरति प्रत्यथम्‌ । शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । ` 
अव ( ९६१८ ) के ओर उदाहरण छ्खिते है- 4 








ध १ सूत्रम चह्नाविधान रनेसे शाल्नीय उपसजन दो तदि । | 














समासभरकरणम्‌ र्‌ ] आषाटीकासमेता । ( ३२७ ) 


८ सण्दधि ) सु"मद्र=खुमद्र+अम्‌-सुमद्रम्‌-मदरदेवालोकी इद्धि. 


( षटती ) इुर्‌+यवन=इर्यवन+अम्‌-द्यवनम्‌--यवर्नोकी घटती. 
( अमाव ) निर्+मक्षिकानिमंक्षिक+अम्‌-निमंस्लिंकीम्‌-मव्खियोका अमाव. 
८ नार ) अति^+हिम~अतिहिम+अम्‌-अतिदिमम्‌-हिमका ना. 
( असंप्रति )आति+निद्रा=अतिनिद्र+अम्‌=अतिनिद्रम्‌-(२६९)निद्रा नदीभती, 
( प्रादुमाव इाति+हरि-इ तिह रि+ सँ -उतिदरि-दरिर्दोका प्रका जो मक्तोको हो. 
( पीछे ) अज्लु+विष्णु-अलविष्ण+सखँ -अलुषिष्णु-विष्णुके पीठे 1 | 
यथा अन्ययके चार अथं है १ योग्यता ( ङायकी ), २ वीप्सा ८ छनेक सम्बन्ध ) 
३ पदाथानतिदृत्ति ( को पदार्थका उद्टेघन न करना ), साद्य ८ तुल्यता ) । 
( १) अलु^रूप-अलुरूप+अम्‌-अनुश्हपस=रूपके योग्य ( योग्यता ) । 
( २) आति+अ्थ=मत्यथे+अम्‌=भत्थथेसू-सव अथेमिं ८ वीप्सा ) । 
( ३ ) यथा-शक्ति+यथाशक्ति+सु-यथाशक्ति अपनी . शक्तिके धनसार अथात्‌ 
दाक्तिको उद््ंघन न करके ( पदाथौनतिदृत्ति ) । 
( 2 ) सह+हरि- ४ 
( ९७४ , अन्ययीभवि चाकाले । & ) ३।८१॥ 
सदस्य सः स्यादव्ययीभावे न ठु काले । इरेः सादृश्यं सहरि ॥ 
अन्ययीमावसमासमें सहको स आदे हो उत्तरपद काठ्वाचक न होय तो । 
खह-दरि-सहरि+खु-सहरि-दरिसमान, | 
ज्यष्ठस्यादपूव्थणत्यनुञ्यष्ठम्‌ । चक्रेण युगपत्सचज्रम । सदशः सख्या 
ससालि । क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । ठणमप्यपारित्यज्य सतृणमत्ति ॥ 
उअमिमन्थपयैन्तमधीते साभि । 
( ९९८ ) में कहे अनुपवे इत्यादि अर्थोके उदाहरण-- ` 


( कम ) उंति+ज्येष्ठ+अमु-अलल्यष्ठम्‌-वयष्ठके कमसे,. 
{ युगपत्‌ ) सहचऋ1+अम्‌-सचऋम्‌-= चक्रके समकाठ. 

( सार्य ) सह+सखिःसु-ससा्ि=मितरके तव्य. 

( सम्पत्ति ) सह-श्षत्र+अम=सक्चत्रम्‌-क्षत्रियोको प्रणता. 


 ( स्कव्व ,) सह+तृण+अम्‌=सत्ुणम ( आत्ते )=तृणको मी न छोडकर खा जाता. 


८ यवधि ) खह+अचरि+खु-साभ्नि-सभिपरतिपादक प्रेथतक वेद पदता दै. ` 
~ न्र्‌ । । 


१ 


४ 


वरन 


4 1 „ ` "~ ८ - ॥ } 
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( २३८ ) लघुासिद्धान्तकोखदी | दी- । | अययी ध सश्प्र०र ] | | | धु 
८ ९७९ ) नदीभिश्च । २।१। २० ॥ 
नदीभिः सह संख्या वा समस्यते । समाहरे चायमिष्यते ॥ ` 
श | पथ्चगङ्गम्‌ । द्वियस्ुनम्‌। ` 
£ नदीवाचक शब्दोके साथ संख्यावाचक र्व्दोका समास विक करके, हो । माध्यकारका 
अभिप्राय है किं यह सूत्र समाहार (८ १००९ ) म ङ्गता + ओर जगह नही । 
्चगंगापखगंगा+ स =पश्वगंगम्‌ ( पश्वानां गानां समाहारः ) पांच 


गेगाका समुदाय ारयसनयो ८5. ॥ 
` द्वियसना-द्वियखना+ै=द्वियखनम्‌ ( दरयोर्यसुनयोस्खछमाहारः ) दो 


-यमसुनाका समुदाय. | 
( ९७६ ) तद्धिताः । ९। १। ७६ ॥ 
आपश्चमसमातिरधिकारोऽयम्‌ । 
इससूत्रके प्रारमसे अष्टाध्यायीके पांचवे अध्यायकीं समाप्ति ८ तद्वित ) तक ईसं पदक्रा 
अधिकार हो । - ठ 
८ ९७७ ) अन्ययीभावे" शरत्प्रृतिभ्यंः । & ।  १०७॥ 
शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीभावे । शरदः 
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समीपसुपशरदम्‌ । भरतिषिपाशम्‌ । | 
सन्ययीमावसमासमे शरद्‌ आदिसे प्रे समासका अन्त अवयव टच्‌ ( अ ९७६. ९४८ 


प्रत्यय हो । 
डप+शरद्‌+अ-ढपशरद्+अॐम्‌-रपशरदमःशरद्ऋतके समीप. ्‌ 
भरति+विपाश~-पतिविपींश+अ+अम-मतिविपाशम्‌=विपाशा नदीके निकट ॥ 
(९७८ ) जराया जस ॥ 
जरा शब्दके स्थानम जरस्‌ आदेश्च ८ १८१ ) हो । यथा- 
^, उपष+जरा~उप+जरख+अ+अम्‌-उपजरसम्‌--जरा अव्थाके समीप. 
: ` (९७९) अनश्च । ५ । ४ । १०८ ॥ 
` अन्नन्तादन्ययीभावाट्रच्‌ । 
ध जो अव्ययीमाव समासके अन्तमं अन्‌ होय तो उससे परे टच्‌ प्रत्यय हो | 
 उप+राजन्‌+अ- - । 
इ. (९८० ) नस्तद्धिते । & । ९ । १४४ ॥ 
क नान्तस्य भस्य टेरछोपस्तद्धिते । ऋ 
। तद्वित ( ९७१ ) प्रत्यय परे हए सन्ते मसं्ञके ८ १८५ ) नकारान्त अगकी टि( ९२) | 
का छप हो| ( 





तिद "समासपकरणम्‌ ६] भाषाटीषयासमेता 1 ( ३३९ ) 
उ व्‌1राज््‌+अ+अम्‌-उपराजम्‌-राजाके समीप । 
अधि+आत्मन्‌+अ+अधिआत्म+अ+अम्‌-अध्यात्मम्‌-मात्माके विषयमे । 


( ९८१ ) नपुंसकादन्यतरस्यांम्‌ । « । £ । १०९ ॥ 


अन्नन्त यत्‌ छव तदन्ताद्व्ययी भावाडज्वा । 
; जो अनग्ययीमावसमासके अन्तमं नपुसकडिगका अन्‌ आवे तो उससे परे टच प्रत्यय 
~» विकल्प करके हो । यथा- 


उप+-चभेनू-उपचभंन्‌+अ-उपचम+अ+अम्‌-उपचभम्‌ । 
( अथवा ) उपन्वभ-चमेके समीप 


( ९८२ ) अयं; । & । $ । १११॥ 


यन्ताद्व्यय्नावादटञ्वा । 


जिस 'अन्ययीमावसमासके अन्तमं ज्ञय्‌ प्रत्याहारका वर्णं होस उशतस् परं टच प्रयय विकद्प 
करके हाय । 


उप+सभिध्‌+अ+अम्‌-उपसभिधम्‌ ( अ० ›) ॐधससित्‌-अभ्रिमे जो इनी 
जाती ह एसी छकडीके निकट ॥ 


५. इव्यव्ययीम वसमासः समाप्तः ॥ २॥ 





अथ तलयुहषक्चमाखः । 
<~ यप 
( ९८३ ) तत्पुरूषः । २।१।२२॥ 
अधिकारोऽयम्‌ । पाग्बहुव्रीदेः । 
तत्पुरुष इस पदका अधिकार ( १०३९ ) वेके पूवेतक प्रत्येक सूर्मि होय । 
( ९८९ ) द्विश्चं । २।१।२३॥ 
द्विशरपि तत्पुरूषसंज्ञकः स्यात्‌ । 


= दिगुसमास ( १००४ ) मी तत्पुरुषसंज्ञक हो । 


( ९८९ ) द्वितीया चितातीतपतितगतात्वस्तप्रापत पतैः २।१।२8॥ 

द्वितीयान्तं धितादिभिक्रतिकेः खुबन्तेः सह वा समस्यते स च तत्पुरूषः ॥ 
छ्रष्णं भितः कृष्णभितः इत्यादि 

श्रित ( जिसने आश्रय किया ), अतीत ( जो अतिक्रमण . कयैः आगे गया ), ८ पतित 

जो गिरडा ), गत (जो गया }, अव्यस्त ( जो खव गया ), प्राप्त ( जो पचगया ), 
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म, 
नि व ॥ = 
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॥ (३४०), , ल्ठसिद्वान्तकोखदी । - [ सुरूष- 

` आपन्न ८(जो म हा ) इन सुबन्तोके साथ दवितीयान्तका समास विकस्प करके होय । 

क्ष्णं भितः कृष्ण श्रितः ( जिसने छष्णका आश्रय किया ) इत्यादि । 

द° द । 

 # (९८६ ) वतीया तक्कृताथनं गुणवचनेन । २। १ । ३० ॥ 

0 ततीयान्तं तृतीयान्ताथेकृतुणवचनेनार्थेन च सहं वा ऋ, त 

^ 4 ` शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । धान्येन अर्थः धान्याथेः । 

1 तत्कतेति किम्‌ १ अक्ष्णा काणः । । (~ 

9 तृतीयान्तके अथेसे जिस गुणका सपादन करिया जाता है उस गुणवाचक _ ङन्दके साथ । 
| 
। 
| 





तथा अथशब्दके साथ तृतीयान्तका समास विकल्प करके हो । यथा शङ्कुलया खण्डः 
शङ्कुलाखण्डः ( रेतसे किया इमा खण्ड ) यहां तृत्तीयान्त ८ रङ्कुया ) के अथे 
( सरोत ) से यण ( खण्ड ) संपादन क्रिवा गया है ऽसते समास इभ । इसीप्रकार धान्येन 
अर्थऽ-धान्यार्थः =धान्यसे जो अथ प्राप्त इभा । तत्छ्रतेति किमू ९ वृतीयान्त अथस 
यणको संपादन करै एेसा क्यों कहा -तो अक्ष्णा काणः एक भांखसे काना इसमे तृतीयान्त † 
, ८ अष्ष्णा ) पद काणत्वका संपादक नहीं इससे समास न इञ । | 
( ९८७ ) कर्तृकरणे कृतां बहुम्‌ । २।१।३२॥ . । 
८ कर्तरि करणे च तृतीया दन्तेन बहुलं भराग्वत्‌ । 
| कतौ भथवा करण अथेमे जो तृतीया तदन्तसुवन्त अनेक प्रकारसे ( ८२४ ) करदन्तके 
साथ विकद्प करके . समासकोः प्रप्त हो । यथा हरित १ ( मथवा ) हरिणा रातः 
हसति रक्षा करिया इ । नखभिन्नः ( भ० ) नखेभिन्नः=नखोसे विदीणे किया इञा । 
छदभहणे गतिकार कपूवस्या पि मरहणम्‌ । इस वचनसे इस सूत्रम कतक प्रहण कर- ` 
| नेते गति ( २२२ ) अथवा कारक ८ ९४६९ ) जिस छृदन्तके ध्रव हो उसकामी प्रहण होता 
¢ ३। नखनिर्भिन्नः नखनिभिन्नः=नखेसि फाडाग्या. 
(९८८ ) चतुर्थीं तदथाथवलिदहितञ्खरक्षितेः । २। १ । ३६ ॥ 
। „+  चठथ्यैन्ताथांय यत्‌ त द्वाचिना अथांदिभिश्च चव॒थ्यैन्तं वा भाग्दत्‌। 
` मूपाय दार-यूपद्‌ारू । तदर्थेन भकृतिविङृतिभाव प्वेष्टः 1 तेनेद्‌ 
` न रन्धनाय स्याल । | 
जो चलुध्यन्ते निमित्*हो उसके वाचक इण्द्के साय ओर अर्थं ( निमित्त ), बिः 
८ निदान ). हित ( उपकारक ), सुख ( खख, चैन ) तथा रकित ( जिसकी रक्षा { 
„की हो ) इन शब्दो साय चतुष्यन्त, वेदे सदा अर्थात्‌ विकल करके समस्यमान हो ।, ` 
यथा यूपाय दारू-यूषदाङ-दगस्तंके निमित्त लफ़दी । चतुधयन्तकै निमित जो । 








च 
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हो उसके वाचक शान्दके साथ, इसे कहनेका प्रयोजन यह है कि चतुध्धन्तफे निमित्त जो 
शाब्द हो उसका कोई विकार होता हो से ककडीका स्तम्भे निमित्त । सीसे अगेके उदा- 


इरणमे समास न इभा-रन्धनाय स्थाली-पंघनेको -कसेरी .। स्तम्भमे ठकडीका @ “| 
रूपान्तर होजाता है, रांधनेते बटरो््का नहीं होता इसीमे समास न इभा । ्‌ ्‌ 


` (९८९) अर्थेन सह नित्यसमासो विशेष्यखिगता चेति वक्तव्यम्‌॥ 


चतुध्येन्त सुवन्तका अथे शब्दके साथ निर्य समास हो ओर विशष्यके # अनुसार उसका 
जङ्ग हो । यथा द्विजाय अयम्‌-दविजाथेः सूषः+त्ाक्षणके निमित्त दार । द्विजा्थौ 
यवाशूः-्राह्मणके निमित्त ्पसी द्विजां पयः त्रा्णक्षे निमित्त दुध { (९८८ ) मे 
जो शब्द गिने है उनके उदाहरण-भूतबद्छिः=भूतोके निमित्त वड । गोदितम्‌= 
गौके निमित्त हितकारी । गौसुशखस्र-गायके निमित्त युखकारक । गोरल्तितभजो 


गौके निमित्त रखाया गया हो । ओर जब समास न विया तब-भूतभ्यो बलिः 
एसा विग्रह जानो । 


( ९९० ) पञ्चमी भयेनं । २। १ । ३७ ॥ 


मय शब्दके साथ पञ्चम्यन्त सुघन्तका समाप हो । यथा चोरात्‌ भय चोरभयम्‌ 
चोरसे मय । 
( ९९१ ) स्तोकान्तिकदूराथकृच्धयणि क्तेन । २।१। ३९॥ 


स्तोक ( थोडा ), अन्तिक ( निकट ) ओर दूर इन श्दोमिं तथा इन इब्देकि अथमं जो 


शब्द्‌ हा सो ओर च्छ्‌ ( कष्टवा चर ) शब्द्‌ इनमे जो पञ्चम्यन्त ह सो क्तन्त ( ८९१८ ) 
के साथ समासको प्राप्त हो । परन्तु- 


( ९९२ ) पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः । & ।३ । २॥ 
अटुग॒त्तरषदं । ` ्‌ 
उत्तरपद परे इए सन्ते स्तोक आदि ( ९९१ ) शब्दोपि परे पथ्चमीका ठक्‌ ( ७१९ ) 
न हो । यथा स्तोकान्सत्छ-योडेसे छट । अन्तिकाद्‌ागतः=समीपसे आया 
अभ्याशादागतःनिकटसे आया । दूरादागतः आया । कूच्छादागत 





-कृष्टसे आया 1 








 # कि वस्तुका गुण अकाश करनेवाखे शब्द विशेषण कहाते हं ओर ब्‌. गुणयुक्त वस्तु विरोष्य 
 न्कहाती ह, जैसे नीरा कमर यहां नीला विरेषण ओर कमल विशोष्य हे । 


 लश्चसिद्धान्तकोखदी- [तत्पुरतः 


( ९९३ ) ष्ठी । २।२।८॥ 


१२ सुबन्तेन प्राग्वत्‌ । । 
। ४ .@ सुबन्तके क्षाथ षष्ठयन्त ॒छुबन्तकरा विकदप करके समास हो । यथा राजयुरूषः 
(२०० ,=राजाका पुरुष । ध करणे | 
(९९8 ) पर्वापराधरोत्तसेकैदेशिनैकाधिकरणे । २।२। ३ ॥ <| 
अवयविना सह परवौदयः समस्यते एकत्वसंख्या विशिष्टश्चेदवयलां (कः 
पै ( पहलामाग ), अपर ८ पिलामाग ), अधर ( नीचेका माग ) तथा उत्तर्‌ 

( पिछ्लामाग › इन शब्दोंकरा एकस संख्याविदिष्ट अवयवीके साथ विकल्प करके ` समास हा । 

षष्ठासमासापवादः । यह सूत ( ९९३ ) का पवाद है । एकदेशका एकदेरीके 
साथ समास हो उसे एकदेशी समास कहते रै, एकदेश जर एकदेशी इनका अधिकरण एक 
होय तो समास होय, प्व कायस्य~पवकायः ( ९,६९ । ९७9 )=-दारीरका अगला 
माग । अयरकायः-रीरका पिच्छा भाग । एकाधिकरणे किस्‌ ९१ एकत्वसल्या- 

विशिष्ट भवयवीको क्यो कहा ? ८ उत्तर › पूवैश्छात्राणामू-वि्याथियोमे सवते पहडा । 
यल तमास न ही श्यो कि छात्र वहुत्वसख्याविशिष्ट दै । पूवं कायम पू्वैकायका अवयव हे 

बीर काय अधिकरण एक है इससे समास इञा । | | 
(९९५ ) अर्धं नपुंसकम्‌ । २।२।२.॥ 
| समांशवाच्यर्धंशब्दो नित्यं इीवे भागवत्‌ । 
अधदाब्दका अथे जब सम ८ आधा ) हो ओर. अद्धैशब्द नपुसकटिग हो तब `उसका 
सुवन्तके साथ समास हो । यथा अधं पिष्पल्याः-अर्धपिप्पल्दी-माधी पीपल. 
( ९९६ ) सक्त॑मी शण्डे: । २। १। ४० ॥ 
सप्तम्यन्तं शोण्डादिभिः प्राग्वत्‌ । 

सप्तम्यन्त सुबन्तका शौण्डं ८ निपुण ) आदि गण रान्दोकि साथ विकल्प करके समास हो । 
यथा अक्षेषु शोण्डः=अक्षशोण्डः ८ परमे निपुण ) इत्यादि । यह कह आये हँ करि 
। (९८९ । ९८६ । ९८८ । ९९० । ९९६ ) वेमे जिन श्दोकी गणना की है उनके साथ 
^ द्वितीयान्त तृतीयान्त आदिका समास हो परन्तु द्वितीयातृतीयेत्यादियोगविभागा- 
दन्यत्रापि द्वितीयादिविभक्तीनां भ्रयोगवशात्समासो ज्ञेयः । गिनेहए परोत 
मिन पदक साथमी समासका प्रयोजन देखा जाता है इसकारणः प्रामाणिक म्रथोके अनुसार 
द्वितीया, वृतीया आदिप्दोका पने २ सूत्रोमे योगविमाग करनेसे द्वितीयान्त तृतीयान्त 








लादि दूसरेके साथमी समासको प्राप्त हों एसा जानना । 
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समासप्रकरणम्‌ ३] भाषाटीकासमेता । (३४३ ) | 


( ९९७ ) दिक्॑ख्ये संज्ञायाम्‌ । २।१। «० ॥ 
संज्ञायामवेति नियमार्थम्‌ । | 


दिदावाचक अथवा संख्यावाचक सुबन्तके समान अधिकरणवाछे स॒बन्तके साथ संज्ञा अथेमे , ॥ 


दिशा ओर संख्यावाचक समासको प्राप्त हो । दिदावाचकका उदाहरण-पूवे+इषुका- 
मशमीतपूर्वेषुकामशमी ( इषुकामशमी मरामबिशेषः ) -इषकामशमी एक 
किसी गोवक्रा नाम है । संख्यावाचकका उदाहरण-सकस्त+ऋषयः=सत्तषेयः=सिष्ठादि सात 


, ऋषि ॥ यह ( ९९७ ) सूरन नियप्र करता ह कि दिग्बाचक व संख्यावाचक सुबन्तका सुवन्तके 


साथ समास हो तो संज्ाहीमे हो । तेनेह न । तिससे यहां ( जहा संज्ञा नहीं हे ) नहीं होता। 
संज्ञा नहीं है इस कारण उत्तरा बक्लाः=उत्तरवाञे दृक्ष यहां समास न इसा । ओर प्व 
व्राह्मणा$=पांच नराह्ण । पहढा दिद्ावा चक जीर दूसरा संख्यावाचक परलयुदाहरण समञ्ना 


( ९९८ ) तद्धितार्थोत्तरपदसर्माहारे चं । २। 9 । ५१ ॥ 
तद्धिता विषये उत्तरपदे च परतः खमाहारे च 
वाच्ये दिकूसंख्ये भ्राग्वत्‌ । 
जव तद्धित प्रय ८ ९७६ ) के अर्थक विषयता हो अथवा उक्रपद परे हो अथव 
समाहार वाच्य हो तो दिद्याबाचक मथवा संख्यावाचक शब्द्‌ विकद्प करके समस्यमान हो । 
यथा-पूर्वैस्यां शालायां भवः ८ जो पूवेशाामे हआ ) जव इन दो पदो (पूवे+शाख) 
करा समास होता है तव मवरूप तद्धितके अर्थकी विषयता रहती है ( ९९९. ) कारण किं 
जब ज प्रत्यय मवदूप अर्थम होता ह सो समास होनेके पीछे आता है तव समास ॒होनेपरः 
पू्वां+डि+शाला+डि+अ ( ९९९ ) पूांशाला ८ ७६९ ) से विमक्तिका कोप 
इया फिर वा अन्तरगत आ च्रीरि्ग ( ९१९ ) से ` निकार डा ` क्योकि सवेनास्नो 
वृत्तिमात्नि पुबद्धावः 1 पांचो इत्ति जो गिनाई ह उनमें किसी उततिमे सबेनाम रहे तोः 
उसका रूप पु्धिगके समान हो तव परवे+शाल्ा इभा- | 
( ९९९ ) दिकपूैपंदादसंज्ञायौ अः । 8 । २। १०७ ॥ 
अस्माद्धवाद्यथं जः स्यादसंज्ञायाम्‌ ॥ | 
जिसका समास किया गया है जब वह पद विसीकी संज्ञा न हो तव उससे परे मव भादि 
अथं तद्धित ८ ९७६ ) संज्ञक ज प्रत्यय हो परन्तु जो पूवपद समासका अवयव दिदावाचक 
होय तो तब इससे पू्ैशाखा ( ९९८ )+अ- 
(१००० ) तद्धिंतेष्व चांमाद : 1 ७ 1 २ । ११७ ॥ 
| जिति णिति च तद्धितेष्वचामादेरचो बद्धिः स्यात्‌ । 
` नित्‌ (,९९९ ) अथवा णित्‌ ( १०६९ ) तद्धित प्रस्थय पर हए सन्त अचेरमिके ` पठे 
अचूको बरदधि हो । इस सूत्रसे इद्वि होकर पौवेशाला+अ रूप इमा फिर ( २६० ) 










। ` (स) लसिद्धान्तकतखदी- (त 
( । स डा अन्तशत आकारका लोप होकर पौशाव्ट्‌+अ+=पौ्वशारूः ( जो परवेशारमे 
। इञा ) खूप बनाः। पश्व गावो धनं यस्य ( जिसका धन पांच गाय हँ ) इस उदाहरणम 
तीनों पद बहु्रीहि समासके ह ८ १०३९ ) इससे नीचेका वातिक र्गा 
(१००१ ) दन्द्रततपुरुषयोरूतरपदे नित्यसमाक्षवचनम्‌ ॥ 
कष. जब समासमं पदसे परे उत्तरपदट्‌ आते तो दन्द्र ( १०९९ ) अथवा तत्पुर्ध ( ९.८ य ) 
समास नित्य हो । ¦ ॥ कि | 
(१००२ ) गोरतद्धितलुकि । ५ । ४ । ५२ ॥ 
मोऽन्ताद्‌ ततपुरुषा्च्‌ स्यात्‌ समासान्तो न ठ तद्धितछाङि । 
1 जो तत्पुरुष ( ९८३ ) के जन्तमे गो शब्द हो तो उससे परे तद्धित ्रत्ययका क्‌ न इमा 
^ होय तो तद्धितसंज्ञक .टच्‌ (अ) प्रत्यय समासका अन्त जनयन होय यथा फ्क्तणा^ | 
।, अ +-धन=पचगवधनः=जिसके धन पाच गाय ह । पचभिगोभिः कीतः=पचशः= 
जो पांच गायेति खरीदा है, इस उदाहरणे क्रीताथा ठक्‌ ८ इक्‌ ) प्रयय होकर उसका डोप 
। ` इभा इससे गो राब्दसे परे तद्धितसंक्ञक ठच्‌ प्रत्ययनडञा। . ` , 
(१००३) तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः ।१। २। ४२ ॥ 
| जिस तव्युरुषसमासके पद समान अधिकरणवाञे ८ समान विमश्यन्त ) हों मथोत्‌ एकही 
वस्तुको करै तो वह समास कमधारय हो । | 
( १००९ ) संख्यापूर्वो द्विः । २। १ । ५२ ॥ 
`  तद्धितार्थत्यबोक्तखिषिधः संख्यापूर्वो द्विणसंज्ञः स्यात । 
(९९८ ) वै फ छिखे तीन प्रकारमेसे जिस समासकरा प्ैपद संख्यावाचक हो उसकी 
द्विगुसंज्ञा हो । | 
(१००९ ) द्वि्रकष॑चनम्‌ । २।४।१॥ - 
दिग्वर्थः समाहार एकवत्स्यात्‌ । 
जो समाहार द्वियुसमास ८ १००४ ) से प्रकारा किया जाय उसते परे एकवचन हो । 
( १००६) स नपुंसकम्‌ । २। 8 १७ ॥ 
समाहारे द्विगदेनद्रश्च नपुंसकं स्यात्‌ । 
समाहार अथेमे दगु ( १००४) अथवा दं ( १०९९ ) समास नपुंसकर्ठिग हो ॥ 
पश्वानां गवां समाहारः-पश्चानां गवां =प्च+गो+अ+अम्‌-पञ्चगवम्‌= 





` रच गोर्योकषा समुदाय । 





समासप्रकरणम्‌ ३] भाषाटीकासमेता । (३४५९) ` 


( १००७) विशेषणं विशेष्येण बहुभ । २। 3 1 4७ ॥ . 
भेदकं भयेन समानाधिकरणेन बहुलं भाग्वत्‌ । 

विेष्यके साथ विषेषण अनेक प्रकार ( ८२४ ) विकटप करके सम्यमान हो-( ९८९) 
` यथा-नीलमू्‌+उत्पलमू= नीलोत्पल नीखा कमर । 
<+ बहुलग्रहणात्‌ कविन्नित्थस्‌-मनेक  परकारसे कहनेका कारण यह है कि किसी स्थान 

मे नित्य हो 1 
यथा-करूष्णसखर्पं$काडा नाग । | 
ऋचिन्न-कदीं समास न मी हो।यथा-रामो जामदग्न्थ$= पम जो जमदभिके पुत्र 


2 ०९ 


( १००८ ) उपमानानि सामान्यवचनः । २।२ । «९ ॥ 
जिस वस्तुसे किसीकी उपमा दीजाती है बह “उपमान! कहर ता दै ओर जिसकी उपमाकी 
जाती है उसे“उपमेय' कहते है उपमान ओर उपमेयमें जो धम सामान्य रहता है उसका वाचक 
सामान्यवाचक कहाता ह यथा-राधाका मुख चन्द्रमाके समान है यहां सुख उपमेय चन्द्रमा 
उपमान है जो सुन्दरता राधाके सुख ओर चन्द्रम तुल्य है वह सामान्य घै है इस मयका कहने 

+ हारा सुन्दर खन्द सामान्य वचन है सामान्य वचनके साथ उपमानवाचक रब्दका समास होता 
हे । यथा-घन इव श्यामः घनश्याभः मेके समान इयाम ( इष्ण ) 


(१००९)शाकपाथिवादीनां सिद्धये उक्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌॥ 

शाकपाथिव इत्यादि समासरूप जो शब्द ह उन समासखूपकी सिद्धिके निमित्त उत्तरपदका 
खोप हो एेसा कहना चाद्ये । यथा-शाकभियः भाषः (शाक खड्ग वा मुष्टि जिसे 
व्यारे है एेसा राजा ) शाकषाथिवः इसमे प्रिय शब्द उत्तरपदका खोप इभा । सी प्रकार 


दैवपएजको बाद्यणः-देवव्राह्यणः=देवतारओंका प्रूजक त्राय । इसमे पूजक उत्तरपदहै 
उसका कोप इभा 


( १०१० ) न्‌ञ्‌ । २।२। & ॥ 
नच सुषा भागवत्‌ । 
नञ्‌ अन्ययका सुबन्तके साथ विकल्प करफै समःस हो । 
(१०११) नलोपो नञंः । & । ३1 ७३ ॥ 
नञो नस्य लोपः स्यात्‌ उत्तरपदे । 


उत्तरपद परे इए सन्ते ननुके नकारका जेप हो । यथा-न+त्राह्मणः-अबाद्यण 
अब्राह्मणः जो त्रह्मण न हो नाह्मग के सध्श हो ( द्विजवन्धु ) । . 






(4 (१०१२) तस्मौन्डविं । & । ३। ७४ ॥ 

लत्तनकारान्नन्न उत्तरपदस्याजादेलट । अनश्वः । 
त्ैकषेत्यादौ त न-शब्देन सह सुष्छुपेति समासः | 
जिस नञके नकारका कोप ( १०११ ) इम हो उससे परे जो अजादि पद हो तो उस 

को लटका आगम हो । यथा-न+अश्व-अ (१०११ )+अश्व-अनू^+अश्व-अननवः= =: 

जो घोडासा होनेपरमी घोडा नदी रै वह।न+रंकधा-नेकधा इस उदाहरणम प्वेपद नकार 

ह उसका एकधाके साथ ८ ९९९ ) समास इभा है सो न नित्‌ नहीं है इससे उसका रोप | 

( १०११ ) न इञा इस्तसे यहां अन्‌ क्या नदी होता यह शका दूर होगई । 


(१०३३ ) कैगतिप्रादयः। २।२। १८ ॥ 
एते खमथन (नतय समस्यन्त } 


कु ८ ३९९ ) खन्द तथा गतिसंज्ञक (२२२ । १०१४ १ खशब्द तथाभ्र ( ४ ८) -आदि 
शब्द समर्थक साथ अर्थात एकार्थीमावकी योग्यता जिसमे हो एसे सुबन्तोकि साथ नित्य सम- 


स्यमान हो।यथा-कु+पुरूुषः-कुपुरूषः।वा। कुत्सितः पुरूषः ऊुपुरूषः-उुरमयष्य। 


( १०३४ ) उययदिचिवडांचश्चं । १ । ४। ६१ ॥ 
ऊयादयश्च्यन्ता डाजन्ताश्च क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । 
३९९ छरी ८ जंगीकार ) यह शाब्द जिस गगकी आदिमे है वह तथा च्वि ( १६३२३) 
मरत्ययान्तः, डाच्‌ ( १३३९. ) प्रत्ययान्त शरव्दोकी क्रियाके योगम गति (२२र२)सङ्ञा हो।यथा 


उरी+क्त्य~उरीक्रत्य ८ १० १३।९४२ ) अंगीकारं करके । शुद्धी छ त्थः=सेतकारकै 
पटत्‌+पटव्‌+आ ( डाच्‌ )+क्रत्य=पटपटाङ्कत्य ( २९७ )=परत्‌ पट्‌ शब्द करक 
स्युपुरूषः-( १०१३ । ४८ ज मला मचुष्य | 


( १०१९ ) प्रादयो गतादयर्थं प्रथमया ¦ 


प्र ८४८ ) आदि उपसग जब गतराब्दके अथमें हो अथवा गतके सदृशा राब्दके अर्थे । 
हों तब उनका प्रथमान्तके साथ समास हो यथा-भर गतः आचार्यः-भाचायः= ' 


















१ ऊरी उररी ताली आता वेताली धूली धसी शक्मा सदकलम ध्वंसकङा शरंसकखा य॒ल्युधा सज्ञः फक । 
फ़री विह्की आङ्की आखेटी केवाटी केवासी सेवासी वाली वर्पाी अत्यमसा वस्मसा मस्मसा मसमसाश्रोषद, । 
 वोषटर्‌ वषट स्वाहा सतरधा बन्धा प्रादु पाम्पी अत्‌ आविस्‌ । ` "त 


समासप्रकरणम्‌ ३ ] भाषाटीकासमेत 1 ( ३४७ ) 


कुरुपरपरासे प्राप्त इभा चाये । इससे प्रदिः उपसर्गे साय जो सुवन्तका समास होताहै 
प्रादिसमास कहाता है । 


( १०१६ ) अत्यादयः क्रान्तादर्थ द्वितीयया ॥ 


अति ( ४८ ) अथवा अतिके सद्दा दुसरे क्रान्ताथक ८ अतिक्रमण # अथवाठे ) उपसगे 
+ शो तो द्वितीयान्त सुबन्तके साथ निव समासको प्रात हो । यथा अतिऋतो मालाम्‌ 
जिसने माढाको अतिक्रमण किया अथात्‌ जो माङि वढकर है । 


( ३०३७ ) एकविभक्तिचीपूर्वनिपांति । ३ । २।४९ ॥ 
विभ्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसजनं न त॒ तस्य पूवनिपातः । 
विग्रहम जिसकी नियत ८ एक ) ही विभक्ति रहती हो उसकी उपसजेनसंज्ञा हो परन्तु 
उसका प्रयोग ८ ९७० ) से पूवैपदके स्थानम न हो । अति+माला- 
( १०१८) गो्धिंयोरुपसजनंस्य । १।२ । ४८ ॥ 
उपसजनं यो गोशघ्डः शनीभ्रत्ययान्तश्च तदन्तस्य भरातिपदिकस्य ह्रस्वः । 
2 जो प्रातिपदिकका अन्त अवयव उपसजनसंक्ञक गोराब्द होय अथवा ख्ीप्रत्ययान्त 
(१३४२) होय सो उसे हस्व हो । अतिमाख+सखु-( १०१६ ) मे जो समासका विग्रह 
छिखाहे उसंका रसा रूप होता हे अतिभा जो सुन्दरतामे सालासे वदं गया. 
( १०१९ ) अवादयः छश्र्थे तृतीयया ॥ 
नुषट ( बोकने ) अर्थम अथवा उसके सदृशा शब्दके अथेमे अपथ मथवा अवक सदा उपसगे 
(४८) अवे तो उह तृतीया सुबन्तके साथ समस्यमान हों । यथा अवशः कोकि 
लथा-अवको क्छिल्टः-कोकिलासे जो बुलाया गया (परिणद्ध वीरूधा-परिवीख्त) 
९ ह ् । 
( १०२० ) पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुथ्यां । 
ग्छान ८ खेद ) अथेमे अथवा उसके सदस शब्दोके अथेमे पारि अथवा परकै सदश कोई 
~ उपस ८ ४८ ) हो तो उनका चतुध्यन्त सुबन्तके साथ समास हो | 
यथा-परिग्लानो अध्ययनाय=पय्येध्ययनः=पदनेके धिये ग्डानियुक्त 








# अभि उत्‌ भ्रति इत्यादि उपसग करान्ताथंक दै उनका समास नीचे कखे अनुसार होता हे | 
अधिगतः सुखम्‌-अधिसुखः=पम्मुख गया । उद्र तो बेराम्‌=उद्ेखः=जिसने समय चुका दिया एसा \ 
अतिगतः अक्षिमत्यक्चः=समक्च 


४ 








ह ह: ५ ३४८ ) लघुसिद्धान्तकांखदी- { तत्पुरुष- | | 
(१०२३) निरादयः कान्तायर्थं पञ्चम्या ॥ 
( गया ) इस शब्दके अथेमे अथवा इसके तुर्य किसी चान्द अथे हो उसमे ` 


जो क्रान्त 
निर्‌ अथवा निरक सदश उपसगी हों सो पञ्चम्यन्त सुवन्ते साय समासको प्राप्त हो । 
8 १०१८ १३१७११५६ १ -जोौ 


निष्कान्तः कोशाम्न्याः-निर्^कोशाम्विः =निष्कोशाम्बिः=जोकौशाग्बी- . | 
नगरीसे निकडा है । उत्क्रान्ता कूलात्‌ उत्द्ता-=नदीके तीर अतिक्रमण कर जाया हू 


(१०२२ ) तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ । ३ । 2। ९ 
सतम्यन्ते षदे कर्मैणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं यत्कुम्भादि तद्वाचक 
पदसुपपदसंन्तं स्यात्‌ । ` ॑ | 
( ८४२ ) आदिमे जो “कमणि इत्यादि सतम्यन्त +< है उनमें बोष्यतासे विद्यमान जो कुम्भ 
आदि तिलके वाचक जो पदः उनकी उपपद संज्ञा हो । कुम्भ ++ सल स्थितिमे कृसे परे अ 
(अण्‌ ) प्रत्यय हे, सप्तम्यन्त कमणि (८४ २) पदका निर्देश फिया है इसमे प्रकृति क ह इसका ` 
अन्वय कुमके साथ है ८ किसको करता हँ कुमको ) इससे यह उपपद अयोत्‌ निकंटका पद्‌, 
धाठुते अण प्रत्यय होकर उसके क्ैकी उपपद संज्ञा हई-- 4 
(१०२३ ) उपपदमतिडं । २।२।१९ ॥ | 
उपपदं समर्थेन नित्यं समस्यतेऽतिडन्तश्च समासः । 
उपपद ८ १०२२ ) संज्ञक जो हो सो समथे अथोत्‌ एकार्थीमावयोग्य राब्दके साथ नित्य ` 
समासको प्राप्त होता है ओर यह समास तिडन्तके साथ न होय । कुम्भ ` करोति= 
कुम्भकारः ८४२ । ७६९। २०२ ) कुम्हार । 2 
अतिङ्‌ किम्‌ ? तिडन्तके साथ समास न हो रसा क्यों कहा १ उत्तर यह कि-मा भवाः ` ¦ 
न्भूव्‌ । माडः छडिति सत्तमीनिर्देशान्माङपपदम्‌ इस उदाहरणमे मा ( माङ्‌) । 
ह ( ४७० ) से स्तमीके निर्देश कियेजानेके कारणसे माङ उपपदसंक्क्र ( १०२२९ ) होता रै । 
भूत तिडन्त है श्ससे समास न इभ नहीं तो हाजाता ! 7 ` 
गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं भाक्‌ स॒बुसपत्तः। ¶ 
छृदन्तसे परे सुप्‌ प्रत्ययकी उत्पचतिके पदठेही छदन्तका गति ( २२२, १०१४) काक । 
। (९४६) जीर उपपद ( १०२२ ) के साय समाप्त होता है यथा व्याजिघ्रतीतिर , 
वि+आद्॑श्रा=व्याघ्री=जो रूघकर खाती हे ( शरी ) इस उदाहरणम ( ८४० ! | 
से प्रासे परे क प्रत्यय करै (५२९) से घ्रा अन्तगत ॒ आकारका खोप होकर ग्याघ्न- ३ | 
शब्द्‌ सिद्ध इमा तन ८ १३७४ ) से ङीष्‌ ख्रीटिग वाचक प्रत्यय उत्पन होनेके पह । 
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समासप्रकरणम्‌ ३ | भावाटीकासमेता । - ` (३४९ ) 
समास इमा । अश्वेन कऋीता-अश्वक्षी ती-( १६६९ ) जो वस्तु धोडेको देकर ` 
खरीदी हो ‹ गाय, भैंस ' आदि ज्रीजातिके प्राणी ) ठृतीयासमाससे अश्वक्रीत होकर पीछे 
डीप्‌ द्लीिंगका प्रस्यय क्गा, यह उदाहरण कारकका है । कच्छेन पिबति कच्छपी 
कच्छपी ( ५२९ । १९७४. ) उपपदकै साथ दन्तका समांस इआ- . 


( १०२४.) तत्पुरुषस्याङंगुलेः संख्याव्ययादेः । 41 £ 1 < 
` संख्याव्ययादिर ङग॒ट्यन्तस्य तत्पुरूषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ । 


जो तत्पुरुष ( ९८३६ ) समासके आदिमे संख्यावाचक शब्द हो अथवा अव्यय हो भीर 
अन्तमे अंगुखिराब्द हो तो उसको समासान्त अच्‌ प्रत्यय हो । यथा-द्वे अङ्गुली भमाण 


जस्य-दविजङ्यलि+अं-दयदंगीत्द्‌+अ+अम्‌-दयडगालम्‌ ८ दो अगुखीके ` 


प्माणका )। नि्तम्‌ अडगुलिभ्यो=निश+अङ्यरल्ि+उग+अम्‌-निरदयुलम्‌= 
जो अगुलीसे निकर गया अर्थात्‌ अगुटीसे अधिक । 
( १०२५ ) अहःसर्वेकदेशसंख्यांतपण्याञ्च रात्रेः । « । 9 । ८७॥ 
एञ्यो रात्रिर्‌ स्थात्‌ चात्‌ संख्याव्ययादेः । 

अहन्‌ ८ दिन ), सवं ( सब ), एकदे ८ एक माग ), संख्यात ८ गिना गया ), ओर 
पुण्य ( पवित्र ) इन शब्दोसे परे रात्रि शब्द आवे तो उससे परे समासका अन्त अवयव अच्‌ 
परस्थय हो ! सूत्रम चकारसे यह विदित होता है कि संख्यावाचक शब्द्‌ अथवा सन्यय इनमेसे 
कोड रात्रि शब्दके आदिमे आवे तो समासे अच प्रत्यय हो । ,. | 

अहर्गणस्य्‌ दन्द्वाथेल 1 सूत्रम अहन्‌ शाब्दका ग्रहण इन्द्रसमासके निमित्त किया ह 
कारण किं अहन्‌ रात्रि इन दोनों शन्दोमे तत्पुरुष समास नही किन्तु इन्द्र होता है मोर उसमे 
सचूभी हो एसा जानना । अहुन्‌+रानि+अ- क 


( १०२६ ) राजाह्यहाः पुंसि । २। 8 । २९ # 


एतदन्तं दन्द्रतत्पुरूषा पुस्येव 1 ` ¦ 
जिस द्रन्द्र वा तत्पुरुष समासका सन्त अवयव रात्र ( १०२९ ) अथवा अह वा अह्‌ 


्‌ ( १०२८।९८० ) राच्द्‌ ्‌ हो तो वह्‌ पुटिग हो । यथा-अहश्च राचिश्च अहोराबः= 





१ इन दोनों भ्रयोगोमे क प्रत्यय होनेके उपरान्त समाय होता हे तव व्याघ्र आदि एकराब्द्‌ होकर वाघ 
आदि जातिके बाचक होते है शसनिमित्त ङीष होता है, ओर जो क प्रत्ययके उपरान्त समास न होता तो 
सुपकी उत्यत्तिके पूवी पू हो जाता, अश्वकरीतीमें षकपरत्ययान्तके साथ समास होता दे, खुकी उत्पत्तिके 
पीछे नहीं । यदि सुपूकी उत्यत्तिके पीछे हो तो ^स्वाथदरन्यकगसंख्याकारकाणां करमिकत्वम्‌' इस सिदधान्तसे 
कारकोपस्थि्तिसे पदर किंगोपस्थिति होती है तो समासके विना करणपूैकं न होनेस (कीतात्करणपू- 
वात्र" इय सूरी वत्ति नं दोगी तो राप्‌ होजानेसे अश्वक्रीती" रूप न बनसकेगा, सुबुत्पत्त पदे 
समास करनेसे बनजाता है । 








(¢. छं छ - ~ भू ४४ # । सेः 3 
४ ए ५. 
ध ५१ शि १ ( ड ९९० ) (1 
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अष्टन्+आ+विशति=अष्टाविशतिः ८ २०० )=अद्राहस । ` म 


 . (१०३१ ) परव॑टिङ्ग दन्द्रततपुरूषयोः। २। ७।२६ ॥ 


च ` ति च ॥# केण च्रं ` अ 19 = ५95 ६११ + के "क नि 4 9 
:.# < ४ पि १ ^ ५ क +> 9 १७० 
४ १4५ = ॥ ४, ह ॥ व 4 == ५ ध 

{~ री +~१ ४, ॥ 


(१०२०) दर्व्नः संस्यायाँपबह्ीदयशीतैयोः ।६ । ३।४७॥ 


उत्तरपदे चिन्नके अगुसार दृन््र ( १०९९ ) तथा-ततपुरष ( ९८३ ) समास्का लिङ्ग | 
। हो । ऊङ्टमयूरयो =उक्कर ओर मोरनी । मयुरीङ्कक्षटाविमौ-मोरनी नौर इुकृट य ` । 


हे । अर्धपिप्पली=पीपङका आधा माग । इने उत्तरपदे समान टिगइए ह । 





' लषसिद्धान्तकाखदी- [ तद्यष्ष- ` | | 
-सारीरात । संख्यातरावः=गिनीरात ॥ ` 


चै 


(३९९ । १२६ ) दिनरात । सवैरात्रः 
पटी दूसरी तीसरी आदि- "4 | 
(१०२७ ) संख्यापूर्वं रां छोषम्‌ ॥ | 
 . जिसका प्रवैपद संख्यावाचक होय एसा रात्रशाब्द नपुप्कठिग ( १०२९ ) हो । यथा- | 
द्विरात्रम्‌ ( १०२५ )=दो रातका समूह । तिराचर्‌ ( १०२५ )=तीन शतका समूह्‌ । । 

( १०२८ ) राजादःसखिभ्यष्टच॑ । ५ । ४ । ~+ ॥ 


एतदन्तात्तत्पुरूषट्च्‌ । | ¦ 
जा ). अहन्‌ ( दिन ), सखि ( मित्र / ईन ठा्दोमिंसे कोई तत्पुरुष समासक्ै 


` राजन्‌ ( रा वरज | 
अन्तम होय तो तिसका अन्त्य मवयव टच प्रत्यय हौ । यथा "राज । 


(छख )=परमराजः ( ९८० ) पूय राजा । त च 
(१०२९ ) आन्महतः समानाधिकरणजाती्ययोः ।&। २।४६॥ ` 
महत आकारोन्तादेशः स्यात्समानाधिकरणे उत्तरपद 
जातीये च परे । महाराजः । भकारव्चने जातीयर्‌ । 
महाभकारों महाजातीयः + 
महत्‌ ८ बडा › शब्दसे परे समानाधिकरण शन्द ( समानाथक ) मावे अथवा जातीयर्‌ 
प्रत्यय आवे तो महत्‌ शब्दको आकार अन्तादे ही । 
यथा-महत्‌+राजन्‌मंहर्शिजः=वडा राजा । भकारबचने जातीयर्‌ । 
प्रकार अथेके वषि जातीयर्‌ प्रत्य दो । महत्‌+जातीयर्‌-षहाजातीयः= 
अंडे प्रकारवाडा । | | 





८ 


अबात्स्याद्‌ । 
द्वि ८ दो ) तथा अष्टन्‌ ८ भाठ ) पदक उत्तरपद संख्यावाचक शब्द हां तो उसको ।. 
आकार अन्तादे हो परन्तु यदि बहुत्रीहि ८ १०३९ ) समास हो अथवा गद्चीति ` 
( अस्सीवाचक ) शन्द परे हो तो नहो । यथा द्री च दृश च द्वाद्श-बारह। ` 





रः 


एतयोः परपदस्येव लिङ्गं स्थात्‌ । 






समासप्रकरणम्‌ ३ | ग्षाटीकासमेता । (३५१ ) ` 


८ १०३२ ) द्विशाप्तापन्नारपरवगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्यः ॥ 
दविणसमास ( १००४ ) मे तथा जिस समासका परवैपदः प्रात, आपन्न अथवा अखम्‌ हों 
` तिसमे अथवा गतिसमास ८ १०१३ ) में छिग उन्तरपदके समान न हो, यह कहना चाहिये। 
चथा पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पञ्चकपालः ( ११२० । ९९८ ) पुरोडाशः 
पाच सिकोरोमृ संस्कार कियाहृजा यज्ञके होमका शेष यजमानके खानेक्रा माग । इस उदाह- 
रणमें कपार शब्द नपुंसक है उसका ङ्ग समास्मे न होकर पुडिग इसा । इस उदाहरणम 
तद्धित प्रत्ययका ठक्‌ “द्विगोङ्धैगनपत्थेः इस सूत्रे होता है यह सूत्र ख्घुमे नही सिद्धा- 
न्तम हे । भातो जीविकाम्‌, आपन्नो जीविकाम्‌-भात्तजीविकः वा आपन्न 
जीविक-जिसने जीविका प्रात की है. अल कुमार्ये अलक्कमारिः (१०१८)-नो 
कुमारक योग्य वा समथ है ॥ 
अत एव ज्ञापक्छद्‌ समासः । 
इसमे भटप्रवसमासमे उत्तरपदके अनुसार टिगका निषेधविधि जो ऊपर कहा है उसीके 
सामध्यसे समास इञा है, वह केवर उत्तरपदके अनुसार ठिगका निषेध विधि होनेके ऊपरसेही 
हृञा 2, एसे समास होनेका दूसरा को$ प्रमाण नही है । निष्कौशाम्बिः ( १०१८) 
जो कोर्शावी नगरे निकटा है, यह गतिसमासका उदाहरण है । 


( १०३३ ) अधेचाः पसि च॑ । २। । ३१ ॥ 
` अधथेचांदयः पुंसि ्गीवे च स्युः । 
अधेचं आदिगण पुग ओर नपुंसकङ्गि दो । 


१ अर्धचं गोमय कषाय काषापेण कुतप कुणप कपाट दख गूथ यूथं ष्वज कबन्ध पद्म अह सरक 
कंसं दिवस यूष अन्धकार दण्ड कमण्डटध मण्ड भूत द्वीप चूत चक धम्म कम्मे मोदक शतमान यान 
जख नखर चरण पुच्छ दाडिम दिम रजत सक्तु पिधान सार पान शत सैन्धव ओषध आढक चषक 
द्रोण डारीन पात्रीव ( याचीर ) षष्िक वारवाण भ्रोथ कपित्थ ष्क शार शारु जुङ्क रीघु कवच 
रेणु ऋण कपट शीकर सुसर सुवण वणे पूव चमस क्षीरकं आकाश॒ अष्टापद मगर निधान नियसि 
जुम्भदृतत पुस्त इस्त श्वेडित ~ग ॒निगड खल मधु मूल सङकर स्थूल शराव नाल वप्र विमान सुख 
खरभीव शख वज्ञ कटक कण्टकं कपट शिखर कतक नाट मस्तक वल्य कुसुम तण पंक कुण्ड किरीट 
कुमुद अवद अंकुदा तिमिर आश्रम भूषण इष्वास मुकु वसन्त तडाग पिटक विटक. विडग पिण्याक 


` आष कोष फलक दिन देवत पिनाक समर स्थाणु अनीक ` उपवास शाक. कर्पीस विषार चवा खण्ड 


द्र विपटः रणवल मृणाल दस्त आद्र ह सूत्र ताण्डव गाण्डीव मण्डप पटह सौध योध पार शरीर देह 
फक छक पुर रारू विम्ब अम्बर कुषम मडक कुक्कुट कंडप ककुद्‌ खण्ड तोमर तोरण मेचक पंचक 
पुङ्ख ` मध्य वाठ छाल वल्मीक वषं वच वसु उद्यान उद्योग कह स्तन स्तन स्वर संगम निष्क क्षेम शूक छन 
कत्र पवित्र यौवन कलह पालक वल्कल कुल विहार लोहित विषाण भवन अरण्य पुलिन हल दढ आस 
देरावत शप तीथ रोमश तमार रोह दण्डक शपथ प्रतिसर दारु धनुष मान वन्चैसक कृत्व तण्डक मठ सद 
ओदन श्रवा राक जरह नी ड शकृ तण्डुल मुस्तक इत्यद्धेच्रांदिः । ` 





 [बहनीहि- 4 | `. 







| $ (२९२) लघसिद्धान्तकांखदी- ` 
अद्धेव॑ः । अद्धर्चम्‌ । पवं-ध्वजः ती, शरीरः मण्डप, बूप- 
 देहां-ङकश-कलश-पात्-सूतराद्यः । 
, अर्धर्चः ( १०.६४ ) अथवा अद्धर्चम्‌ ( ऋचाका जधा माग ) ध्वज (ष्वा ) । 
तीर्थं ( यात्नाका स्थान प्रयागादि ), शरीर ( देह ), मण्डप ( मदा.), यूष (स्तम) 
दे्‌ ८ शरीर ); अङ्कुश ( आङ्स हाथीके हीकनेका ), कलश ( कठ्स ), पा 
( बरतंन ), सूज ( तागा ) इत्यादि र्द पुग ओर नपुकिग होते ह 0 ` “ ए. 
( १०३४ ) सामान्ये नपुंसकम्‌ ॥ 
सामान्य अर्थक विवकषमे नपुंसकरटिग हो । यथा मृदु पचति= बद कोमर्‌ रांधता है | ` 
इस उदाहरणम गदु सामान्य शब्द हे विशे षठिगघटित पदाथको विशेषता : नहीं इससे नपुंसकं 
ह । भातः कमनीयमू=पातःकाठ मनोहर हे, हामी धैवत । | 
॥ इति तस्परषसमास ° समाप्तः ॥ ३ ॥ 




















अथ बहुरीहिः समाः । | 
( १०३५) शेषो बहु्ीहि । २।२। २३ ॥ 
अधिकारोऽयम्‌ प्राग्न्दात्‌। . 





यहे प्रारम्मकर द्नद्रसमास ८ १०९९ ) के प्रवैतक यह अधिकार सूत्र ह, इसकी अलुदधतति | 
होती है । इस सूत्रम कषेषपद्‌ तो ( ९८९ । १०३९ ) से अधित होता हे कारण कि द्वितीया 
ते टेकर सप्तमीतकका समास ( ९८१ । ९८८ । ९९० । ९९३ भौर ९९६ )मे कहा ह ` 
शेष प्रथमान्तही रहता हे परन्तु केव प्रथमान्तहीके साथ समास नहीं होता ओके साथमी 
होता है इसका कारण (८ १०३७ ) मे करगे । `` न । 
` (१०३३ ) अनेकमन्यपदार्थे । १।१।१९॥ 
अनेकं भरथमान्तमन्यस्य पदस्य वतमानं वा समस्यते स बहुत्रीहिः । | 
^ संमानाधिकरेणवाढे अनेक प्रथमान्त पद जो अन्यपद्‌ ( प्रथमासे मिनन) द्वितीयान्त आदि ` 
स्प करके सेमासको प्राप्त हो ओर जो समास है | 







` किसी पदक अर्थम वतमान ह्य तो त्रिक 
उसकी बहुतरीहिसज्ञा होय । 


क † ४” च 


समासप्रकरणम्‌ ४ | आाषारसीकव्छासमेता। ( ३५३ ) 


( १०३७ ) सप्तमीविशेषणे बंहु्री्ौ । २। २ । ३५ ॥ 
सप्तम्यन्त विशेषण च वहुव्रीहौ पर्व स्यात्‌ । 
सप्तम्यन्तं ओर विरेषण बहुत्रीहिसमासमे पठे घरे जाय, यथा चित्रा गावोऽस्येति 
चिच्गुः= जिसकी विचित्र गौ ह । कण्ठे कालः-जिसके कण्ठे काढा हो ( रिव ) । 
` उत व ज्ञापकाद्वचधिकरणपदो बहुत्रीहिः । इस सूत्मे सप्तम्यन्तकरा प्रयोग जो 


रवस्यानमे कहा उसकी शक्तिसे यह विदित होता है कि कहीं प्रथमाके सिवाय ओर विभक्त्यन्तं ` ` 
पदोकराभी वहूव्रीहिसमास होताहै ! कण्डे+ाल्ट 


१०३८ )इरूदन्तात्सप्तम्याः संज्ञायाम्‌ । & । ३।९॥ 
इई छन्ताददन्तात्सत्तम्या अद्ध ॥ 


जब समास संज्ञावाचक हो तब उत्तरपद परे रहते पदके अन्तमं ह्‌ अथवा अकार हो तो 
उससे परे ससमीका ठक्‌ (७१९ ) न हो । यथा कण्ठेकालः । त्वचिसारः-जिसका 
सार त्वचामे हो ( वांस ) इस उदाहरणमे त्वच्‌ शब्द हढन्त 'है उससे परे सप्तमीका ङि प्रत्यय 
इभा उ स्षका समसे ( ७६९ ) से ठक्‌ होता सो इस सूत्रसे न इभा । बह्नीहि समास 
उदाहरण- ` 
जात्म उदक्‌ यं-मातादकः ( भामः )=वह प्राम जिसे जठ प्राप्त इश है ! 
( दितीथान्वबुन्रीहिः ).। 
ढी रथी येन सः-ॐटरथः ( अनड्कान्‌ )=जिसने रथ वहन किया दै ८ बैक )। 
( दताथान्तबह्बी हिः ) । . 
उपहतः पशुः यस्मे-उपदतयश्युः ( र्द्ः )=जिसके निमित्त पञ्च समर्पण कियाःहै ` 
( महदेव ; ( चतुध्यन्तबहुन्नी हिः ) 1 
उद्रृतस्‌ ओद्नम्‌ यस्याः=उद्ुतौदना ( स्थाली )=जिसमेते माति निकाक 
छियागयाहे ( करेरी ) ( पश्वम्यन्तबहूव्रीहिः ) । 
पीतम्‌ अम्बरम्‌ यस्य=पीताम्बरः ( हरिः ) जिसके वचर पीठे है ( विष्णु ) 
( ष्ठचन्तबद्ुत्री दिः ) ! 
वीरः पुरूषः यस्मिन्‌-वीरपुरूषः ( मामः )-जिसमे वीरपुरष है देसा भ्राम । 


(८ सप्तम्यन्तबहूव्री हिः )। ( वीरपुरुषको आमः १०५४ ) 


( १०३९, प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 

श्र ( 8८ ) आदिसे परे धातुज ८ जो पद धातुसे उत्पन्न हृभा हो ) सो समासको प्राप्त हौ ` 

ओर समासमे उत्तरपदका रोप विकरप करके हो । यथा- 
-& 


लषुसिद्धान्तकौसखदी- = [ ग्डनीहि 
, अपतितं वर्ण यस्माद्-मपतितपणः । यदह उत्तरपदका'छोप न किया । ओर 
जव डोप कियातो अपर्ण£-जिसके सव पत्त गिरपडरेसा दक्ष । प्रते परे पतित शब्दके समास 
(= करनेका आदाय यह है वि पतित शब्दभी उत्तरपद कहडयि. नहीं ता लोप न होता । 







(३०8०) नजोऽस्स्य्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः ॥ 
। नल्‌ (१०१० से परे विद्यमानतावाचकः शब्द भावे तौ विकल करके समासको प्राप्त हो 


| १ . 9 सौर जो समास किया जाय तो विकल्प करके उन्तरपदक्षा खोप हो । | 
अविद्यमानः पुत्रो यस्य-अविद्यमानयपुत्रः भयवा अपुज्भ-जिसके पुत्र न हो 
इस उदाहरणम बेयमानपदका कोप इभ है ओर समास होनेसे यह प्रयोजन निकला कि 
विद्यमान शब्दमी उत्तरपदत्वको प्राप्त इभा । 


ह 4: 
(१०४१ ) चयाः पव॑दकितिपुॐ।दवुड समानाधिकरणे 
् क्चियामपूरणी प्रियादिषु । & । ३।३४ ॥ `. 
उक्तपुस्कादनूड उङोऽभावोऽस्याभिति बहुत्रीहिः । निपातनात्ण्षव- 
। म्या अहक षष्ठयाश्च लव्ध । ठल्ये भद्वातामेभित्ते यड्क्तप्स्ं तः 
स्मात्र ऊङोऽभावो यत्र तथाभूतस्य ख्ीकाचकरब्दस्य पुकवाच्क- 
स्येव रूपं स्यात्‌ समानाधिकरणे खीलिङ्क उत्तरपदे न उ पूरण्यां 
-मियादौ च परतः । गोखियोरिति हस्वः । 
जव समामे समानाधिकरणन्नीलिङ्गं उत्तरपद हो ओर उसका -दरैपद भाषितपुंस्क 
ह्ण हो, गौर उसे प्रे उड्‌ ( ११७७ ) चखीपत्ययकी परति न हो रेखा हो तप 
€. पद पुवदभधको पाता है अयौत्‌ लीग होनेपर मी पुग होजाता है । परन्तु प्रण 
 " प्रत्ययान्त स्लीवाचक उत्तरपद परे. होय तो, अथघरा प्रियाआदि, णके शब्द उत्तरपद हां तो 


(॥ 


पूरमपदको पुवद्भाव न प्रात हो । ( उदाहरण ) वित्रा गावो यस्य खः=चित्रणः= 


जिसकी चितकवरी गाय ह, इसमे चित्रा ओर गो यह दो शब्द॒ह इनका एक ॒विरोष्य 
$ ध , १ आषितः पुमान्‌ प्रहृत्तिनिमित्तेक्ये येन  तस्माव्‌-कहा गया हे पिङ्ग भदत्त निमित्तके एकतार्मे , 
नसते ( ब्दो अदृतिका निमित्त क्या है १ उस ब्दको वाच्य अथै, सो तुल्य ( एक ) अदृततिनिमित्त 
द ( खय ) भ जो पुषठिगको काहे नथोत्‌ पु्िगमें जिस अथैको कहताहो उसी अथेको ज्लीरकिगमे भो 
अ -क्हताहो ) सो क्दावै माषितपुकत । = ` (व 

२ श्रिवा मनेोह्ला कल्याणी सुभगा भक्ते सचिवा स्वसा. कान्ता | 
कि सु क स्वसा. कान्ता क्षन्ता समां चपला इका वामा 
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. समासप्रकरणम्‌ ४ ]  भाषाटीकासमेता । ` “ (३५५9. 4 
दूसरा पदाथे है, गोरब्द लीिगवाचक है उस्ना समानाधिकरण ूरयैपद्‌ चित्रराब्ध्के साथ 
टे सो माषितपुस्क चित्र शब्द स्रीरिग है पर ऊ परत्य इसे हो सो समव नहीं वरथोकि. 
चित्र शब्द्‌ उङ्‌ भरत्ययके भृतित्वको नदी पराप्त होसकता कथो कि ‹उॐङ्कतः” इत्यादि सूतरोसि 
-उकारान्त ही श्दोसे ऊङ्करा विधान होता तव (१०१८) से गो शब्दको उकार ८२७९) 
होकर जर पुवाचककै सदर चित्राका चित्र होकर विच्नशुः रूप इमा अन्ययाचित्रायुःदेसा 
होता । इसी प्रकार रूपवती भायां यस्य~रूयवद्धार्य;-जिसकी सुन्दर दी हो । 
अनूङ््‌ किम्‌ १ ऊङ्‌ प्रत्यय यदि न रहे तो यह क्यों कहा १ यदि यह न कहते तो वामो- 
शूभायेः-जिस ख्रीकी जंघा सुन्दर हो, इसमें ऊङ प्रत्यय ( १३८१ ) इभा है इससे यहं 
पुवद्भाव न हमा । य . 

_ (१०४२ ) अष्परणीप्र्माण्योः । & । 8 । ११६ ॥ 
यूरणाथमत्यणान्तं यत्‌ खलम वदन्तालसमाण्यन्ताच् वहुव्रीहेरण स्यात्‌.॥ 

पूरणाथ प्रत्ययान्त स्रीर्टिण उत्तरपद हो अथवा प्रमाणी दाब्द उत्तरपद हो तो. बहुीहि- 
समासका अन्त्य अवयव अप्‌ प्रत्यय हो । यथा- 

कल्याणी पमी खासा रात्रीणां ताश=कर्याणीफ्शभाः रात्रयः=जिस 
कां पांचवी रात संगर्दायक है एसी रात्नियोका समुद्राय, इस उदाहरणम पञ्चमी खन्द प्रर 


। णाथेकप्रत्ययान्त है इससे कत्याणीशब्दफतो पुवद्भाव न इ वरथोकि, ( १०४२ ) मे कहा है 


£ 


करि प्ूरणप्रव्ययान्त परे रहते पुंबद्व न दो । नी भमाणी यस्य खः ल्लीभमाम्‌ः= 
जिसे खी प्रमाण है । अश्रियादिषु किष १८ १०४१) मे प्रियादि गणके निषेध कर्‌ 
नेका क्या कारण १ ( उत्तर ) इसका आराय यह्‌ वि प्रिया आदि उाव्द उत्तरपद रहते 
कल्याणी आदि शब्दोक्ते पुवद्भाव न हो यथा=करथाणीभियः=जिसकी श्रिया सगढभुक्त 
है, हसी प्रकार ओर मी जानो । । = 
( १०७६ ) बहवीहौ सक्थ्यह्णोः स्वांगांसच्‌ । ५ ।३ । ११६॥ 
स्वाङ्बाविसक्थ्यक्ष्यन्ताद्वहुबीहेः षच्‌ स्यात्‌ । 

जि बहूत्रीहिसमासके अन्तमं सचेतन शरीरके अषयववाचक सक्थि ( जांघ 9 अति 

(:माख ) शब्दमेका को$ हो तो उका अन्त्य अवयव षचु प्रत्यय हो । यथा दीधेक्तङ्थः= 


“... जिसकी मोदी ठम्बी जाव ह । जलजाक्ष (१३४९ )-जिसवी कमरुपी आलि ह । 


पि 


स्वांगात्‌ क्म्‌ ९ सचेतन शरीरके अवयववाचक सविय ओर अक्षि शब्दको करयो कहा 
(उ० ) दीर्धेसकिथ शकटम्‌=जिस गादीका एड रम्बा हो । यहां षच्‌ प्रत्यय न इञा 
कारण कि शरीरा जध्रयव नदीं है ! स्श्रल्षा वेणयाष्टेः । अक्ष्णोऽदशंनादिति 
वक्ष्यमाणोऽच 1 बांकी छी जिसमे बड़ी बडी आंखे अयात्‌ ठार आंखो रासा भि 
ह यहां ( १०६५ ) से भच्‌ ह षच्‌ नहीं इभा है । | 


| ॥. |  .: ( ३९६ ) लछठसिद्ान्तकौसदी- - [बहुत्रीहि 
| (१०४४) दवितरिभ्यँ मूधः । ५ । ९ । ११५॥ 
| आभ्यां मूः षः स्याद्वहुव्रीदी । 


जन बहवीहिसमासके अन्तमं द्वि अथवा तरसे परे मूघेन्‌ ८ माथा , शब्द्‌ भग तो समा- 


तक्षा अन्त भवयव ष प्रत्यय हो । र 
यथा द्विमद्ध,; ८ ९८० }=जिसके दो शिर हो । तिमर दधंः=जिसके तीन शिर हाँ । 


( १०४५ ) अन्तेबेरिर्भ्या च॑ लोश्रः। & ।  । ११७ ॥ 
आभ्यां लोश्रोऽप्स्याद्इुत्राह। । 
जिस बहुतरीहिसमासमे अन्तर अथवा बहिष्‌ शब्दसे परे लोमन्‌ खन्द अवे . तो उसके 
मन्ते अप्‌ प्रत्यय हो “भः शोष रहता हे । | 
यथा अन्तर+लोमन्‌+अ=अन्तर+लो्‌+अ-+ख= } -. जिसके कोम 





। `  अन्तर्छोमः मीतर हो । 
बहिर+लोमन्‌+अ-बहिर+लो्म+अ+सखु-बहिर्वछोमः ] ` जिसके छोम 
| ¡1 बाहरहों। . 
| 


( १०४६ ) पादस्थं लोषीऽदस्त्यादिभ्यः। & । ® 1 १३८ 
हस्त्यादिवीजतादषमानात्परस्व पादस्य लखोषः। 
ह हस्ति ८ हाथी ) आदि डाब्दोके विना उपमानवाचक शब्दसे परे पाद शब्द भावे तौ 
उसके अन्तका खोप हो | 
यह छोपमी समा सका अन्तावयव होता हे एसा जानना, नही तो व्याघ्रस्य इव पादौ 
अस्य~व्याघ्रपाद्‌ ( १०४६ )+सखु (१९९) इस समासमं द्‌ अन्तगत अका खोप होकर 
उसते पर ˆ १०९४ ›) से कप्‌ प्रत्यय होजायगा । इसी प्रकार (८ १०४७ । १०४८ । 
१०४९ ; व सूत्रम मी जानना । व्याघ्रषाद्‌--जिसके पैर व्याघ्रके पैरके समान ह । 


अहस्त्यादिभ्यः किम्‌ ९ इस्ति मादिको छोडकर एेसा क्यों कहा १ ( उ० ) हस्ति+ 


पादनहस्तिपाद+ हस्तिपादः जिसका `पद हाथीके पदके समान हो । इसी प्रकार- 


. क्लपाद्‌;=जि सका पैरःनाजकर कुटठेके समान हो । यहां अन्तका छोप न इमा । 
द्वी पादो+यस्प- | 


त्र 322 
क हस्तिन्‌ कुशल अश्च किक कर्त कटोल कटोकक गण्डो गण्डोलक कण्डोल कण्डोटक अजकपोत 
नाल गड महेला दासी गणिका कश्च । 
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जोष हो । 


समासप्रकरणम्‌. ] भाषाटीकासमेता 1 . ` (३५७ ) 


( १०४७ ) संख्यासुपूर्वस्य ! «।  ! १४० ॥ 
लाप; स्यात ) 


सख्यावाचक शब्द अथवा सुसे परे पादशब्द आवे तो उसके अन्तका खोप ८१०४३)हो । 
यथा-द्वि+षाद-द्विषाद+प -दहिषदह-व'=दो पैखाखा 
सु+पाद्+स=षुषाद-त्‌ = जिसके पैर अच्छे हो । 
( १०७८ ) उद्विभ्यो क ङुदस्यं । & । ¢ ! १४८ ॥ 

्‌ लोपः स्थात्‌ । ्‌ 
उद्‌ तथा विसे परे काङ्ट्‌ ( ता ) शब्द आवै तो उसके अन्तका रोप हो । . 
यथा-उद्‌+काङकद्‌-3त्काङुद्‌-त्‌=जिसका ताड ऊचा हो. 
वि+काञद्‌=विकशछकुद-ततै जिसका ताड बिगडा हो. 

( १०४९ ) पुर्णीद्धिमाषां । &। # ! १४९ ॥ 
र्ण शब्दसे परे काकुद ८ १०४८) चब्ड अवे तो उसके अन्तका विकटदप करक 





पूणेलकङ्धिद्‌=पूणेकाङत्‌ (अ० ) पूणेकाङद्‌ः जिसका पूणे ताङ्‌ हो. 

( १०५० ) सुंदडुहेदौ भितरामिर्॑योः (५ ! ९ । १५० ॥ ` 

खडुभ्यौ इद्यस्य हद्रावो निपात्यते 1 खुहन्मिनथ्‌ । इददधिजः 

युद तथा दुहैद्‌ राब्द मित्र अमित्र वाचक निपातन कि है इस उचारणसे ही विदित 
होता है कि हृदय शब्दको इद्‌ अदेश हो भौर वह समासका अन्त्य अवयव कंहढावे । 
धन्तावयव माननेका यह फक है कि ( १०९४ ) वां कप्‌ प्रत्ययका सूत्र न ख्गे । 

खु+हदय-सु+हद=खहद मित 

दर+हदय-इग+हद्‌ -डहंद -रघ 

( १०५१ ) उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ । ५ । ९ ।.१५१ ॥ 


जिस समासके उत्तरपदमे उरस॒आदिगणरमेका कोह शब्द हो तो उससे परे कष्‌ ( क ) 


अत्यय हो सो समासका अन्तावयव हो । उरस्‌ 1 सर्पिस्‌ । उपानह । पुमान्‌ । 


अनड़ान्‌ । पयः । नौः । लक्ष्मीः । दधि । मञ्च । शालि-अर्थात्‌ नाज । 
( १०९५२ ) कस्कादिषु च॑ । ८ ३। ८} ` 
` एष्विण उत्तरस्य विसगेस्य षोऽन्यस्य ठ सः! इति सः । 


(३९५८ ) ल्सिद्धान्तकोखदी- [ दन्द 
स्क आदिगणमे इण्‌ प्रत्याहारे परं विसग आव ता उस स्थानम षृ आदेश हो इणके 
विना दस वर्तसे परे विसगं आवे तो उसके स्थानम स्‌ हो । 
व्यूटःउरः ( स्‌ )+कं +‡=व्युटोरस्कः=वडी छातीवाखा । ` 
मिय+सपिः ( स्‌ )+क+‡-मियसपि्वैः जिसको घी प्रिय ह 

( १०५३ ) निष्ठां । २।२। ३६ ॥ 
निष्ठान्तं बहुव्रीहौ पूवे स्यात्‌ । 


जिस शब्दके अन्तमे निष्टा ८ ८६७ ) प्रत्यय हो तों वह शब्द बहुत्रीहि समासके विषयं 


एवेमे घराजाय । 


यथा-युक्तयोगः=जो योगाभ्यासमं ठ्गा ही 


( १०९५४ ) शेषाद्विभाषा ।  । & । ३५४ ॥ 
| अदक्तसमासान्ताद्हुव्रीहेः कल्वा । 
जिस बहनी हिसमाससे परे समासान्तका विधान न इञा हो उसके मागे कप्‌ प्रयय 


विकस्य करके अन्तावयव हा । 
महा+यशख+क+~-महायशस्कः ( अ० ) महायश्ण;-जिस्का यक 


बहुत है 






` ॥ इति बहूनीहिसमासः समाप्तः ॥ ४ ॥ 


अय्‌ हन्टरसमारषः | 
( १०९५ ) चाये दरन्द्रः । २।२।२९ ॥ | 
. अनेकं सुबन्तं चार्थे वतंमनं बा समस्यते स दन्दः 
चकारके अथे जो अनेक सुबन्त वतैमरान हो वे विकसप करके समासको प्रात ह्य र 
उनके समासका नाम इन्द्र है। 
सञखचचयान्वाचयतरतरयोगसमाहाराश्ार्थाः । 
चकरारके चार अथं ह उनको कहते है- 
ध ^ सुय; २ अन्वाचय, ३ इतरेतरयोग ओर ° समाहार । 
ततरश्वरं गरु भजस्वोति परस्परनिरयेक्षस्यानेकस्यैकस्मत्रन्वयः सभ्यः 
अनेक पदाय जो परस्पर निरपेक्ष हों उनका एक पदार्थमे ८ अन्वयसम्बन्ध ) होना 


क ॥ १ कल्कः कोतस्कुतः भ्रातुष्पुत्रः छनस्कण; ` सयस्काल सद्यस्कोतः सथस्छृः कांस्कान्‌ सार्ष्कु 
लुक्तपालम्‌ वदित्पलम्‌ यजुप्पत्रम्‌ भयस्कान्तः तमस्काण्डः अयस्कोण्डः मेदरिपण्डः भास्करः । 





~प ` 





ङ्ह 





अन्वाचय कहते ह । यथा भिक्लामट गाश्वानय~मिश्चाको जामो जौर गायको काओ॥। 


समासप्रकरणम्‌ ९ | ` भषाटीकासमेता । (३५९ ) 
का नाम सचय है । षय ईश्वरं र्व भजस्व ह्र जौर गुरवो मन इ 
उदाहरणमें $श्वर ओर गुख्पद्‌ परस्पर निरेश्च ह कोई किंसीकी आकांक्षा नहीं रखता ओर 


उनका सम्बन्ध “ मजस ` इस क्रियाके साथ ह । 


भिक्षामट गाश्वानयेति अन्यतरस्य लुषङ्धिकत्वेनान्वयोन्वाचथः ॥ एक 
पदार्थका मुख्य ओर दूसरे पदाथेका अमुख्य सन्वन्ध जो क्रिसी दूसरे पदाथेमे होय तो उसे 


इस उदाहरणम ‹ अट › जो क्रिया है उसका भिक्षाके साथ सुख्य अन्वयं है मौर गायके साथ 
असुख्य अन्वय है कारण कि उसका सुख्य कार्थं तो भिक्षा है गौर गौ जो कहीं मागम भिक 
तो राना नहीं तो नदीं । 

अनयोरखाम््यांत्‌ समास न । समुचय तथा अन्वाचयमे सामथ्ये न होनेसे 
समास नहीं होता कारण कि इन ङब्दोका पसम सुधा सम्बन्ध नदीं हं ( ९.९६ ) । 


` धवखदिरौ छिन्धीति मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । धवश्च खदि- 
रश्च धवखदिसै छिन्धि-घव सौर चरके इक्षको सायही काटो इसउदाहरणमे जो दोक 
साथ छेदनरूप त्रियामे सम्बन्ध है उते इतरेतरयोग कहते है कारण कि इसका यह अथ है 
कि सरके साथ धवको वा धवके साथ रको काटो परन्तु दुसरेके विना एकको मत काटो ॥ 


सं्ञापरिभाषमिति समूहः समादहारः=अनेक पदाथेकि समूहको समाहार कहते 
ई । यथा संत्ता च परिभाषा च संत्ञापरिभाषस्‌ तञ जोर प्रिमाषाका सतू 


( १०५६ ) राजदन्तादिषु परम्‌ । २\ २।२१ ॥ 
एषु यूवैप्रयोगाहं परं स्यात्‌ ¦ 
राजदन्त आदिगंणमे जिसका परै प्रयोग ८ ९७० ) होना चाहिये उसका प्रयोग उत्तर- 


पदक स्थानमे हो । वथा दन्तानां राजा“ दन्तराजः ›” ( ९९३१ से प्राप्त इअ 
प्रतु वह न कगकर-शञ्दन्तः ८ दार्तोका राजा ) यह्‌ रूप इञा । 


१ राजदंतः । अम्रबणम्‌ । सिठवासितम्‌ । नममुषितम्‌ 1 सिक्तसंगष्टम्‌ । खषटडश्चितम्‌ । अवद्धि- 
अपक्षम्‌ 1 आपितोप्तम्‌ 1 उक्षगाढम्‌ 1 उद्धूलकुसलम्‌ । तण्डुलकिण्वम्‌ । दषटुपछम्‌ ।. आरनायनच- 
ज्यश्च । चित्ररथवाह्ीकम्‌ 1 अवन्त्यदमकम्‌ 1 शद्वायैम्‌ । ज्ञातकराजानो । विष्वक्सेनाजनो ! अशक्षिञ्च- 
वम्‌ 1 दारगवम्‌ । शब्दाथा । घमो । कामाया । अथशब्दो । अर्थधर्मौ । अथकामौ । चैकारिमतम्‌ ॥ 
गोजवाजम्‌ । गोपालधानीपूलासम्‌ 1 पूखासकंकुरण्डम्‌ । स्थूलपूलासम्‌ । उकरीरबीजम्‌ । जिज्ञास्थि ॥ 
पसिजञास्थम्‌ । विन्नास्वाती । मायौपती 1 दंपती 1 जम्पती । जायापती ॥ पुत्रपती ॥ पुत्रपं । केश 
दमश्च ! शिरोबीजम्‌ । शिरोजालु 1 सपिमेधुनी 1 सुसपिषौ । आन्तौ । अन्तादी । गुणद्द्धी \ 
द्विणौ 1 आङृतिगणोयम्‌ । धर्मादिगणस्तु राजदतायन्तगेत एव-धममादिर्गणका समावेरा राजदन्ता) 


दिगणमे हे1 ` 











लघुसिद्धान्तकोंखदी- [ इन्द 


( १०५७ ) धमोदिष्वनियमः ॥ 
धर्मीदिगणरे पूवैपरयोगका कोई नियम नहीं है । यथा अर्थधमों (अथ ओर धमे) 
दथवा धमार्थ ( धमर मौर अथे) इत्यादि । धर्मादिगणस्तु राजदन्ता्ंतगेत एव । 
ध्मादिगण राजदन्तादिगणके भीतर हे । 
( १०५८ ) द्रन्दरे षिं । २। २। ३२ ॥ 
` दन्द धिसञ््तं पूवं स्यात्‌ । 
। “ इृदरसमासमे धि ( १९० ) संज्ञक राब्दका प्वैपदके स्थानमे प्रयोग हो । यथा हरिहरौ 
।  . विष्यं तथा शिव, इसमें धिसंज्ञक हरिकं प्रवप्रयोग इ हे । 


( १०५९ ) अजाद्यदन्तम्‌ । २। २।२२॥ 


{ ३६०) 





॥ ५. इदं दनद पर्वं स्यात्‌ । 
| निस शब्दके आदिमे सच्‌ हो ओौर अन्तम अक्तारहो सो हन्द्रसमासमे प्रवैपदके स्थानमे 
| । अयुक्त हो । यथा इंशक्रष्णो-शिव तथा इष्ण । 

{ ` (१०६० ) अल्पाच्तरम्‌ । २।२। ३४ ॥ 

इ. जिस शब्दम थोडे अत्त हों वह रान्द दन्दरसमासमे प्रवेपदके - स्थानम धराजाय । यथा 
।  -रिवकेशवो-रिव तथा इष्ण । 


( १०६१ ) पित मातरा ! १। २1७० ॥ 
भावरा सहोक्ती पिता वा शिष्यते । 
` समासमं मात॒रान्दके साथ पित शब्द आबे तो उसमें विकद्प करके पितराब्द रेष रहै ! 
यथा माता च पिता च पितरो ( अथवा ) मातापितस-माता पिता ॥ 
(१०६२ ) द्रन्द्रं् प्राणितूर्यसेनाद्भनाभ्‌ । २।४।२॥ 


एता द्वन्द एकवत्‌ । 


न" अ" ` +, च केन 
1 ध 


ह प्राणी ( जीव ); तूथ ( बाजा ) जीर सेना ( फौज ) इन तीनो अवयववाचक शन्योका ` 


एकवचनान्त हो । 
पाणिपाद्म्‌-हाथ पैर ( प्राणीक्षा अवयव वाचक ) 
मादेद्धिकपाणविकम्‌-गदंग तथा ढोख्के बजनेश्राङे ( बाजा ` 
रथिकाश्वारोहम्‌-प्थ जौर घोडेके चटनेहारे ( सेनाङ्गं ) 


८ १०९२  बन्द्रचछुदषहान्तात्समाार । ९ । 8 । ३०६ ॥ 
ल अवयव चवगं 
`" 


कनद ह 
" बीरि, 1 
कः + ध ह त 
न नि भ ॥ छ च 
"क ~, ' ~ < 
स १ ध # + त ५ ति क ह 
न~ र 9 =. धि । । ‡ 

न १ नि 9 ॥. १ # 0 क 4 च 





| 


. समासप्रकरणम्‌ & 1 


 भाषाटीकाखमता ॥ (३द१ ) 


वाच्‌+त्वच+अ+अम्‌-वाक्त्वचम्‌-=वाक्‌ जोर त्वक्‌ इन्दियका समूह्‌ 

त्वच्‌+ख स्‌+अ+अम्‌~प्वक्ख्लजम्‌-स्कर ओर माराका समृह- 

शम +दषद्‌+अ+अम्‌-शमीदषदम्‌ = मी ओर पत्थरका समुदाय. 

वाक्छ्‌+त्विष+अ+अम्‌-वाप््त्विषसू=वाणी जोर दीपिका समूह्‌. 

छच+उ पानह+अ+अम्‌+छवोपानहम्‌-छनी ओर जरतोका सुदाय. 

समा हारि किम्‌ ९ समाहाखाचक समासमे कयो कहाश्मावृटेशरदर=वषां जोर शरद्‌ 
ऋतु । आवृट्‌+शरद्‌+अौ~भाब्रटशरदं । इसमे समाहार न होनेसे टच प्रत्यय न इमा । 

॥ इति द्न्द्रसमासः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
सव 


अथ खमासान्तप्रकर्णस्‌ । 
न्न्य 3 क व । 
( १०६७ ) ऋकपूरब्धुःपथामानक्षे । 4 । ४ । ७७ ॥ 
ठ उ्नक्षे इति च्छेदः । ऋगादयन्तस्य समासस्य अभ्रत्ययोऽन्तावयवः ॥ 
अक्ष या धूस्तदन्तस्य न । 
ऋच्‌ ( वेदकी चचा ), घुर्‌ ( नगर ), अप्‌ ( जठ ), धुर्‌ ( मार ) जर पथिन्‌ मग); 
यद शब्द्‌ जिस समासके भन्ते हों तिसक अन्त अवयव अ प्रत्यय हो परन्तु जिस समासके 
शन्तम अक्ष ( पिये ) की धुरम धुर्‌ शब्द हो उसका अन्त अक्यन्‌ अ प्रत्यय्‌ नं हो. 
अर्ध+-ऋ्च+अ+-अथचेः=ऋचाका साधा, | - ्‌ 
-विष्णु+पुर+अ+अम्‌-विष्णुपुरम्‌-विष्णुका नगर. 
विमल +डरप+अ+अभ-विभलापम्‌ ( सरः ) निमैक जख्वाा सरोवर. 
शज+धुर+अ+ॐधं राजधुरा पजसम्बन्धी भार. 
रुरु शब्दकां अक्ष ( गाडी ) के साथ संबन्ध हो तब- 
अक्ष+धुर+-पै-अध्िधू=पदियेवी धुरा- 
-हट+धुर+सं 2 ‡ ( अक्षः )=जिस पहियेकी खुर दढ हो. 
सखि-+वयथिन्‌+अ+=स्वि्यः ( देशः ) निस देशका मी मित्र हो. 
-रम्य+पथिन्‌+अ+‡=रम्यप्ः ( देशः } जिस देराका मागे रमणीय हो. 
, ( १०६८ ) अक्ष्णोऽदशेनांत्‌ । & । ४ । ७६ ॥ 
 अचक्षःपयायादक्ष्णोऽच्‌ स्यात्‌ समासान्तः ॥ ` ्‌ 
क्षिन्‌ शब्द जब आंख वाचक न होय तव समासके विषे उससे परे अच ( स ) 








५. लोकम नपुंसकलिंग वोखनेका व्यवहार हे इससे अम्‌ परसय इभा । 
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बन्धुपति घर्म॑पति सभापति श्राणपति क्षत्रपति । 


५ 


लघुसिद्धान्त कीवी [ तद्धिते 
जो गौके ने्रुल्य हो ( क्ञरोखा) यथा-गो+अश्षिन्‌ 


|| अत्यय हो।गवामक्षीवगवाक्षः 
४ ) यहं मक्षिका अथे आख नहीं किन्तु उसके सद्या ह इस 


+अ-गवाक्षः ( २९।९८० 


4 ` कारण चक्का पयोय नहीं हो सकता 
( १०६६ ) उपसगादध्वनः । 4 । 9 । ८« ॥ ४. 


भ्रगतोऽध्वानं भाध्वो रथः 
उपसगे ( ४८) से परे अध्वन्‌ ( मागं ) शब्दे पर समासका जन्त अवयव्‌ अर प्रत्ययहो 


यथा भ्र+अध्वन्‌+अ=भाध्वः ( ९८०) ( रथः ) जो मागम पहुंचा हो अथात्‌ रथ ॥ 


( १०९७ ) न पूजना । ९ । ४ । &९ ॥ 
` , प्ूजनार्थात्‌ परेभ्यः समासान्ता न स्युः । स्वतिभ्याभेव । 
सततिवाचक शब्दसे परे जो शब्द है उनपते परे समासान्त रूप तद्धित मरत्यय (१०२९न 


हो । यथा-सु+राजन्‌+ सजा तजच्छा राजा । अति+राजन्‌-अतिराज= 
सबसे श्रेष्ठ राजा ॥ | 
॥ इति समासान्तप्रकरणं समाप्तम्‌ € ॥ 
न्य 
अथ तदितप्रकरणस्‌ । 
=< ~~. ` 


( १०६८ ) समथानां प्रथमद्रां । 9 । १ । <२ ॥ 
इदं पदजयभमधिक्रियते प्राण्डिशि इति यावत्‌ । 
इस सूभ्रके तीनां पर्दोका अधिकार ( १२८९ ) सूत्रके प्रवेतक होता है । 
( १०६९ अश्वपत्यादिभ्यव्चं । ४। १।८४॥ 
एभ्योऽण्‌ स्यात्‌ भाग्दीव्यतीयेष्व्थेषु । 
अष्ठाभ्यायीके कमसे ( १२०४ ) वेके पूर्वके प्थक्‌प्रथक्‌ जो प्रत्यय है उनके अर्थम अश्वपति 


। भादि गणके शब्दो परे जण प्रत्यय हो । यथा-अश्वपति+अ (अण ; 


( १०७० ) तद्धिते^वचांमांदेः । ७।२। ११७॥ 
भिति णिति च तद्धिते परेऽचामदेरचो वृद्धिः स्यात्‌ । 
मित्‌ जथवा णित्‌ तद्वित प्रत्यय परे इए संते अचोके आदि अचको वृद्धि हो। 





पति जञानपति शतपति धनपति गणपति स्थानपति नञपति र्पति लति शपति धान्यपति 


नष 
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त्थ; अदितिका पुत्र इत्यादि । आादित्यस्यापत्यादि=ञदित्य+य= ` 





मपव्याद्येप्रतयाः] . भाषाटीकासमेता । ( ३६३ ) 


यथा-ञअश्वपति+अआाश्वपत+अनआ्वत ८ १३६ › से प्रातिपदिकरश्ा इदे 
तब आश्ववत+अम~उगाश्वपतंम्‌--अश्वपति रजाका सन्तानभादि, ` 
गणपति+अ=गाणपत-+अम्‌-गाणपतमुः=गणेराजीका सन्तानमादि. 
( १०७१ ) दित्यदित्यादित्यपस्यत्तरषेदाप्ण्यः ! 9 । १ । ८4 ॥ 
दित्थादिभ्यः पल्युत्तरदाच् प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु 
¢ ण्यः स्यात्‌ अणोषवाद्‌; । 
दिति, अदिति ओौर आदित्य तथा पतिञयन्द्‌ उत्तरपद हँ जिनका तिन रब्दोते परे ण्य (य ) 
प्रत्यय होय यौर ८ १२०४ ) के प्रये जो पुथकूःएथक्‌ प्रत्यय आते ह तिनके अथेमे हो । 
दितेः अपत्यं =दिति^्य-देत्थं ~+: =देत्यः-दितिका पुन 
अदितेः अवत्यादि-अदिति+य आदित्‌ ""+य~=आादित्य++ आदि" 


इलो य॑म यमि रोपः १८ 1 8 1 8४ ॥ 
इति यलोपः । 
अदित्यः । सूर्ैके पुत्र इत्यादि । | 
प्रजापति+यप्रलौपत्‌+य=म जापत्य+‡-्रजापत्थः=प्रजापतिका पुत्र इत्यादि 
( १०७२ ) देवाद्यञञौ ॥ 
` देव शब्दे परे प्राग्दीग्यतीय अथेमे यञ्‌ ( य }, अथवा अन्‌ ( अ › प्रत्यय हो । 
देव+थदेव्थंन्‌ = २६०8१३५१ २५८ ५ उत्पन्न ड्ञा ज्ञो? 


देव+अनदेव॑भ्‌ 
( १०७३ ) बहिषष्टिरोपो यञ ॥ 

बहिष्‌ शब्दकी टि ( ९२) का ढोप हो, ओर इससे परे प्राग्दीव्यतीय खथेमे यञ्‌ (य) ` 
ौर ईकक्‌ ८ ईक ) प्रप्यय हो । 

यथा-ह्‌+य~ बह +\=बाद्यः=जो बाहर हो. 

बह 1 दैक ८ | 
( १०७९ ) किति च॑.७ । २ । ११८ ॥ 

किति तद्धिततेऽचामषदिरचो बद्धिः स्यात्‌ । ^ 

वित्‌ तद्धित प्रयय परे इए सन्ते अचो मध्यमे मादि अचूको इद्धि हो । ब+आरक= 
बाहीकः बाहरहे. ` - 





व - | | : च. ~ । # ५ - कै २४ ष ‰ । च ह है, ~ ॥ ~ ॥ 
¦ ~ ५ 9 ४ .* 
“~ -- तद्वित 
क { ३६४ ) | लघुसिद्धान्तकोसुदी ०.५ 

श 


॥॥ `  . ` (१०७९ ) गोरजादिभ्र सङ्गे यत्‌ ॥ 
। मो शब्दे परे अनादि प्रत्यय प्रात इभा होय तो उसे वाधकर यत्‌ ( य) मत्यय हो । 
गोः अपत्यादि=यो+य-व्‌+य+अम्‌ गव्य मू-=गायसे उत्पन्न हानिवाटी चस्तु। 


( १०७६ ) उत्सादिभ्योऽञ्‌ । & ! १ । ८& ॥ 


उत्सादि गैणसे परे अज ( अ ) प्रत्यय हो । | व 


७०१ २६० 


उत्स+अ-ओत्स' -उत्सका पुत्र 
 . ॥ इत्यपत्यादिविकारान्ताथाः प्रत्ययाः ॥ ` 
इसप्रकार अपत्यादि ( १०७८ ) विकारान्त ८ ११९६ ) अथोत्‌ सन्तान 


अथसे विकारभन्ततकके प्रत्यय ण इए ॥ 


(१०७७ ) छ्वीपंसाभ्यं नज््नौ भवनात्‌ । ४ । ` १ । ८७ । 
4धान्यानां भवने ०? इत्यतः भ्रागर्थेषु खीपुंसाभ्या कमात्रजस्रजो स्तः 
इस सूत्रसे आरंभ कर ८ १२९० ) तक जितने अथे गिनाये है, उन अर्थोमे ल्ली तथा पुंस्‌ 
न्दते परे कमपे नल्‌ ८ न ) ओर स्नञ्‌ ८ स्न ) प्रत्यय हो | 
न्ली+न~लचैण ८ १०७० । १५७ )"-=द्ैणः= ल्नीमे जो भतिप्रेमी होय । 
पुस्‌ ~पोसख++=पांख्शयुरुषमे जो अतिप्रमी होय इत्यादि ) 


(१०७८ , तस्यापत्यम्‌ । ४। ३ । ९२ ॥ 
. षष्ठचन्तात्छृतसन्धेः समथादषपत्थऽथ उक्ता वक्ष्यमाणाश्च भरत्यया वा स्थु 
जो षष्ठयन्त पदमे संधि इई हो तथा. तद्धित प्रत्ययके अथके साथ एकार्थामाव हौ तो उससे 


प्रे अपत्य अथमे जो प्रत्यय कहे है ओर कहेजांयगे बे हों । 
( १०७९ ) ओंणः । ६ । ¢ ¦ १४६ ॥ 


उवणोन्तस्य भस्य गुणस्तद्धिते । 
तद्वित, म्रस्यय परे इए सन्ते उवणौन्त मसज्ञक -८ १८९ ) को गुण हो । 


१०७०६ १०७९० २९. ९ 
उपगोः उअपत्यम्‌-उपगु-अ -आपगवः उपगा ऋषिका पत्र 
इसी प्रकार आश्वपतः ८ १०७० । २६० )=अश्वपतिका पत्र । देत्य-दितिका पुत्र. 
=उत्सका पुत्र । स््रैणः (.१०७० ।. १९७ ) च्रीका पुत्र । 
| पोस्नः पुरुषका पतर 
अ _ उत्स महानस पृ्वी -अनुष्टम्‌ .उदस्थान मध्यन्दिन पराज्चालदेव 
 , किकः भहा भेव जनपद , मरत (व) इ श्वान भीमादयरनदसि' 
` विकर तरण पक्ति उदीनर प्रयदंशा मदत्‌ उष्णिहि . 


विन्द्‌ तद्धन जगती -मीष्म ` भष्टकीय सः चकृम 
(~ । ---- ८ = 
[द वयासं द्रष्टुम्‌ परीडुकुण. रथन्तर कुर सुव 
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9 गे क 
षृत्स एक 
वाजासे धूर 
सस्कृति अबट 
अज मनस्‌ 
व्याघ्रपाद्‌ . धनजन 
विद्भ्त्‌ बस 
ग्राचीनयोगं विश्वायु 
अगस्ति जरमाण 
पुलस्ति ` लोहित 
चमस ` सरित 
रेम वश 
अभिवेर वल्गु 
रख मङ्‌ 

क गङ्ख 





माषाटीक्छसमेता । 


बहुत्वे न चु ज्याम्‌ । 
शङ्ख तलु पणवत्क 
लिश तस्क अभयजात 
गुह त्क्ष विरोहित 
मन्तु तंड वृषगण 
मङ्क्षु वड बहुगण 
अलिगु कपि दोडिङ 
जिगीषु कृत चणक 
मदु कुर्कत॒ चदखक 
तन्तु अनह  सुद्रक 
मनायी कण्व मुसल 
पू शाक्रङ जमदभ्नि 
कृत्थक्‌ गोकक्ष प्रराशर 
कंथक अगस्त्य जातूकणे 
` बश्च कुंडिनी ` ` मदत 
ऋक्च याज्ञवल्क ` 


मत्रितं 


` (३६९) 


अद्मरय 
राकैराक्ष 
पूतिभा 
स्थूल 


अररक 


एरक 


भडित 


भडित 


८ १०८० ) अपत्यं पौत्रप्रभृति गभम्‌ । ५। १। १६२ ॥ 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पौवादि गोचसंज्ञं स्यात । 
सतानरूप करकैः वक्ताके इच्छाविषय जो पौत्रादि सो गोत्रसंज्ञका हो \ 


( १०८१ ) एको गोते 1 ९ 1.१ 1 ९३ ॥ 

गोत्रे एक एवापत्यम्रत्ययः स्यात्‌ 
जब गोत्रसंज्ञक प्रत्ययकीं इच्छा हो तो केवर एकही प्रत्यय हो । यथा उपगोगोन्राप- 
व्यम-आवगवः=उपशुका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि संतान ।, जो यह एक . प्रत्ययका 
नियम न करते तो सव मिरूकर अरग भर्ग ८ ९९. ) प्रत्यय रुग जाते । 


( १०८२ ) गगौदिभ्यो यं । 8 । १ 1 १०५ ॥ 
` गोत्रापत्ये । 
गोत्र ८ १०८० ) रूप संतान अथेमे गगंआदि गणसे परे यन्‌ प्रत्यय हो । ग्ग+य~ 


गाग्थेर ( १०७०, २१० ›=गगंका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि संतान । इसी प्रकार बत्+ 
यवासस्य वत्सक पौत्र अथवा प्रपौत्रादि संतान 1 


( १०८३ )यंजजों । २। 9 । &® ॥ 
गोत्रे य शजमन्तमच्यन्तं च तदवयबयोरेतयोः ह्यु स्यात्तत्छते 


गोत्र ( १०८० ) ङ्प संतान भर्थमे जो यजन्त तथा अजन्त शब्द उनका अवयव जो 
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था अन्‌ ( १०७६ ) उसका इक्‌ हो जब गोत्रूप अथेमे यल्‌ प्रत्यय 
ल्तु जो गोतम्ययान्त ल्लीष्ग- होतो नहो । यथा-गर्म+य= 
1 । ) संताने यञ्‌ प्रत्यय इभा है तो संतानका बहुवचन. करनेकी 
। 4 धः  इच्छाहे तवय ( यर्‌ ) प्रत्ययका ठक्‌ इमा तम गाग खूप इभ यञुके कारण ( १०७० ) 
1 ^ से शृद्धि इई फिर उसके लोप होनेते नैमित्तिक इृद्धिकाभी नाच होगया तब गगे ङ्प र्हा, चह 
१ (। वचन करना 2 तो ग्भ+असर्‌ ५ जस्‌ »-गर्गाः-ग्गका पौत्र अथवा प्रपौत्र आदि 
` सन्तान 1 इसी प्रकार वत्स+अज-बत्सा "क्त पौत्र प्रपौत्र इत्यादि संतान । तत्के 
किम्‌ १ उसका संबन्धी बहुवचन्‌ करना होय तो उस प्रत्ययका छव्‌ हे एेसा क्यो क्य £ 
( उ० )-भरियगाग्यौः=जिसको गर्मी संतति प्रिय है । इस उदाहरणम्‌ य 
संतानवाचक ह उसका संबन्धी बडुवबचन नहीं हे विन्त जिसे गर्मका संतान प्यारा है एस 
घुरुषनिमिच्तक बहुवचन इवा हे इसक्ारण यञ्‌ प्रव्ययका खोप न इञा | | 
( १०८४ ) जीवति हुं वैशे युवा ! 9 1 १ 1 १६२ ॥ 
8. वंश्ये पित्रादौ जीवति पोत्रादेयंद्पत्यं चतर्थादि तदुषसंज्ञभेव 
ह. . स्यात न ठ गोत्रसं्ञम्‌ । 
& ` जव पिता ८ बाप ), पितामह ८ दादा ); प्रपितामह ( परदादा जीते हों तब चौथी 
। ^ िदीवाला प्रपौत्र आदि सन्तान युवजञक हो । ( १०८० ) से गोत्रं्ञा नहीं होती । 

6  ( १०८९.) गोर्यून्थ्चियाम्‌ । ४ । १ । ९७ ॥ 
यून्यपत्ये गोजमत्ययान्तादेव भत्ययः स्यात्‌ चिरा तु न युवसंज्ञ । 
 थ॒वम्‌( १०८४) संङ्ञक संतान अथेमे जो प्रत्यय करना होय तो गोत्र ( १०८० ) 
रूप संतान भथेमे प्रत्यय पठे होठे तव उन्दी पदो युव्र्ूप संतान अथेमे प्रत्यय हो परन्तु 


द ल्लीिङ्गमे युवन्‌ संज्ञा नदीं होती । 

। (१०८६ ) यञज्ञिंजोश्वं । ४ । १ । १०१ ॥ . 

| गोत्रे यौ यजिजोौ तदन्तात्‌ फच्््‌ स्यात्‌ । 

| 4 । गोत्र ( १०८० ) खूप संतान अथेमे यजन्त अथवा इन्त शन्दोति परे, युबन्‌ (१०८४) 
हप सन्तान जथ फक्‌ ( फ ) प्रत्यय हो॥ | 


^ संबन्धी बहुवचन हो प 
्‌ हि. : गम्यं ( १०७० ॥ २६० 









= 
द । [ ¶ यन्‌, 
। ^  भत्ययादेः फर्य आयन्‌, टस्य एय्‌, खस्य इन्‌, छस्य 4॥ 
` घस्य इख-ण्ते स्युः । ` 







| 2 परथयके प्रयम अक्षर जो ( फ, ८, ख, छ, घ ) इनको कमते आयन्‌, एय्‌, ३, 
9 {2 (| य छोर ४ हों { 
9 ८ 1 इष्‌ &।. 1 { # $ # च 


, 
कै. 


^ +> 
# 
क 


ञ्‌ प्रत्यय . 
५ & 


(०८७) आयनेयीनीयियः फटलछपां प्रत्ययादीनाम्‌ ।७।१।२॥ . 


, अपत्य प्र०| भाषादीकासमेता । ( ३९७ ) 
यया गगंस्य युबापत्थम-गर्ग+थः-गाम्यं "+ ( पञ ) 


गाग्ये+अर्थन्‌+अ+=माग्यौयणः-गगेका प्रपौनादि सन्तान । दाक्षायणः 
दक्चका प्रपौत्रादि सन्तान यह मी इसी प्रकार जानना 


( १०८८ ) अतं इख ¦ & 1 १९५ ॥ 


अपत्येऽथ ॥ 
सन्तान अथमे अदन्तसे परे इञ्‌ ( इ ) प्रत्यय हो । 


दक्त+दनदास्ति "०००२. -हुश्षुकी सन्तान 


( १०८९ ) बाहादिभ्यंश । ४ । १ । ९६ ॥ 
बाह आदि गणसे परे इन ८ १०८८ ) मत्यय सन्तान अर्थम हो । 
जाटु-+ = -नाहवि १०७०९ १०५०. द्‌ --बाहका सन्तान 
उड्लोमन्‌+हं ओौलोभन्‌+इ+ख-ड्लोभिः=उडकोमाका सन्तान । 
ल्णोश्रोऽपत्थेषु खडुष्बकारो वक्तव्यः । लोमन्‌ शब्दसे वडव चनम जकार प्रत्ययहो॥ 
यदि अपत्य अथे होय तो ! उडलीभा=उडढोमाके सन्तान । 


१९७ = 


( ९०९० ) अत्रभ्यानन्तयँ बिदादिभ्योऽञ्‌ । 8 । १। १०४ ॥ 
हवये ` ` थे त्वत्ाषयस्तेभ्योऽपत्येऽन्यत्र त गोत्रेऽच्छ स्यात्‌ । 
्‌ जो छब्द निई आदि गणका होय ओौर षिवाचकः न होय तो अभ्यवहित सन्तान रूप 
अथेमे भल प्रत्यय हो भीर विद आदि गणका शब्द ऋषिवाचक होय तो उससे परे गोजर 
 { १०८० ) रूप सन्तान अथेमे अन मरव्यय हो 1 








१ वाहु चक्का खुभित्रा नामन्‌ उद्चु नगरमर्दिन्‌ गद्‌, भन्न ‹ 


उष्वाह चूडा दुमिघा सुनामन्‌ : शिरम्र भाकारमर्दिन- राम 

पवाक बलाका . पुष्करसद्‌ पच्चन्‌ माष ोमन्‌ उदक 

निवा मूषिका अचुहरत सप्तम्‌ राविन्‌ अजीगत (उदकः 
दिवा कराला देवरामेन्‌ अष्टन्‌ मरीची ` ष्ण सज्ञायाम्‌ ) 
कथकु ` छगला . अभिशर्मन्‌. अमितो जसः क्षेमदृद्धिन्‌ युधिष्ठिर (समूयोम्भसोः 
उपचिन्दु  श्ुवको मद्रशमन्‌ “खरुतोदिन्‌. अन सलोपश्च } 
षरा धुवका ` खुचमन्‌ सुधावन्‌ खरनादिन्‌ साव 


आङ्कतितणोऽयस्‌ । यैन खात्यकिः त्यादि । | 
२ विद उपमन्यु तमार शरदतं भोगक्‌ - उयामाक ` 


उवे किलात . इय्येश्व शुनक भाजन इवावली 
छर्यप किन्दषै भ्रियक .. थेन ` मिक दयापणे 
छुरिक विश्वानर आपस्तस्व गोपवन अश्वावतान हरिता 


-सरद्राज ऋषटिषिण कूचवार शिघ्रुबिन्द स्यामाकं 









| | ४ (३८) = ल्सिद्धान्तको खुदी 5 (तदितः ॥ 
(` ५ गोत्ररूष सन्तान 
बिदस्य गोज्म-बिद्‌+अ-बेद्‌ बिदक्रपिका ग व 

इस शब्दके भ्रणद्विं०बेदो तथा भ०ब° विदः पु्र+अ-=प पुत्रका पुत्र } 

इसप्रकार भरण द्वि° पत्रों भ ब ० पाता होता है कारण कि अज प्रत्यय इख 
स्थानमे सन्तान रूप भथमे है गोत्ररूप सन्तान अर्थमे नही ३ इसमे ( १०८६ ) से प्रत्ययका 
लोप न इ ` इससे वृद्धि जयोक त्यौ रदी । 

एवं दौदिक्ादयः } इसी प्रकार इटित्‌+अ-दहिः 
पुत्र इत्यादि जानना । 

(१०९१ ) शिवादिभ्योऽण्‌ । £ । १। ११२ ॥ 


सन्तान अर्थम शिवं आदि गणसे परे अण्‌ ( अ ज प्रत्यय हो । 


4० छदः 


रिवअ-स्ैः*". ( रिवकी सन्तान ) । गंगा+अ= गाङ्गः गगाक ततान 
( १०९२ ) ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्चं । ४ । १ । 338 ॥ 


१०७०।२ १=पुत्रका 


(1 


> ~ नी 
४2 (6 
<; ए 
१1 
क 9 4 


। 


£ 





(व | ऋषि, अन्धक ८ यादवकुकका मेद .) इष्ण ( यादवकुल भद्‌ 9; कुरुवंशसम्बन्धी नामोकि 
` ` उब्दोसि परे अपत्य अथेमे अण्‌ (स) प्रत्यय हो । यथा ( ऋषिका नाम )=वसिष्ठ+ 
` अनवासिष्ठः ( १०७० । २९० ) । ( विश्वामितरका सन्तान )=विश्वाभिच्र+अ~ 
| | वैश्वामित्रः ( १०७० । २१०) । ( अन्धकर्वराका घर्ष ०=धफल्क+अ-=श्वाफल्क° 
+ ~ (१०७० २१९ फलका सन्तान | ( वृष्णिवंदे, ` उत्पन हए वयुदेषव )=वसदेक-- 
` अनवाञ्ढव 1 सन्तान । ८ कुरवंशमे उत्पन्न ९ नकुले )-नकुल+अ~ 
ष नाकुलः ८ १०७० । २६० ) नकुंखका सन्तान । इसी प्रक।‹ ८ कुर्वंरामे उत्पन्न इए ) 
 =सहदेव+अ-~साहदेवः; सददेवको सन्तान. 


 । ( १०९३ ) मातश्त्संख्यासंभद्रपएवायांः । ९ । १। ११५ ॥ 


सख्यादिःूर्वस्य माट्शब्दस्य उदादेशः स्यादण॒ भरत्ययश्च । 
संख्यावाचक शब्द अथवा समू्‌-मद्र-एवेक मातृरन्दको उतु भादेश॒तथा अण्‌ प्रत्यय 


अपत्य अर्थम हो ( 
१ शिव भ्रष्ठ भरो्ठिक चण्ड जम्भ भूरि दण्ड कुठार ककुभ अनभिम्लान लोहित | सुख सन्धि सुनि ककुत्स्थ 
। . ^ जटोड कोड. कषय कटय रोध कर्यिजल खजन वृतण्ड तुण कण श्चीरहद जलहद्‌ परिक पथिक पिष्ट ॒दंटय 

„ " पार्षका गोपिका कपिलिकरा जटिलिका बधिरिका मजीरक यैजीरक वृष्णिक खल्ञार खलाल कमार रेख लेख 
`  आटेखनं विश्रवण रवण वतेनाक्ष ओीवाक्ष विरप विटक पिटाक तृक्षाक नभाक ऊणेनाभ जरत्कार्‌ पथा उत्क्षेप 
अ ५ सुरौहितिका अथश्वेत सुपिष्ट मसुरकणे मयूरकणे. खरकणं खज्ञरकणं सुदूरक तक्ष. ऋषिषिेण -गब्धा 
7 विषाोद्च यस्क ल्ह दद्य अग्थूण तृण क प्रण भङुद्न विरूपाक्ष भूमि इला सपत्नी ( दथचो नयाः ) त्रिवेणी 





४: अपत्याऽप्र° ] भवाटीकाष्ठयना ॥ ्‌ (३९६९ ) 


यथा-दयामौत्रोरपत्यम्‌-दवि+माव+अदेभौषर "° +अ+सखु-देमावुरः=जि 
सकी दो माता हो (गणेश्च)। ष्+मात+अषौड~-भीतर+अ+ख-षाण्मविरं 
जिसके छः माता हो ( कारिकेय ) । | 
खम्‌+मात+अ+खु-साम्ावुरः ( १०७० । १०९३ । ३७ ) जिसकी अच्छी 
माता दो । 
भद्र+मात+अ+खु-भौद्रनाठरः- जिसकी कल्याणी माता हो 1 ` 
(१०९४ ) श्रीभ्थो ठक 1 & । १। १२० ॥ 
| ` शीभत्ययान्तेभ्यों टच्छ्‌ । 
चनी प्रत्ययान्त ८ १६४२ ) राब्दोसि परे अपत्य अर्थम ठक्‌ ( ड ) प्रत्यय हो । विन- 
ता+ट=( १०८७ ) वैनत-+एय+सु-वेनतेथः (, १०७० । २६० ।=विनताका' . 
पुन्न ग्ड 1 ४ 
( १०९९९ ) कन्यायाः कृर्ननि च॑ । & । ३ । ३११६ ॥ 
चाद्ण । कानीनो व्यासः कणेश्च । ` 
क. कन्या शब्दको अपत्य अर्थे कनीन सदेश हयो, चकारसे अण्‌ प्रत्ययमी हो ! कन्या 
म अ-कनीन+अनसु-कान्पीनः ( १०७० । २६० ) कन्याका पुत्र ( व्यास तथा कण)। 


ˆ( १०९६ ) राजश्वक्चरयत्‌ 1 8) १। १३७ ॥ ` ` 
रजन्‌ अथवा शवद्युर शब्दसे परे अपस्य अथेमे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । 
( १०९७ ) राज्ञो जातावेव ॥ 
जो स्वजातिसे विवाह कडई द्वीमे उत्पन्न इए अपत्यविषे कहना हो तो राजन्‌ सन्दसे पर यत्‌, 
{ १०९६ ) प्रत्यय हो, नहीतोन हो देखो ( १०९९ , सत्र । 


(१०९८ ) ये चांभावर्कमणोः । & । 9 । १६८ ॥ 
यादौ तद्धिते परेऽर्‌ भक्त्या स्यान्न ठ भावकभणोः । 
जो तद्धितमरत्ययकी आदिमे य होय. सो जब परे रह तब शब्दके अन्ताबयव्‌ अन्‌को प्रञ्- 

विभाव हो .अर्थात््‌ बह ्योका त्यो रहै (९८० ) से उसमे कोई विकार नदी होता । राज्‌- 
न्‌+य ( १०९६ । १०९७ )+सु~राजन्यः=कषभिय । जाताविति किम्‌ ९ स्वजा- 

श्तिकी श्रतीतिमे क्यो कहा १ (उ०) विजातीय होनेते जो कुछ प्रत्यय हता है वह इस नीचे 
छिखे सूक अनुसार जानना- | | 
| २७ । 











॥. “-*# ऋ जन द्रः) श "= त । क कयि = # 2: 3 कै थ (4 च ॐ च श 1. 4 षः 
~ 
व ~ ~ 

` = २७ निके ॥ ४ = 


5 "शः "व = | । 
+>) । | र ८ । लघचसिद्धान्तकौडदी ॥ [ तद्धिते 2 
0 1.०) न्तकौखडी- ` ` [ तचे 
` (२७०) 





( १०९९.) अन्‌ 18 । € । १६७ ॥ 

6: अन्‌ अकृत्या स्यादणिषरे । _ ` _ . 
1 अणु भ्रत्यय पर इए सन्ते शम्दका अवयवजो अन्‌ उसे परहृतिमाष हे । राजन्‌^अश्छ- 
| श राज्नः=एजाका पु जो विवाहिता क्षन्नियासे उत्पन्न न हा । 

क ( १०९१) से श्वदयुयंः शरक क | 


०० ) कष्रादै घः । 8 । १। १३८ ॥ 
9 ५ । ज्ञातावित्येव क्षाच्चिरन्यत्र । 


छर शब्दे परे अपत्य अथे ( लजातीय विवाहिता जीका कथन होय तो) घ प्रत्यय ष्टौ 
यथा-क्षब्+घ-क्ष्+इय ( १०८० +सु 


-क्षज्ियः ( २१० ) जो क्षत्निय जातिष्र 
ञो । भौर कषल्ियते विजाति शमे हमा होय तो क्षर +इं ( १०८८ )=क्लाच्रेः (१०७० 
१० ) श्षत्नियसे उत्यन्न विजाति लीक) 

(११०१) सैत्यादिभ्यष्ठक । ४। १ । १४६ ॥ 
तवती आदि ैणसे परे अपत्य अथेमे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
रेबती+ठनरेवती+ट+अ-  .. - 4 

` ` (११०२) ठस्येकः । ७ । ३। 4० ॥ 

| ` ` अङ्घात्परस्य टस्येकादशः स्यात्‌ । 
अदत परे ठ भवे तो इक्‌ आदेश हो रेवतीइक्‌+असु त्र बतिकः { १०७०॥ 

९१० , रेवतीका अपत्य 1 ` उचा स न 

( ११०३ ) जनपदशब्दात्‌ क्षजियादस्‌ । 8 । १ । १६८ ॥ 
| ` जनपदक्षंचियवाचकाच्छब्दाद्‌ञ स्यादपत्ये । 
` देशवाचकदाम्दसे सम्बन्ध करना होय जथौत्‌ बह देश क्षतनियवाचक हो तो देका राजां 
इस अमे पत्य अथे अन्‌ (अ ) प्रत्यय हो । यथा-पखाल+अ+पु-=पाचालः 

(१०७० । २१० )=प॑चाव्देरके क्षधियकी सन्तान । & 

(११०४.) क्षत्रियसमानशब्दाननपदात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌ ॥ 

. क्षध्रियवाचक इन्द्‌ देरावाचक होय तो “उस देदाके राजा" इस अथेमे अपत्यवत्‌ प्रत्यय ह 

। र्यात्‌ ( १०७८ । ११०१ ) म जैसा प्रत्य म्‌ होता हे वेसा यामी हो । पथ्वालान 

। . राजा पाश्वालः । पशाल+अ+सु-पाच्वालः=पार देशका रजा । | 
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भपत्या०प्र° | खाषाटीकासमेला ( ३७१ ) 


= ८ ११०९ ) पूरोरण्वक्तव्यः ॥ 
९ रन्दसे परं अपत्य अय अथवा पुरुदेशका राजा इस अथेमे अण्‌ ,प्रत्यय हो । पृड+ 
अ~पोरवः ८ १०७० । १०७९ )=पररुका अपत्य अथवा व 


( ११०६ ) पाण्डोडयंण्‌ ॥ 
पाण्डु ऋन्दसे परे अपत्य अयवा राजवाचक अथेमे डण्‌ ८ य॒) प्रत्यय सो . । यथा- 
याण्ड्+य-षाण्डश्यः ( २६७ ) पाण्डुका पत्य अथवा पाण्डुदेशका राजा 


( ११०७ ) कुरुनादिभ्यो ण्यः ।  । १ । १७२ ॥ 
कट शनब्दसे परे तथां जिस शब्दके आदिमे नकार हो उससे परे अपत्य सथमे अथवा 
राजवाचक सयम ण्य प्रत्यय हो । कुरू-+य+छ-कोरट्यः ( १०७० । १०७९ । 
११) करका अपत्य वा कुरदेरका राजा । निषध-+य+-सु-नेषध्यः ( १०७०। 
२९१० )-निषधका अपत्य अथवा निषधदेशका राजा । 


( ११०८ ) ते' तद्राजाः । 9 1 १। १७४ ॥ ` 
अग्यादयस्तद्राजसंज्ञाः स्यु; । 
जघ आदि ( ११०३ ) प्रत्य्योकी तव्राजसंज्ञाहो | ` 


( ११०९ ) तद्राजस्य बहुषु तेनेवक्चियांमर । २।। ६२ ॥ 
बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ तदर्थे बहुत्वे न ठु सियाम्‌ । 
` इष्वाकबः । थालाः । इत्यादि | 
जब बहुवचनकी विवक्षा हो तब तद्राज ( ११०८ ) प्रत्ययक्रा दुक्‌ हो पल्तु द्वीडिगमे 
न हो । यथा--षुश्वाठ्छ+अ ( ११०५ )+जख=र्थालछाःन=पञ्नाठ्देङे शियका 
अपत्य अथवा प॑ चाक देशका राजा । | 


( १११० ) कम्बोजोल्टुक । 9 । १। १७९ ॥ 


अस्मात्तद्राजस्य छद्‌ । 
कम्बोज शान्दसे परे तद्राज ( ११०८ ) स्क प्रत्ययक्रा ठक हे । ष्बोज+अ= ` 
कस्योजाः=सम्बोजदेशके राजाका संतान अथवा कम्बोजदेशश् राजा । कम्बोजो ` 
कुष्बोज देश्चके राजाके दो अपत्य । 
( ११११) कम्बोजादिभ्य इति वक्तव्यम्‌ ॥ 
( १११० ) सूत्रम जो का है उसमे यं कहना चाहिये कि कम्बोजशब्दते परे अथवा ` 
उसके सदश शन्दोप परे तद्राज ८ ११०८ ) प्रत्ययका दुक्‌ हो । यया-चोखः=बो्दे- 
शका राजा । शई रकरै श्का राजा । कतकः कररदेशक्रा राजा । यन्‌ = पवन 
देशका राजा । इपी प्रकार ऊपर कदे देशो भिर्योक्रा अपत्य अथे जानना ॥ 
इत्यपत्याधिकारः समाप्तः ॥ 
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` (१११२) तेनं रतै रागात्‌ । € । २। १ ॥ 
अण स्यात्‌ । रज्यतेऽनेनेति रागः। ` _ 
सावाचक तृतीयान्त शब्दस परे रगगया इस अथेमे अण्‌ प्रत्यय › हो ! कषायेण रक्त 
वख्रं कषाय+अ=काषायम्‌ ५७० । २६० ध रंगाइभा वचन । 
( १११३ ) नक्ष्रेणं युक्तः कालः । ४ । २। ३ ॥ 
. अण्‌ स्यात्‌ । | 
नक्षनवाचक तृतीयान्त शब्दसे पर युक्त अथेमे अणा प्रत्यय हो जो युक्तपदाथेका कावा चक 
कै साथ योग हो । पुष्येण युक्तम्‌ अहःुष्य+अ-पोषय्‌+अ ( १०७०।२९०)- 
( १११९ ) तिष्यपुव्ययोनैक्ष्ाणि यलोप इति वाच्यस्‌ ॥ 
नक्षत्र वाचक तृतीयान्त तिष्य अथवा पुष्य रब्द हो ओर उससे परे भण्‌ ( १११३६) 
 ्रत्यय हो तो यकारका खोप हयो । पौीष्‌+अ-+असू-पाषम्‌ अहु$=-पुष्य नक्षत्र युक्त दिन। 


( १११९ ) टंबविशीषे । £ । २।  ॥ 
पूर्वेण विहितस्य छुप स्यात्‌ बष्टिदण्डात्भकस्य 
कालस्थावान्तरविरेषश्चेन्न गम्यते । 
साठ घडीरूपी कारके अन्तगेत काठक परतीलि न होय तो ( १११३ ) में कदेअण्‌ 
ग्रत्ययका लोप हो । यथा-अद पुष्थःपुष्य+अनपुष्य+पुष्यः-आाज पच्य नन 
ह आजके कहनेसे दिनविरोष वा रात्निविशेष इसमेसे किसी काङका बोघ , नहीं योता किं साठ 
शडीके अन्तगतं किल समयक कहता हे इसते अण्‌ प्रत्ययका कोप इभा । 


(३११६ ) हषे सामं । ४।२।७। 
तेनेत्थेव । ८. 
8 छ ( देखाहृभा ) इस अर्थम तृतीयान्तते परे अण्‌ प्रत्यय हो, जो दृष्ट पदाथ सामवेद 
शेयतो। वसिष्ठेन दष्टं सामवासिष्ठ+अ- वासिष्ठम्‌ ८ १०७० । २६० = + 
| वसिष्टमुनिका देखादभा सामवेद । न = र ्‌ = 
| (१११७ ) वामदेवांडयडडयो । ४ । २.। ९ ॥ 
ह ट्ट अथे तृतीयान्त वामदेव -शम्दसे परे डवत्‌ ८ य )अथवा डच ( य.) प्रस्यय हो, नो 
च पदाथे सामवेद होय तो । वामदेवेन दष्टं साम=वामदेव-यवामदेव्यस्‌ 
| (२६० । २९८ मव सुनिका देखा सामवेद । ्‌ 
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चातुराथ॑काः ] आषाटीक्ासमेता ! ` ( 2३७३ ) 


( १११८ ) परितो रथ॑ः । ।२। १० ॥ 
अस्मिन्नर्थेऽग्‌ प्रत्ययो भवति । 

परित ८ वेष्टित ) अथेमे तृतीयान्तसे परे अण्‌ प्रत्यय हो जो वेष्टित पदाथ र्थ होय तो । 
बचख्रेण परिढतों रथः वख+अ+सखु-वाखः.( १०७० । २६० ) रथ्‌ः वचसे 
रुपटाहा रथ । 

( १११९ ) ततरोद्धतंममनरभ्यैः \ 9 । २1 १४ ॥ 

तत्रो दूत ( एक्यानसे निकारुकर दूसरेमे धरागया ) थमं पात्रवाचक स॒प्षम्यन्त यदस 
परे अण्‌ प्रत्यय हो शरावे उद्रतः उगेदनः=शराव+उ+=शारावः ८ १०७०। 
२९० )-कसोेमें रक्खा गया ओदन ८ मात ) । 


( ३१२० ) संस्कृतं मक्षः । 9! २। ३६ ॥ 
सखक्तस्यन्तादण स्थात्संस्क्रतेऽथे यत्संस्कृतं भक्षाश्चेतते स्युः। 
संस्कृत ( संस्कार ) अथेमे सक्तम्यन्त पदसे परे अण॒ प्रस्यय हो जो संस्कार किया इभा 
पदाथे मक्षणके योग्य हो तो । यथा-श्र्टषु संस्करता भक्ताः धाष्+अआाष्रा 
( १०७० । २९० ) अक्षा‡=जिनका संस्कार भांडेमे किया गया हो, यथा जवकी 
बहरी आदि । 


( ११२१ ) साऽस्य देवतां 1  \ २ २९ ॥ 
यह इसका देवता है" इस अथे देवतामेदवाचक प्रथमान्त खाब्दसे परे अण प्रत्यय हो । 
यथा-ईद्रो देवला अस्थ इति=इन्द्र+अ-णन्द्रम्‌ ( १०७० । २६० ) हविं 
इन्द्रदेवताकी जो. हवि }{ म॑त्रवाचक हो तो णेन्द्र ) ! पाश्ुषतम्‌ ( १०७०।२६० )= 
जिसका शिव देवता है एसी . इवि । बाहैशूपत्यम्‌ `( १०७० । २६० )=जिसकरा 
बृहस्पति देवता है एसी हवि । 


( ११२२ ) श्ुक्राद धंन्‌। 9 । २। २६ ॥ 
प्रथमान्त छुक्रदाब्दसे परे ८ “यह इसका देवता है" इस अथेमे ) घन्‌ प्रत्यय हो । शु 
+श्‌+अ~श्कऋ+इय्‌ ( १०८७ )+अ~शुक्रिय+अम्‌-शुक्रियम्‌, ( ६१९४ )= 





श्यकं जिसका देवता है एसी हवि । 


( ११२३ ) सोाद्रयण्‌ । 9 । २। ३० ॥ 


यह इसका देवता है इस अथमे प्रथमान्त सोमशब्दसे परे टण्‌ (य ) प्रयय -हो । 


सोम+य= सोम्य ८ १०७० । २६० )+अम्‌=सोम्यम्‌= चन्द्रमा जिसका देवता हे 


एसी हवि । 
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। | | 5 ‡ लघसिद्धान्तकोखदी | ८. [ तद्धिक्े- 
| 4 ` (३७४) ल्ठसिद्धान्तकोखदी 


. (3१२४ ) वाणृतुपिडषसो यत्‌ । ४।२।.२१ „= 
। हेः इस अर्थम वायु ऋतु पितु ओर उषस्‌ इन ` ्रयमान्त शब्दसि परे 






ॐ ` यह्‌ इसकरौ देवता 
यत त्यय हो । 





। ~ वायु ( ५६९ "+यवर्यिव्यम्‌=वयु तय जिसका देवता है एसी हवि । 
“` कऋतु+यकऋतैभ्यंभ्‌=्ठ जिसका देवता है एेसी हवि । 


£ ` -पित+य=पित ऋ+य- | 
॥. ( ११२९ ) रीड ऋतं; । ७ । ४ । २७ ॥ 
 अङ्गच्यकारे असार्वधातुके यकारे. च्वौ प्र च ऋदन्ताङ्गस्य रीडादेशः-। 
¢, जब कृत्‌ ( ३२९ ) से मिन अथवा सार्वधातुक (४१९) से मिन यकार अयता 
, च्वि ( १३३६६ ) प्रे होय तो ऋको रीङ्‌ ( री ) भादेदा हो । पिवरी+य=पित्री+य= 
( २१० ) पिज्य+अम्‌-पिच्यम्‌-जिसके पितर देवता ६ ठेसी हवि । 
( ११२६ ) पितृव्यमाठ॒लमातामहपितामहाः । ४।२। ३९ ॥ 
ध: । एते निपात्यन्ते । 


शन्द.निपातन विये है, सूतम पठत होनेसे सिद्धरूप जानने । 
पितुर्भातरि व्यत्‌ । पित शम्दसे परे पिताके माई अथे व्यत्‌ ( म्य १ प्रत्यय हो । 
वया-पितुभ्रीता=पितु+त्यपितृन्यः~चाचा । ` . 
थ गात द्ठच्‌ । मात्‌ शब्दसे परे माताके माई अथेमे इच्‌ ( उरु ) प्रत्यय हो । 
व+उल=मावुलः ( २६७ तन्ममा। ~ ` | 
, भावपितभ्यां पितरि डामहच्‌ । मातृ तथा पिठ शन्दसे परे माके बाप, तथा 
पिताके बाप अर्थम डामहच्‌ ( आमह ) प्रत्यय हो । मातु पिता-मातु+आमह 
मातामहः ८२१७ `=नाना । पित्ठः पिता=पित्र+आमदह~पितामहः-=दादा । 
मातरि बिच । मात तथा पित शब्दसे माकी मा तथा बापकी मा इस अथमे डाम- 
ह्‌ ( जामह , प्रत्यय हो सो धित्‌ हो, षित्‌ होने ( १६४९ ) से ङीष्‌ होता ह 
(4 माचमौता-मातामहीनानी । पितुमौता=पितामही दाद) । 
श (११२७) तस्यं समहः । ४।२।३७॥ . ` ; 
` षन्त शब्दे परे समह कर्थम बण पर्य हो । काकानां समहः=काक+अ- 
काकः ( १०७० । २९० )+अम=काकम्‌ =कोरभका समूह । 
| ( ११२८ , ) मिकषादिभ्योऽण । ९ । २। ३८ ॥ 
[= १1१५५५१ भप । काः 





पितृग्य ८ चाचा ), मातुल ८ मामा ), मातामह ( नाना ), पितामह ८( दादा ) यष 





चातुरा्काः ] भाषाटीकासमेता ॥ (३७५९) 


णां समूहुः=भिष्ला+अ जेल ( १०७०.1 २६० मे तपरकरण नही है इससे सके 
अठारह मेद ठेने ) आका कोप इमा सक्ष+अम्‌=मैक्षम्‌=मिक्षाका . समूह । गभि- 
णीनां समूहो मांभिणम्‌। गाभिणी+अ~इद्‌ "मस्याटे तद्धित'डति पुवद्धावे 
कलते । गभिणी+अ यदं ( १८५ ) से भसंज्ञा इई ओर ठकारते भिन तद्धित प्रत्यय. परे 
इए सन्ते मसंज्ञकको पुंवद्भाव होता है इससे ु्िङ्गमाव करनेपर च्रीखिह्ग प्रत्यय डीप्‌ है उसका 
अमाव होगया-गाभिन्‌+उअ=यहां ( ७८० ) से टि संज्ञक (इन्‌) का ोप प्रा 
हमा । परन्तु- 
( ११२९ ) इनण्यनपत्ये । & । ९ । १९४ ॥ . 
अमपत्यार्थेऽणि इन्‌ भक्त्या । तेन नस्तद्धित इति टिल्लोपो न । 
अण॒ प्रयय अपत्यभथैवाचक न होय तो उससे पूव इनको प्रकृतिमाव हो । इससे (९८०) 
सै टिखोप न इञा । | 1 (4 
गानिण्+अनगाभिण+अम्‌-गाभिणंम्‌-गंमिणी लिर्योका समूह । ` ` 
ुबतीनां समूहभ्-युवाति+उ='भस्याऽटे तद्धिते › इससे पुवद्भाव होनेसे जीप 
त्ययत्तिका अमाव इ तब युबन्‌+अ-यौवन (१०८०)+अम=योवनम्‌=युवतिर्योका 
समूह । ‹ शौबतमू › यह रूप तो “यु' धातुसे परे शव॒ प्रत्यय ( अत्‌ ) करके भन्‌ प्रत्यय 
किया युवती, इससे समूह अथेमे अण्‌ करेगे तब होगा । "क 
( ११३० ) आमजनबन्धुभ्यस्तट । ४ । २। ४३.॥ 
भाम ( गाव ), जन ( कोक ), बन्धु ( माई ) इन शब्दो परे समूह्‌ अथेमे त्‌ ( त ) 
` चलन्तं श्ियाम्‌ । तङन्त ज्ीरटिग ( १६४२ ) हो । 
आम^+त+अ-प्रामता-गारवाका समूहं । 
बन्धु+त+आ~न्धुत्ता-माध्योका समह । 7 
जन+त+आ~जनता~रोकोंका समूह । (८.4 23 4 
( ११३१ ) गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
गज ( हाथी ); सहाय (मददगार ) इन शग्दोसि पर भी समूह अथेमे तर्‌ प्रत्यय(१ १३०) 
, हो एेसा कहना चादिये । गज+त+अआ-गजता-~दायिर्योका समूह । सहाय+त+ 
आ~सखदायतादायता क्रनेवार्खोका समूहं । , त 


| ( ११३२.) अह्वः खः कतौ ॥ ` 
प्रकृति तथा प्रत्ययके मिकनेसे सिद्ध दभा शब्द जब यङ्गवाचक. होतो षष्ठबन्त भह शन्दसे 


परे समूह अर्मे ख प्रयय हो । अदन्‌+ख ( ख अ )-अहन्‌+ईैन अ (१०८७)= 
अह (९८० ) ईन=अहयन^+सु-अही नः मनेक दिनसे साध्य जो यज्ञ \ 





रसस [ि 1 शा 7 न † १ #* ++, 


ऋ 











[ तद्धिते ` | 





( ३७६ } 
( ११३३) अवचित्तहस्तिधेनो्ठक । £ । २। ४७ ॥ 


( अचेतन ), हस्तिन्‌ ( हाथी ). घे ( गाय ); यह शन्द जो षष्ठन्त हौ तो 


( ११२४ ) इसुसुक्तान्तात्कः । ७ । ₹ । ५१ ॥ 
इसटसडकतान्तात्‌ परस्य ठस्य कः 
जिसका अन्त अवयव इसु अथवा उ हो वा उक्‌ प्रव्याहार्ेका कोई अक्षर हो किंवा त्‌ 


हो तो उससे प्रे जो प्रययका भवयव ट ( ११३३ ) उसको कृ ` अदेश हो 1 खक 
क अ (ठ )-साक्तुक ( १०७० )+ अम-साक्तकम--सतुर्जोका समृहं इसप्रकार 


-हास्तिकमू-हाधियोका समू । सैलुकसू-गा्योका समू । 


च्छि 
, , - (११३९) तंदधीति तद्वेद । ४ । २। ९ 
सीते (वह पडता है ) इस अथेमे तथा वेद.( जानताहै ) इस अथेमे द्वितीयान्तसे परे अण्‌ 








आदि भ्रत्य हं । व्याकरणम्‌ अधीति वेद वा~उ्याकरण+अ~. १०७० )से . 


इद्ध प्रात इई पस्त॒- 
(११३६ ) नं य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवी ठ ताभ्यामेच्‌ ।७। ३1 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न इद्धि; किन्तु ताभ्यां पूवा 
ऋभादेजागमो स्तः 
पदान्त यकार अथवा वकारसे परे अचृको बृद्धि न हो किन्तु उन यकार तथा वकारे प्रवे 
रमसे पेकार जर जौकारका. आगम हो । व्याकरणम जो यकार है सो पदान्त है, कारण किं 
वरि अब्यय ( १७ । ३९९ ) जो पद है उसक्रे अन्तम है तो वटे या करण ( २६० 


^ +अनवैयाकरणः+ख-वैयाकरणः=म्याकरणका पटनेवाला वा जाननेवाटा । 


( ११२३७) क्रमादिभ्यो बुन्‌ । 9।२। ६३१ ॥ 


ऋका", "क्व 


“वृह पठता हे" अथवा “जानता है' इस अथमे क्रम आदि ( क्रम, पद्‌, दिक्षा, मीमांसा, 


(ह `, सामन्‌) शन्देपि परे उन्‌ (वु) प्रत्यय हो । ऋम+ञ-ऋम्‌ ( २६० )+अकः ( ८३७ ) 
“  . =कमक^छ~कमकः=तेदका दूसरी वितिका जाननेवाढा । इसी प्रकार पदुक्वेदकी 
पी वहिक जानना । रि्कः=दके रिक्षा जद्गका जानने बाडा । मीमां - 





मीमांसा शाल्नका जाननेवाडा । 


| ्‌ 
नातुराथकाः ] धाषाटरीकाखमेता 1 ( ३७७ ) 


(११३८) तेदस्मिननस्तीति देशे त्नोम्निं ! ४ । २ । ६७॥ 


प्रथमान्त शब्दका अस्तिक्रियाके साथ सामानाधिकरण्य होय तों उससे परे वह इसमे है 
ङस अथेमे अण्‌ आदि प्रव्यय हो परन्तु प्रकृति तथा प्रत्यय मिरुकर सिद्ध इभा शब्दः तनामकं 
{ देशका जनानेवाङा होय तो, यथा-उड्म्बराः सन्ति अस्मिन्देश~उडसम्बर+अॐ- 
५---, जदुम्बग्‌ ( २६० )+उग-उगोदुस्बरः(१ ०७ ० देशाः जिसमे गूखरवे पेड हो एसा देशा । 

( ११३९ ) तेन॑ निवृत्तम्‌ ! £ ! २1 ६८ ॥ 

उसते बनाया हषा इस अथेमे तृतीयान्तसे परे अण॒ आदि प्रत्यय हो \ कुशाम्बेन 
निता नगरी =कुशाम्ब+अङुःशास्ड ( २६० ) अ=क्तोशास्ब ( १०७० ) 
+इ ( डीए १३४४ )-कोशास्बी=फुखाम्ब नाम राजाको वना इ नगरी । 


` (११४० ) तस्यं निवासः । ९ । २ । &९ ॥ 
षष्ठबन्तरान्दसे परे निवास अथेमे अण॒आदि प्रत्यय हो । शिबीनां निवासो देश 
शि नि+अ-शिब्‌(२६०)+अ-शवः-( १०७० ) दिवि जातिके क्षत्रियो रहनेकादेर। 
( ११४१ ) अदूरभवश्च । ४।२।७० ॥ ` 
प्रकृति तथा प्रत्यय मिककर सिद्ध शब्द जो देशकी संक्ञा हो तों षष्ठयन्त राब्दसे प्रे अदूर 
( समीप ) अर्थम अण आदि प्रत्यय हो।विदिशशया अद्रभवं-विदिश+अ+अम्‌= 
ददिश विदिशा नगरीसे जो दूर नदीं हे । 
( ११४२ ) जनपदे हु५। ७ \ २। ८१ ॥ 
जनपदे वाच्ये चात॒रथिकस्य छप्‌ । 
जब देदकी विवक्षा हो तब चातुरथिक प्रव्ययका दप हो। ( ११६८ 1 ११६३९। 


११४० । ११४१) में कहे जो प्रत्यय ह जिनके चार अथं होते ह उनका नाम चातुरक है। 
दचालानां निवासो जनमदः-पचाल+अ=पचाल- 


~ (११४३ ) ठपि युक्तवद्भयक्तिवचने । १। २1 ५4 ॥ 
| लुपि सति ्रक्रतिवदिगवचने स्तः 

जब प्रत्ययका टुप्‌ ( ११४२ ) इञा होय तव प्रङृतिका िक्गं तथा वचन नना रहे | 
. फंचालछा {जिसमे पञ्चालवंशवाढे रहते है एसा देर । कुरवः -छुरुभो र निवासका$ देश । 


अङ्ाः-अगवंशवारोकरि रहनेका दरा । वङ्खाः=वंगाछिर्योका 'देदा । कल्िगा क 
निवासका देश । 



















लघुसिद्धान्तकोखदी- , [तद्धित 
(११४४ ) वरणादिभ्यश्च । ४ । २। ८२ ॥ 
अजनण्दा्थं आरम्भः 


द्रण भोदि मणक शब्दोसि पर प्रत्ययका द्‌ ले । मौर ( ११४६ ) मेके भयुसार पर्-: 
तिका टिङ्गवचन रहे । जो शब्द देरावा चक नहीं 2 उसके निमित्त यह सूत्र 


व्रणानाम्‌ अद्रभव नगरः-बरण+जस्‌-बरणाः=वह नगर जो वरणसे ्‌ ्‌ 
दूर नहीं हे । 
( ११४९ ) दयुदनडवेतसेभ्यो डमठुप्‌ । ४ । २। ८७ ॥ 


सुद ( ईं), नड ( नरकट } वेतस ( +त । ईन शब्दोसे परे इमतुप्‌ ८ मतु ) प्रत्यय 


( ३७८ ) 





्े । सद +मलुप्-कखुद ( २६७ )+भत- 


( ११४६ ) यः । ८ । २। १० ॥ 
इ्ययन्तान्मतोमेस्य कः 


कयन्तसे परे मतुप गरष्ययके मकारके स्थानम वकार हो । 


छुखद+वत-हसद्रत+च दरयद नजर शुरं बहत हो । 
नड+मत-नङ्ञान=जरहौ नरकट मरे हा एसा स्थान । 


` वेतख+मतु- 
(.११४७ ) मादुपधायाश्च म॑तोवों ऽयवादिभ्यः । ८ । २।९ ॥ 


मवणीवणीन्तान्मव्णाक्णोपधाच् यवादिबजितात्परस्य मतोभंस्यः ्‌४॥ 
यकरौदिगणको छोडकर शेष श्दोका अन्तावयव शथवा उपधामे मकार अथवा अवण हो 


तो उनसे परे मतुप्‌ श्रत्यय ८ ११४५ ) के मके स्थानम वकार हो । वेतस्‌+वत्‌-शेत- 


स्वव+ख-वेतस्वान्‌ ८ ३१९। १९९ । २६.। १९७ ) जहां वेत उगे हँ एसा स्वल] 
(११४८) नंडशादाड्‌ इच ।  । २। ८८ ॥ 


नड ( नरकट ) तथा शाद ८ घास ) शब्दसे परे इच्‌ ( वर ) प्रत्यय हो । नड-+वल्य 
(4 ( २६७ )+वल-नङडल+सु-नडइल्टः =जो देद्य नरकटसे भरा ह ॥ 





‰ १ वरणा गी शात्मली शण्डी शयाण्डी पणी ताघ्रप्णी गोद आरग्यायन जानपदी जम्बू पुष्कर चम्पा . 
= -पष्पा गु उन्वयनी गया मथुरा तक्षिला उरसा गोमती वलभी । 


२ यव दर्मि ऊर्मिं भूमी कमि कृवा वला द्राक्चा धाक्षा ध्रजि ( वजि ) ध्वलि निजि सिने सलि दरक 


“^ हृत्‌ मत्त्‌ गस्‌ इछ हु मधु ¦ आकृतिगणोयम्‌ । 
| ए ८ ह १ - 1 


शेषिकप्रकषरणम्‌ ] आबाटरीकासमेता । ( ३७९ ) 


( ११४९ ) शिखायां वरच्‌ । 9 । २। ८९ ॥ 
शिखाखब्दसे परे चार अर्थो ( ११२३८ । ११६२९ । ११४० । ११४१) मेवे 


किसी एक अर्थम वरच्‌ ( वर ) प्रत्यय हो । शिखा+बल-शिखावल+सु-शिखा 
=रिखाबाखा मोर । 


॥ इति चातुरथिकाः समाप्ताः ॥ 
अथ शेषिकप्रकरणस्‌ ! 
( ११९० ) शेषे । ४ । २।९२ ॥ 
अपत्थादिचहरथ्यैन्ताद्ऽन्योथः शेषस्तवाणाऽऽदयः स्युः 

तस्य विकार इत्यतः भक्‌ शेषाधिकारः 
अपत्य अथके प्रारंमसे चातुरभथिकतक जिन अर्थोका कथन ह उनसे मिनन , अर्योका नास 
| शश है, उसमेभी अण्‌ मादि प्रत्यय हो । चक्षुषा श्यते चाक्षुषस्‌ (१०७०) (रूष्‌) 
चक्षुसे जो जाना जाता है ( रूप रग ) ) 

श्रावण ( १०७०. 1 २६१० ). { शब्द्‌; ) जा कानसे ग्रहण क्या जाय ( शब्दः ) । 

उपनिषदः ( पुरूषः ) उपनिषद्‌ निदयासे जो जाना जाता है ( आत्मा ) । 

इषदि पिष्टाः-दाषेदाः ( १०७० ) ( सक्तवः }=जो पत्थर ( चक्वी ) मे पीसा 
गया है ( सत्त 


चतुधिः उति चातुरं ( १०७० ) ( शकटम )=चारसे जो वहन किया जाता 
है ( शकट-गाडी ) ! ` 


चतुद॑श्यां दश्यते चातुर्दशं ( १०७० । २९०) ( रक्षः )=नो चौदसके 
विषय दीखता है ( राक्षस )। 
शेषपदका अधिकार ८ ११९१ ) सूत्रके ध्रवेतक हे । 


४ ८ ११९५१ ) राष्रावारपासंद्खौ । 9।२। ९३ \ 
आभ्यां ऋमाईइ घखौ स्तः शेषे । 
राष्ट ( देश ) तथा भवारपार (दोनों किनारे) इन शब्देसि परे रमसे घ तथा ख प्रत्यय हो 
शद्रे जातादिः=याष्+घ (व्‌ ज) राष्‌ ( २९० )+इय्‌ अ (१०४०)राष्टिवि+ 
 स-राष्टियः=जो देशम उत्पन इ हो इत्यादि । 
अवारपार+ख (ख्‌ अ. )=अवारपार.८,२१० )+इंन्‌ अ (` १०८७ ,=अवार- 
ारीन+मु-अबारपारीणः ८ १९७ )=जो आरपासमे इञा हो । ` ` 








चै 
= 

















क्‌ १ 
~ 7 ४ # व 
^ 
ज नि ¢ क 
9 ( 2८ ०' ) 
॥ 


५ प्राठामाया शास्या दावो सेतको वडवाया षे इति नयाः । 












ल्घसिद्धान्तकोखदी- [ तद्धित 
(१५२) असादि विपरीतेति कव्यम्‌ ॥ || 
अवार ओर पार इनका पथक्‌ ( एक एक करके ) प्रहण करे 


` सअवारपारशब्दके अवयव 0 | 
वको पर जौर परो पूव करदे तोमी उनसे परे ख (११९१) . | 


` अथवा उनके क्रमको उरुटकर 
प्रत्यय हो । 


अवारण ( जञ ) अवार दने -अवारी न+ खअन [सणः=इसपारका- 


पार+ख ( खञ )=पार ईन्‌ उअ-पारीन-+खु-पारीणश्=उसपारकाः 
पारावार+ख ( ख्ञ >=पारावार+ईैनअनपारावारीन+खनपारावारा न= 


दोनों पारका । . 1 | 
इह भकरातिविशषाद घादयष्टबटधलन्ताः नत्यय! ९ च्य । तेषां जाता- 


` दयोऽथैविशेषाः समर्थविभक्तयश्च व्ष्यन्ते । इतपरकणमं _ ४यर्‌५९ ्रृति- 

यो परे घ ( ११९१ ) से ठेकषर उदुटयुल्‌ ८ ११७२ पन्त जो प्रत्यय कहे जाते 

ह तिनके जात ( ११७३ ) आदि अथे तथा परातिपदिकके साथं एकार्थीमावको प्राप्त ड्द 
विभक्तया कही जेगी । ` ¦ त 

 ( ११९३ ) आमांयखभौ । £ । २। ९७ ॥ 

` आम शब्दस परे य मथवा खन्‌ ( ख ) प्रत्यय हो । ाम+यप्रास्‌ (२६० + | 

=माम्य+घु-मम्यः । माम+खमाम ( २९० )+ईन्‌ अ ( १०८ ६ मारी- 
-न~+सख-मरामीणः ८ १९७ ) जो गाम रहता हे । | 
(११९९४ ) नबयादिभ्थो ट्ट । ४। २। ९७ ॥ 

नदी इत्यादि गणके शब्दस परे ठक्‌ ( ढ ) प्रत्यय हा । नदी+ठं ( उअ )=नाद्‌ ` 

( १०७४ । २६० )+एय्‌ ( १०८७ , अनदिय+अभ-नदेयम्‌-नदीमे जो 

हा मथवा नदीसे जो आया । ५ 

मही+ढ ( व्या )-माह ( १०७४॥ २६० )+एय्‌ ( १०८७ )+अ= 

4 





माहिय+अस-माहेयम्‌=पृध्वीमे जो इभा इत्यादि । 

चाराणसी+ढ ( ट )-वाराणस्+एख्‌ ( १०८७ )+अ=वाराणसय+अण= \ 

वाराणसेयम्‌-कारीमे जो हमा इत्यादि । ८ 
` (११९५९ ) दक्षिणापश्वात्पुरसस्त्यक । 9 । २। ९८ ॥ 
दक्षिणा, पश्चात्‌ ओर पुरसु श्दोसे परे त्यक्‌ ८ स्य ) प्रत्यय हो । 











। १ नदी मही वाराणसी भवन्ती कौचचाम्बी वनकौदाम्बी कादापरी कादाफरी खादिरी पूगी 
| ४ 


४ 


दौषिकम्रकरणम्‌ ] भाषाटीकाखमेता । (३८१ ) 


| दक्षिण^त्य=दाक्िरभीत्य+खु-दाक्षिंणात्यः-दक्षणते जो उत्पन्न इमा इत्यादि । 
पन्चात्‌+त्य पाश्चात्य सु-पाश्चाच्यः पश्चिमे जो उत्पन्न इं इ० 
पुरस्य+त्य=पोर॑र्त्य+ख-=पौर स्त्यः र्वे जो उत्पन्न इञा इ० 

( ११५६ ) चुप्रागपागद्क्परतीचों यतं । ४। २१ १०१॥ 


दिव्‌ ( माकाश + प्राज्ञ ( वे ), अपास्‌ ( दश्चिण }, उदन्च॒ ८ उत्तर ) जौर भरतीच 





~; ( पश्चिम ) इन रन्दोसे परे यत्‌ ८ य ) प्रत्यय हो । 

` दिव्‌+य=दिव्य+अम्‌-दिव्यसू =सगेमे जो उत्पन्न इभ हो । 
भाच+य=माच्य+अम्‌-पराच्यम्‌ वेम जो उत इमा हो । , 
अयाच्‌+ष~अपाच्य+असू-अपाच्यम्‌ =दक्षिणमे जो उत्पन्न इभा हो । 
उद्न्च्‌+य~उद्ीच्य+अम्‌-उद्ीच्यम्‌ उत्तरम जो उत्प हमा हो । 
अतिच्‌+य~मतीच्थै+अम्‌-मतीच्थम्‌ पश्चिमे जो उत्पन इभा हो । 


( ११५७ ) अब्ययाच्यए्‌ । $ २। १०४ ॥ 
` ( अमेदकतसित्रेभ्य एब ) 
अभा ( साथ ), इह ( यहां ), क ( कहां ) तथा जिनके अन्त अवयव तसि ८ १२८७ । 
र १२९२ ) आर त्र हों इन्टी अन्यो पर त्यप्‌ ( त्य ) प्रत्यय हो ओरोसे नहीं । | 
अला-त्य-अनात्य+सु-अमात्यसाथ रहनेवाला- मन्त्री | 
इद त्थय-इद्त्थ+खु-इहत्यः-जो यहां दो । 
क+त्य-कत्य+सु~्त्थ कदा. जो हो । 
ततसनत्य-ततस्त्य+स-ततस्त्थः-तदहासे जो आया । 
तत्र^त्य-त्रत्य+ज्ु-तचत्यः- तहा जो हो 
( ११५८) त्यन्नेधुव इति वक्तव्यम्‌ ॥ ` 
नि अन्ययसते परे स्थिर अर्थमे त्यप्‌ ८ त्व ) प्रत्यय हो । नि+त्य=नित्य+खु-नित्यः= 
जो सब काट्मे विद्यमान रहै । | | 
(११५९ ) वृदधियस्यांचांमादिर्त॑ददम्‌ । १ १।७३॥ 
यस्य सञदायस्याचां मध्ये आदिडद्धिस्दरद्संञं स्यात्‌ । 
, जो ससुदायके अर्चोमिं भादि अच्‌ इद्धिसं्ञक हो तो बहं समुदाय वृद्धसंञक हो । 
(११६० ) त्यदादीनि च॑ । ३।१। ७8४ ॥ 
. -  बद्धसंत्ञानिस्खुः। | 
त्यद्‌ इत्यादि {१७० ) र्द वृद्ध ( ११९९ ) संज्ञक ह । 


1 


चः 








। 
~ 
+ 9 


१ कक ` 
( ३८२ ) छार ॥ प | 
` ८ ११६१ ) वृद्धौच्छैः । ४ ।२। ११४ ॥ | 
ग्संहक ( ११९९, ११९० ) शन्दोसे फे छ प्रत्यय हो । शात्ण+छ-शाड्‌ 
॥ ) { य ( १०८७ > -शारीियमदु-शालीयः शका जोष्टो ५ तद्+छ- 
६. तद्+ईैय ( १०८७ )-तदीय-+ख-तदीयः=तिसका जो हो । | 
। ` (१६२ ) वा नामधेयस्य वरदस॑जञा वक्त" । ॥ 


` नाम वाचक इण्दकी आदिमे इदधिसकञक अच्‌ हेय थवा न होय तो विकट्प करके 






| 1 उसकी बृद्रन्ना हो । ` 
८: देवद्+श"-देवदल-देवदतीयख-दवदतीय पर । 


॥ अथवा देवदत्त+अनदेधद +अ^ख-देवद्ः-न देवद्काहो। 
 ' (११६२ ) गहादिभ्यश्च । ४।२।१३८ ॥ 

„र जादि अन्दे परे @ ( ११११ ) भतम हो । गह+छ ( ऋ हि ` 

ईथ्-गदीय+छ~गहीयःनयहामे ज हे स्यादि । | | 


। (१9६) यष्पद॑दोर््यतरतमं संम च । ४।३।१॥ + 


॥ 
( चाच्छः । पक्षेण । 
यष्‌ तथा बलाद्‌ शन्दोति परे ख्‌ ( ख ) पर्यय विकल्प कफे शे । चकारसे छ 
भ्रत्य खौर पक्षम अणुमी हो । | | । अ 
युवयोः युष्माकं वा अयू -युष्मद्‌+छ ८ च ) यष्मद्‌ +देये्-यष्म- 
र दीय+सु-एष्मदीयः=जो ठम दोर्नोक्षा वा तुम सवका हो ! ५. | 
४. अस्मड+छ ( च्ञ )=-अर्म+ईं्र=अस्मदीयः=नो रम दोनो का बा इम 
¦ हो | | - । 
य॒ष्मदू+ख । अस्मद ब ~ - | 





१ गह्‌, अन्तस्य, सम, विषम, मध्य, ( मध्यरि इनं चसे › उतम, श, वंग, मगध, पूतेपक्षः ८ 
सपर, अवमशाङ, उतप्रयाल, एड, खपरानञनाल, उपागाम्‌, ९११५ एडक, एश्मकय, 
्‌ इपर, इनक, आतष्यन्दन,. कामतरहथ, खा गाव, कडएणि, खव्रेदभि, सौमित्रि, चोशिर, आयुत, । 
। से, भोति, आदिषि; जभिमि, ्याडि, वेवि, आयस, नावि, सोपि, मभि, नोजि, 
। >  बाराट,वाह्मीजि, देभिगृध, आस्स्व, जोराह्ानि, एङ्विन्दमि, दसाप्, देष, तत्प, उतर 

अनन्तर ( जुपाशततलोकोपश्च ) ( जनररयोः रख ) ( देवस्य च ) ( के इादिम्यरऊणा) 


- 


(णवानि गणसुनाणि ) खवगहादिः आाङृतिगणः 2 





दौधिकप्रकरणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ३८३ ) 
( ११६५ ) तस्मिन्नणि च॑ युष्माकास्माकौ ! ।३।२ ॥ 


खष्मद्स्मदोरे तावादेशौ स्तः खञि अणि च । 
जब खेभू अथवा अण्‌ प्रत्यय परे होय तब युष्मद तथा सस्मद्‌ स्दोको युषाक तथा 
-भस्माक आदेरा अनुक्रमसे हो । नि 





युष्णाक+ख+ (ख ) योधव ईैन्‌अ=योष्माकोण+सु-यौष्माकीर्भे 
(स पुम दोर्नोका वा तुम सर्वोका जो हो 


अरमाक+ख (अच )=अस्मार्‌+देर्-आस्माकीन-+स=आस्माकीनः 
= हम दोना वा हम सर्गोकषा जो हो । इसीप्रकार ज्र अण प्रत्यय इभ तज्योष्माद् 


त॒म दोर्नोका वा तुम सर्वोका-जो हो । आश्भाक;-दम दोनोज्ञा वा इम सर्वा जो ह्यो. 


यहे सर्प इर । 


( ११६६ ) तवक्रमेमकावेककैचने । ९।३।३॥ 
एकायेवाचिनोयुष्मदस्मदोत्त गकममको स्तः खनि अणि च । 


जब ख्‌ अथवा अण्‌ प्रस्य परे होथ. तत्र एकाथेवाचङ़ ( एक वचन ) युषाद तथा 
अस्मद्‌ उान्दोके स्थानमे तवक तथा ममक जदेरा अनुक्रम हो । 


~ तकक+ख ( खम ) तशि +-रभ्‌अ=तादंकीन^+सनतावकौि ौ तेरा 


लदक्+अ ताव क्‌+ ,. अताकक ~+जु-तावकः 

अमक+ल ( खञ )-मामक+दैन्‌ अनमामकोन+स=मामकीनः ह 

ममक+अ- मामद्+ क +पु-भामक | 9. 
त॒ ॥ । 


जब छ प्रत्यय होता है तब नीचे ठिला सूत्र ङ्गता है ॥ 


( ११६३७ ) प्रत्ययोत्तरप्दयोर्थं । ७ । २। ९८ ॥ 
मपयन्तयोरेका्थवा विनोस्त्क्मो स्तः भत्थ्ये उत्तरपदे च परतः 

 . “जत्र को प्रत्यय अयता उत्तरपद परे होय तत्र एकाथेष्ाचक् ८ एक्चन ) युभद्‌ अस्मद्‌ 
~ शब्द कि मपयन्तको त्र तथा भ आदेश्च अनुक्रमते हो । - 


, दु १ + 4 ` । 


युष्मद+ छत्व अ~इ थं अ~त्वद्‌ इण्-त्वदीय+षु=त्व दी यः-तेर । ` 
अस्मद -ऊ-प्र अदद अमर इयम दीय^+सु-णदीयः मेण । 
यष्मर+पुत्र-त्व अट+पुत्र-तवद बु्र-त्वत्पुत्र^सु~-त्वलत्युज्र=तय पुत्र । 
उदस्मद्^पुज मं अदू+पु्-भत +पुज्-मत्पुत्र+षु-मत्युबः जेण पुत्र । ` 





॥ 
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ॐ १ पि 4 
। दी द्वित 
च 
॥ ) | 





` खायत्रात्तरत ट-सायभीत+इरकेअ-सायमात्‌+इच्छ-खः 





ल्सिद्धान्तकं खच - 
८ ११६३८ ) मध्यान्म । 9 । ३। ८ ॥ 


मव्यशब्दस पर म॒ प्रत्यय हो ॥ 
मध्यम=मध्यम-+सु=मध्यम न } 
( ११६९) कारट> । ९ । द । ११ ॥ 

हवा चिसभ्यष्टुजः स्यात्‌ । 


काटवाचक शन्दसि परे ठ ( ठ.) प्रस्यय हा । 
काङे भवम्‌=काल +ठ (ठ्य) ख ˆ + अ=कालिकः+अम्‌-कालि- 
) नासि ००० 2६8 +इक्छडय 
कमू--समयमे जो हो । मासि भवम्‌=मासख ¬ भसि क्ब 
खबत्छर धलम-खषत्खर-"ङ च 


आासिक+अम्‌-मासिकम्‌-महीनेम जो हो । 
( ठ्‌ ) -सितर+इक्ञ-सांवत्सरिक+अम्‌-स 1० सरि कसर संवत्सरमे 


जो हो । 
८ १३७० ) अम्ययानां भमर रिरोपः। 


केवल भसंज्ञक ८ १२९ ) अन्ययकी टिका खोप हो । 
यंप्रातिकस~ 


यमातिकः-साह्न ओर स्वये जो हो । पुन ;पनर+ठनवन शुर +द ङ 


अ-पोनःपुन्‌+दव्छ-पोनःणु नेक {जो बारंबार हो । 

( ११७१ ) प्रावृषं एण्यः । & । ३ । १७ । 
्ाढरष ८ वरषाकतु ) खब्दसे परे एण्य प्रत्यय हो । 
भाष एण्यपादषेण्य+सु=भावृषेण्यः-=वपाच्तुम ज! हो 1 

(११७२ ) सायंचिरमाहेमगेऽव्ययेभ्यघयुटबरो 
तुद च॑।४।३।२द॥ 
सायमित्यादिभ्यश्चवुभ्योऽन्ययेभ्यश्च कालवाव्विभ्यश्युटशयुको 
स्तस्तयोस्त॒ट्‌ च । 
सायम्‌ ( सां्च ), चिरम्‌ ( बहुका )» प्राह ( दिनका पूवेमाग ) ओर प्रगे ( प्रात-काठ | 


( ३८४ ) 


च 





| & ध इन चार छन्दसि परं तथा काठ्वाचक अन्ययत्त परे ययु (यु) ओर टवुट्‌ (यु) प्रत्यय. 
। हों भौर उन परर्यको तद्‌ ( त्‌ ) का आगमम हो । ध 


सायम्‌ +यु-सायभ्‌- तष +दअन=सायन्तन+अम्‌-सायन्तनम्‌-सा | 








रीषिकरकरणमू ] भाषाटीकासमेता । ( ३८५ ) 
चिरम्‌+यु-चिरम्‌+त्‌ यु-=चिर त ८३. ज्जन +अम्‌-चिरन्तनैम्‌ २6 
=चिरन्तन+अम्‌= = 
जो बहत काठ्से हो । ` 
भ्रह्िभगेऽनयेरदन्तत्वं निपात्यते ।ाहे भगे इन दोनो एदन्तल्लका निपातन किय) 
जाता हे क्योकि सूत्रम रकरारन्त्दीका उच्चारण किया है भाहिणु-भाहे+त्‌ यु=भाहे+ 
त्न~जाहतन+अस्‌-माहितर्न । भगे+यु-भगे+त्‌ यख~भगे"त्ञन-मगेतन+ 
अमू-मगेतनमू-परात्ःकाल्मे जो हो । 
दाषा+खनचसुदोषामतभैन-दोषातन+अम्‌ दोषातनम्‌ -रा् जो हो । 
( ११७३ ) तं जातेः । ९ ।३। १८ ॥ 
ससगीसमर्थाज्ात इत्यर्थेऽणादयो घादयश्च स्युः । 
उत्पन्न इजा" इस अथेमे सप्तम्यन्तसमर्थसे परे अण॒ जादि तथा घ आदि प्रत्यय हो । 
खघ्रे जातः स्ुघ्+अ~खलोभर" ~+अ~ल्लोघ्र+सु-ललौत्रः-लषदेशमे जो उत्पज 
इया हो । 4 
उत्से जातः-उत्स+अनञौकत" +अ-=आतस+खु-अआंत्सः जो श्चरनमे उत्पत 
इषा हो | 
रा जातःशा्िथः-जो किसी देशे उत्यन् इमा हो । अवारपारे जातः= 
अवारपारीणः ( ११५१ )=जो आरपारमे उत्पत इमा हो । 


( ११७४ ) प्रावृषष्ठप्‌ । ४।३ । २६ ॥ 


उत्पन्न इमा" इस अथेमे प्राडष्‌ शब्दे पर ठप्‌ ( ठ ) प्रत्यय हो, यह प्रत्यय॒एण्य 
\ ११७१ ) का अपवाद है। ` | | 


आचष+ठ ( इञ )=माब्ब"देक्षजभाद्षिक+सु-माद्षिकः-नो र्षी 
ऋतुमे उत्यन इमा हो । 9 


( ११७९ ) प्रायभंवः। ।३।३९ ॥ ` 
्‌ ततरत्येव। 2 
प्रायभव अर्थात्‌ प्रायः ( बाहृल्यसे ) होता हो इस अथे सप्म्यन्तसमर्थसे पर अण्‌ आदि 
भव्य हो । श्रे भायेण बाइल्येन भवति-घुघ्र+अ-सौन्न ( १०७०। २६०) 
 अ~ल्ो्न+सु-स्घ्रः-जो बहधा सृप्र देदमे होता हो । 
८ ११७६ ) सभ्भुते । ४।३। ५१ ॥ ˆ 
समव स्थम सप्तम्यन्तं समर्थसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों । खे सम्भवति -खध्च+अ- 


सापन्‌ ( १०७०। २६० )+अ-सौन्न+सु-लोत्रः-श्रेशे जिसका समव हो | 
ब | 


। 
@ ५ 


1 
§, 
१ 
ध. 
9; 
| {; 
॥ 

॥ 





 । (वद) लदवसिद्धान्तकौसवी ` । श 
(११७७) कोशाडञ्‌ । ४ । ३ । २ (6 
नोर (रेयमके कौडेके रहनेका धर , सपम्यन्तसमथसे परे संमब अथमं ढम्‌ ठ ) 
यय हो । कोशे सम्भूतः=कोश+टं (इञ ) कोश ( १०७०। ५ ( 
अ ( १०८७ -कौरोय+अम्‌-कोशेयम्‌ ९ ३०० ) वम्‌) 
संमव है ( रेशमी व्र ) । 


७८) तच भवेैः। ४।३।५३॥ , 
५ होँ । खघ अवः-ल्लौघ्रजो शष्ट 





ततम्यन्तसमथसे परेव अथेमे अण्‌ आदि प्रलय ५१ चठ 
~ देये हो । इसी प्रकार उत्से भवः=ओौत्सः=नो उपदेशम हो । राष्टियश्=जो 
10 किसी देरमे हो । दि ९.३ 
||| ( ११८९ ) दिगौदिभ्यो व्‌ । ४ । ३ । ५2 ॥ 
५ । ॥ ` तत्र मवः' ( वहां हो ) इस अथमे दिशादिर्दोसे परे यत्‌ ( य ) प्रत्यय. हो । 


। दिशि भवम=दिश+य=दिश्य+अभदि्थंमदिशामे नो हो । 
वर्ग भवम्‌-वगभ्यवगै.+य-=वरग्य+अम्‌=वग्थेभ्‌=नो वगम हो । 
1 (११८० ) शरीशवयवांं । 9 । ३।५५९॥ 
4 हा इस अथेमे सप्तम्यन्त शरीरके अवयववाचक शब्दे परे यत्‌ ( य ) प्रत्यय हो । दन्ते 
> भ्रवम्‌-दन्त+य~दन्त्‌ ( २६० ›1+य~दन्त्य+अगइन्त्यम्‌ ( १५४ )=जो दाते 
हो| इसी प्रकार कण्ठयम्‌-=जो कण्ठे दो । ^ | 
(` “ अध्यात्मादेष्ठजिष्यते=माष्यकार कहते ह कि मव अधमे अध्यास इत्यादि शब्देसि 
परेच्परत्यय हो । यथा-अध्यात्मं भवम्‌-अध्यात्न+ठ-अआध्यात्म्‌ ( १०७० ॥ 
२६० )-इङ्‌ अ ( ११०२ )=आध्यातिक+अमू-भाध्यात्मिकम्‌-नो 
आत्मामें हो । ्‌ | 
( ११८१ ) अनुशतिकादीनां च ।७। ३।२० ॥ 
एवासुभयपदब्द्धिजिति णिति किति चं । 
। नित्‌, णित्‌ अथवा क्रित प्रत्यय परे इए सन्ते अनुशतिक आदि श्दभिं प्रे तथा उन्तर 
पदके आदि अचुको इ्विहो। ` | 
(= ¢ १ दिक्‌ वरी पूगा गण पक्ष धाण्य भित्र मेधा अन्तर पथिन्‌ रदस्‌ अलीक उखा सक्षि. देश्च आदि 
` अन्त सुख जघन मेष यूथ ( उदकात्संज्ञायाम्‌ ) न्याय वं वेरा काल आकार. | 
^ ^ २ अनुरातिक । जनुहोड । अनुसव्रण । अुधवत्सर । अङ्गारेण । असिदत्य । अस्यहत्य ॥ 
(2 अस्यहेति 1 वष्योग । पुष्करसद्‌ । अनुहरत्‌ । ङरकत्‌ । षश्वार । उद्य । इहरोक । पररोक १ 
1 सर्वलोक 1 सवर । सवभूमि । रयोग । परब्र ( खजश्ररषात्‌ इयज्जि ) सृद्रनड । आकृतिगणो- 
यम्‌ 1 तेन जसिगम । अभिभूत । अबिदेव 1 चतुर्विया । इत्यादि भराम्‌ । 

















रेषिकप्करणम्‌ ] भाषाटीकासमेता । ( ३८७ ) 
॑ १ ठ=माधिदेवं 1ेदंभ=माधिदेविक।अम्‌-आाधिदेविकस्‌- 
कि ६ 
अधिभूत+ठ आधिभौतिकम्‌ पञमे जो हो । 
इदलोक+ठ देहौ किकम्‌-ईस शेके जो हो - 
पारल्ांकिकम्‌ । परटोक्मे जो हो । | 
सकृतिगणोयम्‌ । यह आङृतिगण है । | . | 
 ( ११८२ ) जह मूला ङ्ङेश्छंः । ४ । ३ । ६२ ॥ 
` तत्र भवः › ( वहां हयो ) इस अधमे जिह्वाम्‌ गोर अङ्गुकि-सप्तम्यन्तश्दोते परे छ 
भत्यय हो । जिह्वामूले भवम्‌=जिह्वाभू ( २६० )ईय॒ञ ८ १०८७ )=जि- 
हामूलीय+अम्‌ ( १५० )=जिह्वाभूलीयम्‌-जिहामूकमे होनेत्राडा इसी प्रकार 
अङ्गुल्या भवम्‌-अङ्गुली+छ-अङ्णलीयम्‌ =अङ्गकीमे जो हो । 
(८ ११८३ ) वगान्ताचं । ४। ३। ६३ ॥ 
जिनका अन्त अ्रयव वगशब्द हो उन सपतम्यन्त सम्ोकष पर तत्र भवः ( ११७८ ) 
इस अथेमे छ प्रत्यय हो | | | 
कवग भवस्‌=कवगे+छ=कवर्भीयम्‌ ( १०८७ ।२ ९० }=कवगमे होनेवाडा । 
( ११८४ ) ततं आगतः ।  । ३। ७४ ॥ 
तत आगतः" ( तहांसे आया ) इस अथेमे पञ्चम्यन्त शब्दे परे अणु आदि प्रत्यय हों । 
` अष्रात्‌ जागतः-श्लौन्नः ( १०७० । २६० ) घ देशसे जो चाया हो । 


( ११८९ ) ठगायस्थानेभ्यः । 9 । ३ । ७६ ॥ 
'तत आगतः" इस अथेमे राजाके कर छेनेशर स्थानक्रे वाचक पंचम्यन्त ` शन्दपि परे ठक्‌ 
( ठ ) प्रत्यय हो । शुल्कशालाया आगतः-शौल्कशालिकः ( १०७४।११०२ 
२६० )=जो शुव्कशारासे -आया हो । 


` (११८६ ) विद्यायोनिपम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ ! £ । ३। ७७ ॥ 
` जिस शाब्द प्रहृत्तिनिमित्तमे विद्याश सम्बन्य हो ओर भिस शब्दके प्रशृतिनिमिरते 
योनिका सम्बन्ध हो वे शब्द्‌ रमसे विया ओर योनिसम्बन्धवाठे कटं । विया ओर योनिस- 
स्बन्धी पञ्चम्यन्त ख्दोति परे "तत आगतः" ८ वहि आथा! ) इस अथमे बुन्‌ (वु) प्रत्यय हो। 
उपाध्यायाद्‌ागतः=उपाध्याय+वु-ओपाध्याय ( -१०७० । २६० )+ 
अक ( ८३७) ओपाध्यायक।+छ=मौाध्याय ङः =उपाव्यायते जो बाया हो । ` 
इपीप्रकार पितामह+खुपेतामहदः= पितामहे जो आया है । 


ए # श ५ 
~ १ ५ 
क ७ 


लघठसिद्धान्तकोखदी- [ तद्विते- ` 





(११८७) हेत॒मदुष्येभ्योऽन्यतरस्य इष्य | 8 । ३ । ८१ ॥ 


हेतु तथा मयुष्यवाचक पञ्चम्यन्त शब्दस परे "तत भागतः? ८ वहीसे भाया अथेमे रूप्य 


~ म्रत्यय विकल्प करके हो। 
समात्‌ आगतम्‌-सम+रूप्य-समरूप्य+अम्‌-समरूप्येम्‌ । पक्षे गहा- 


{क्षमे “ गहादिभ्यश्च करके छ प्रत्यय होता हे । 
सम+ॐ ` =सं -ई्य-समीय+अम्‌-समीयं्-समान हेतुसे जो आया हो । 
विषमादागतमू-=विषम्‌+ स षमुरूष्य+अम्‌-=  } विषम हेतुसे जो 
विषमरूप्यम्‌ मुम =विर्षप+ इये -विषमी (( आ शः। 


| 1 अम-विषरमीयम्‌ 1 ५ 
देवदत्तात्‌ ता आगतभ-देवदतत्तारूप्य- बद्‌ त 
देवदत्त+अ-दैवे +अ-दैवदत्त+अम्‌-देवदर्तमु=देवदततसे जो आया हो 
(११८८ ) मयट्‌ च॑ । 9 । ₹। ८२ ॥, 
हेव तथा मनुभ्यवाचक पञ्चम्यन्त शन्दोति परे तर्त आगतः' “इस अर्थम मयट्‌ ८ मय ) 
प्रत्यय हो विकड्प करके । 
सम+मय-सममय+अम-सममथंम्‌-सम हेवसे जो आया हो । 
देवदत्त+मय-देवदत्तमय+अम-दे बदत्तमयम्‌=देवदत्तसे जो आया हो 


(११८९ ) प्रभवति । 9 } ३। ८३ ॥ 
प्रमबति' ( पदृेही -प्रकारित होता है ) इस अथेमे पञ्चम्यन्त शब्दसे परे अण्‌ दि 
प्रत्यय हों । 


हिमवतः भभवति-दिभवत्‌+अ-ईमव॑त्‌+ई -देभवती गंगा-दिमाज्य 
प्रवते जो प्रकाशित हो ( गंगा ) । 


। ˆ (११९० ) तट्च्छति पथिदूतयोः । ४ । ३ । ८९ ॥ 

४ ।  तद्रच्छति ( उस स्थख्को जाता है ) इस अथ द्वितीयान्त शब्दे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हो 

1 यन्तु जो जाता हो वह पथ अथवा दूतवाचक होय तो । स्॒धवं गच्छति-ल्लौघः 
(१०७० ।२६९० ) पन्था दूतत वाजो सुप्र देको जाता हे एसा मागे मथवा दूत । 


( ११९१ ) अभिनिष्करामति द्वारम्‌ । ४। ३। ८६ ॥ 
उल निकारता हे इस अथे द्वितीयान्त शब्दसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हौ यथा-खन्न- 


५६१ भिनिन्करामाति खोघ्रम्‌ कान्यक्कन्जद्वारम्‌=ुघ्द्ार देशके सन्मुख यो निकरता 
। यथा-कनौजका दरवाजा । 





















आग्दो ° कएणम्‌ ] माषाटींकासमेता । ( ३८९ ) 
( ११९२ ) अधित्य षते अन्थे । ४ । ३। ८७ ॥ 


न्थवाचक र्द हों तो किसी विषयका प्रसङ्ग कर किया गया हो इस अमे द्विती- 
यान्तसे परे अण॒ आदि प्रत्यय हो । शारीरकमधथिक्त्य :कूतो अन्थः-शारीरक्छ+ 
छ शारीर ्‌+दखञ ( १०८७ ›=शारीरकीय+खशारीरकीयः-जो भन्य 
आत्माका विषय ठेकर बनाया गया है । ` | 
( ११९३ ) सोऽस्य निवासः । 8 1 ३! ८९२ ॥ ` 
बह इसका निवासप्यान हे इस अथे प्रथमान्तसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हा । सुचः 
निवासीऽस्य-श्चोघ्रः-लप्रदेरमें जिसका निवास है । | | 
( ११९४ ) तेनं प्रोक्तम्‌ । । ३।१०१ ॥ 
उससे कहा हे इस अथेमे तृतीयान्तमरे परे अण्‌ मादि प्रत्यय हो । पणिनिनाःभोक्तम्‌ 
=पाणिनि+छ=पाणिन्‌ ( २९० ) +ईैयू १ १०८७ ) पाणिनीय+अम्‌= 
फाणिनीयस्‌-पाणिनिसे कहा इभा ( व्याकरण शाच्न ) 1 ` 
( ११९९ ) तस्येदं । 9 । ३। १२० ॥ 
उसक्रा यह है, इस अथेमे षष्ठबन्तसे परे अण्‌ आदि प्रत्यय हों । उपगोः इदम्‌-उपण 
+अ-आपगव्‌ ( १०७० । १०७९ । २९. ) अण्-डौपगव+अम्‌-अआपगवम्‌ 
( १५६ ) उपगुका जो दोय ॥ ्‌ . ्‌ 
॥ इति शैषिकप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ प्रण्दीव्यतीयप्रकरणस्‌ \ 
. ~ध 
(११९६ ) तस्यं विकारः । ४। ३ । १३४ ॥ 
विकार भथेमें षषठन्तसे परे अण॒ आदि प्रत्यय हो । विकार अथोत्‌ प्रकृतिका रूपान्तर 
जैसे दूघका दही । अश्मनो विकारः-अश्मन्‌+अ (अण्‌ )- 
 ( ११९७ ) अश्मनो विकरे रिलोपो वक्तव्यः ॥ 


विकाराथकं प्रत्यय परे इए सन्ते अदभन्‌ शब्दकी टिका खोप कहना । अश्य्‌+अ= . 





आश्म ( १००० )+खु=आश्मः=पत्यरका विकार । भस्म अन्‌+अ ( ९८० } से 


भसंज्ञक अनका ठोप प्राप्त इ परन्तु ( १०९९. ) से उक्ता प्रतिधरसव इमा । भस्मन्‌ 
अ=भास्मन्‌+अ+सखु-भास्मनः-मस्मका विकार । ` मृति क्‌+ मालिक 


.( १०७० । २६० )+अ=मात्तिक+सु=मात्तिकः=मदीका विकार । 






८ (३९०) लष्ुसिद्धान्तकांखदी- ` (तद्धिते 

| ( ११९८) अवयवे च॑ प्राण्योषधिवक्षेभ्यंः । ४ । ३। १३५ ॥ 
५ | चाद्विकारे । 

॥ वयव तथा विकरः अर्थम जीवधारी, जौषधि ओर श्ञाडवाचक षष्ठन्त दन्दोसि परे अण 


अदि भ्रयय हो । मयूरस्य अवयवो विकारो बा=मयूर+अमायूरः(१०५०। 
३१० }=मोरका अवयव अथवा विकार । मूर्बा+अमीवेम्‌ ( १०७० । २६० › 
ू्ानाम कताकी पोरी वा मस्म । पिष्पल+अ-पेप्पलम्‌ ( १०७० । २९ ) पीपर्का 
छवयव अथवा विकार, पकनेपर जो नष्ट हो जाय सो गौषधी है, गेद्रं आदि । 
(७१९२) मेयङ्गतयोभाषायांममक्ष्याच्छादनंयोः । 8 । ३। १४२ ॥ 
भकरतिमाान्मयङ्गा स्यात्‌ विकारावयवयोः । ५ 
दके विना दुसरे प्रथोमिं विकार ८ ११९६ ) तथा अवयव ( ११९८ ) अथमे सवे 
्रतिपदिकोति परे मयद्‌ ८ मय ) प्रत्यय विकस्पे हो, परन्तु विकार अथवा अव्य भक्षण 
योग्य अथवा पहिनने योग्य हो तों न हो । | 
१ अश्मन+मय-अश्म^+मयनसखु-अश्ममयः । ] पत्थरका विकार. 
१ (-अ० ) अश्मन्‌+अ-आश्मन+अम्‌-आश्मनम्‌ । पत्यरका अवयव. 
^ ` अभक्षयेत्यादिक्छिम्‌ १ आहार तथा वल्लवाचकमें मयट्का अमाव क्यो कहा १ उत्तर- 
।  सदि+अमौद्र ८ १०७०, २६० )+अ=मोद्र+ख-मोद्रः=मृगकी दाक । . 
` कपां+अ-कार्पास्‌ ( २६० )+अ=कापांस-+सु-कार्षासः=कपासका विकार 
 कथडा, हामी मयट्‌ न हो इसके वासते । ` ्‌ 
( १२०० ) नित्यं वृद्धशरादिभ्यः 1 ९ । २। १४७ ॥ 
बदधसंज्ञक ( ११५९.) शब्दोसे परे तथा रर भादि ८ शर, दर्भ, मृत, कुटी, वृण, सोम, 
बस्वज ) श्दोसि परे विकार तथा अवयव अथमें मयट्‌ ८ ११९९ ) ( मय ) प्रत्यय नित्य हो । 
` आस्र+मयनआव्रमय+अम्‌-आश्चरमयम्‌ः-भामका विकार अथवा अवयव । 
्‌ (१२०१ ) गों पुरीषे । 9 । ३ । १४९५ ॥ 
पुरब (गोबर ) अथेमे गो रुब्दसे परं मयद्‌ हो । गो+मय-गोमयं+अम्‌-गोम- 
यम्‌ ( १९४ गायका गोबर । 
अ ( १२०२ ) गोपयसोयंत्‌ । ४ । ३। १६० ॥ 
गो तथा पथस्‌ ( दूष ) शब्दस परे विकार अथेमे यत्‌ (य ) प्रत्य हो । गोर्विकार= 
भो+य=गव्य ( ३१ )+अम्‌-गव्यम्‌--गायका विकार. । पयस्‌+य=पथस्य+-- 





अम्‌=पयस्यम्‌-दूधका विकार | 


॥ इति प्राग्दीग्यतीयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 
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ठगधिकारः ] भाषाटीकासमेता। (३९१) 


अथ ठगधिकारः । 
. ्‌ क ५ 
( १२०३ , प्राग्वहतेष्ठक्‌ । ४।४। १ ॥ 
तद्हतीत्यतः भाव्छ्‌ ठगधिक्छियते । ५ 
सू्तसे प्रारमकर ८ १२१८) सूतके प्रवैतक ठक्‌ प्रत्ययका अधिकार कियाजाता ३ । 


( १२०९ ) तेनं वयति सधि जयति जितम्‌ । ® 1 9।२॥ 


अक्ष्दाव्याति खनति जयति जितं वा आसिकः 

उस करके खेरुता है, खोदता हे, जीतता है अथवा जो वस्तु जीती गई इन अर्थम 
वृतीयान्तसे परे ठक्‌ ८ ठ ) प्रस्य हो । अक्ष+ठ-आक्ष्‌ ( १०८४,२९० )+इव्छ अ 
( ११०२.) आकषिक+अमू-आशक्चिकषर्‌ 1 पाशसि जो खेकता है, खोदता है जीतता 
है वा जो वस्तु जीती गई । 

( १२०५ ) संसृतम्‌ । ४।९। ३ ॥ 

जिसकरके संस्कार किया गया इस अर्थम. वृतीयान्तसे परे ठक्‌ ( १२०३ ) प्रत्यय हो । 
दध्ना संस्कृतभ-दाधिक्छम्‌ ८ १०७४,११०२, २६० ) =ददीसे जिसका संस्कार 
किया हो, बड़ फुरीरी मादि । घरिच+ठ=भारिचिकम्‌-मिरस्चसे जिसका संस्कार किया 


गया हो । 


क्ि० 
( १२०६ ) तरति । 9। ४1 ९& ॥ 
पार जाता रै इस अर्थमे ततीयान्तसे परे ठक्‌ (१२०३) प्रत्यय हो । उडपेन तरति 
उड्प+ठ~उगडप ८ १०७४, २६० )+इ च्छ अ ( ११०२ )=आओड्पिक+खु-ओ ` 


 इपि्छः=घरनक््े जो पार जाता हे । 


दिग 
( १२०७ ) चरति । ४ ।४।८॥ 
` जाता है अथवा खाता है इस अथमें तृतीयान्तसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । हास्तना चरात- 
ह्स्तिन्‌+ठ-हास्त्‌ (१०७४।९८० , इच्छ अ ८ ११०२ /-हास्तकतसख-हा 
स्तिकः-जनो दाथीद्रारा जाता हे। दध्ना भक्षयति-दधि+ठ-दाध( १०७४.२६० ) 
+इ क अ ( ११०२ ›दाधिक।सखु~दाधिकः=ददी करके जो खाता हे । 


(३९२) ल्घसिद्धान्तकोखदी- ` { तद्धिते 
(१२०८) संर्यष्े । ४ । ४।२२॥ 

-12 8 ॐ 1 
1 उससे मिडायागया इस अर्थम ततीयान्तसे परे ठकू प्रय हो । दध्ना संखृष्टःदा- ` 
११. यिकः ( ११०२ । १०७४।२६० )=-दही करके जो मिलाया गयां । 


( १२०९ ) उञ्छति । ४।४। २२ ॥ 
 बीनता हे इस अर्थम दवितीयान्तसे परे ठक्‌ ( १२.०३ ) प्रत्यय हो । बदराणि उन्छ- 


ति-बादरिकः ( १०७४। ११०४ । २१० जो बेर बीनताहे । 
्‌ अ ्‌ 
` (१२१० ) रक्षति । ४।४। ३ ॥ 
रक्षण करताहै श्य अधमे द्वितीयान्ते परे व्‌ प्रत्यय हो 1 सभाजं रक्षति-सामा- 
जिकः ( १०७४। ११०२ । २९० )-जो समाजकी रक्षा करताहै । 
क्रि 


(१२११ ) शब्दद्ढुरं करोति । ४ । ४ । ३४ । 
शब्द करता तथा ददर करता है इस` अथे द्वितीयान्तसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । 
शब्दं करोति~शाब्दिकः ८ १०७४ । ११०२ । २६० ) जो शब्द्‌ करता टै ! 
द्रं करोति-दादेरिकः ( १०७४। ११०२ । २६० )-मेडक जो करता है- 
पहली वषो | ्‌ 
( ) धर्मं चरति । ४ । ४।४१.॥ 
धमाचरण करताहै इस अथेमे द्वितीयान्त धभ शब्दसे पर ठक्‌ प्रत्यय हो । धमम्‌ आच- 
रति-धामिकः ( १०७४ । ११०२। ९९० )=षमौचरण जो करताहै । 
।  ... (१२१२. अधमा्चेति वक्तव्यम्‌ ॥ 
. जधमका भाचरण करताह इस अथमेमी दवितीयान्त*अधरमशब्दे पर ठक्‌ प्रत्ययहो । अथ- 
मम्‌ आचरति-आधर्मिकः ८ १०७४ । ११०२ । २९० )-मधरषका जो माच- 
। रण करताहे। † 
॥ (१२१४ ) शिट्पम्‌ । ४ । ४ । ५९ ॥ 
ध भ दष्तकोराक अथे प्रथमान्ते परे ठ्‌ प्रत्यय हो । भदंगवादनं शिल्पमस्य मादै- 
,  -कज्गकः ( १०७४। ११०२ । २१० )=गृरदङ्गं बजनेमे जिसका हाथ कुशङ हे । 








(१२१९) प्रहरण॑म्‌ । ४।४।५७॥ 
। इका हरण हस अथे प्रयमान्तते परे उक्‌ प्रत्यय हो । असिः भहरणमस्य= 


+. 
= हर १ } 
९ ५. न ५ ॥ 
क~ 
छ क ॥ 
च द 





यदधिकारः  भाषाटीकासमेता । (३९३ ) ` 


आसिकः ( १०७४ । ११०२ । २६० )=खड्गवारी । धलुष्‌ ( स )+ठ=धान्‌- 
. उषु ( १०७७-क्‌ ( ११३४ )=थादष्ड+सु=धालुष्क$-घनुषधारी 
 ( १२१६ ) शीरस्‌ । ४ । ४। ६१ ॥ 
स्वभाववा चक अथेमे प्रथमान्त शब्देसि परे ठक्‌ ( १२०३ ) प्रत्यय हो । ` 
अपूषभक्षण शीलमस्य~आपूपिकः ( १०७४ । ११०२ । २ ६० )नपुभा ॑ 
सखानेका जिसका स्वभाव हे । 9. 


, च्ि° | 
( १२१७ ) निकटे वसति । 9 । ४ । ७३ ॥ 
निकट रहता हे इस अथेमे सतम्यन्त निकट शब्दसे परे ठक्‌ प्रत्यय हो । निकटे वसति 
निकट+ठननैकट्‌ ( १०७४ । २१० )+इक अ ( ११०२ )नैकटिक+ख- 
नैकटिकः ( भिक्षुः )=नो निकट वसता हो भिखारी ॥ ` ` | 
॥ इति ठगधिकारः ॥ 








अथ यद्धिकारः । 
--~<&&ऽ | 


( १२.१८ ) प्राग्वितांयत्‌ ! ४1 ४ । ७& ॥ ` 
तस्मै हितमित्थतः भाग यद्धिक्रियते । 
इस सूत्रसे प्रारंभ कर ८ १२२७ ) के पूरव तक यत्‌ प्रत्ययका अधिकार जाता है। 
च्ि० ¦ 
(१२१९ ) तद्वहति रथयुगभ्रासंगम्‌ । ४ । ४ । ७€ ॥ 
 तिसको ठेजाता है इस अर्थम रथ युग ओर प्रासंग इन तीन द्वितीयान्त श्देसि परे यत्‌ 
-( १२१८ ) प्रत्यय हो । र्थं वहुति=रथ+य=श्थ( २१० )+य~रथ्य+सु=रथ्थः 
रथः जो ठेजाय, इसीप्रकार युग्यः ल्भा जो ठेजाय भ्रासंग्य;=जो सडगडा ८ जञा 
विश्चेषं ) ठेजाय । | 
( १२२० ) धुरो यडको । ® । 9 । ७७ ॥ 
दलि चेति दीघं भाति । । 
तिसको ञजाता है इस मथमे द्वितीयान्त धुर्‌ शन्दसे प्रे यत्‌ अथत्रा ठक्‌ (-ढ ) प्रत्य 
हो । धुर+ययहां हलि च” से दीघ प्रप्त इञा तव~ 





८३९४ ) लघ्ठसिद्धान्तकों सदी - (न 
नं मकुहरामं । ८ । २। ७८ ॥ 
भस्य कद्धंरोध्ोपधाया दीघां न स्यात्‌ । 
मसंहक तथा छर छुरके उपधाको दं न हो । इससे दीधे का निषेध हमा तबनधुयै+- 
1 ५ मु=धुयैः ( अथवा ) धुर्‌+ट धोर्‌ ( १०७४ )+एख अ ( १०८७ )-भोरेय-+ 
५ सु-धौरेयः-जो बोक्चा ढोवे। | 
( € „५ 
( १२२१ ) नौवयोधमंविषमूलमूकसीताठङभ्यस्तायतस्य- 
्राप्यवध्यानाम्यसमसमितषमितेषं । ४। ४ । ९१ ॥ 
नौ ८ नाव ), वयस्‌ ८ उमर ), ध्म ( धमे ), विष ( जहर ); मूक ( जड ), मूढ (जो 
खरीदा जाय ), सीता ८ हका फ ), ठठा ८ तराजू ) यह र्द तृतीयान्त हो तो इनके 
प्रे यत्‌ प्रयय हो जो शब्द सिद्ध हो उनके अथ यही होय तो-ताये ( जो नौकासे तरने 
योग्य हो अर्थात्‌ जङ ), तस्य ८ सदा), प्राप्य ८ प्राप होनेयोग्य ), वध्य=(मारडाख्ने 
योम्य ), आनाम्य ८ जो श्चुकनेके योग्य हो ), सम ८ समान ), समित ( सम किया गया ), 
संमित ८ जो तौलागया ) । ( उदा° ) नावा ता्यम्‌-नौ+य नाक ( ३१ +य 
नाव्य+अस्म=नान्यम्‌ ( १९४ ) जङ्-जो नौकासे तरने योग्य हो 1 बयसा वल्य 
वंयस्यः=अवस्थमे जो तस्य हा-मित्र । धभेण भ्राप्यमू-धर्म्यम्‌ (६९ ०)-धर्मसे माप्त 
करने योग्य।विषेण वध्य=विष्यः=विषसे जो मारडाठनेयोग्य है।मूलेन आनाम्यस्‌ू 
भूल्यम्‌-जडते जो इकाने योग्य-हो । भूलेन समः-श्रल्यः-मोर लीह्ई वस्तुक जो 
समान दाम हो । सीतया समितम्‌-सीत्यम्‌ ( २१०) ( क्षेत्रम्‌ ); हल्के फठ्से , 
-जो समान किया हो (सेत ) । ठुलया संभित्भतुल्यम्‌-तराजसे जो तोख गय 
हो अथौत्‌ सद्दा । | ४ 
(१२२२ ) तं सापः 1 ४ ।४।९८ ॥ ` ¦ 
निपुण 1 सत्मयम्तसे परे यत्‌ प्रत्यय हो।(सामञु+साधुः-साभन्‌+यसामन्थः 
| 0 ( ४ प निपुण हे । 
भगाडीमे चतुरह । 1 
अ १२२३ ) सभाया थः । ४ । ¢ । १०९५ ॥ 
 नषुण अथम सतम्यन्त समाशब्दसे परे यत्‌ प्रत्यय हो । सथा घुः-सभा+य- ` 
` सश्च ( २९० )+य~सभ्य^खु-सभ्यः-समोपर जो निपुण ह ) १२१८) कीः | 
= र | ॥ इति यतोऽवधिः ॥ 























छयतोरधिकारः ] भाषाटीकासमेता। (३९९ ` 


अथ छयतोरधिकारः । 


नष्ट ऊ सव्र र्वत्य्ण् 


( १२२४ ) प्रां कीरतांच्छः! ५ । १।१॥ ` 
तेन कीर्तामित्यतः भाङ्‌ ॐोऽधिच्छियते ! 


इस सू्तस प्रारम्भ कर॒ तेन क्रीतम्‌ ` ( १२३२ ) से परे छ प्रत्ययका अधिकार 
। 


( १२२९ ) उगवादिभ्यो य॑त्‌ 1५1 १।२॥ 
भाच ज्भताद्त्यव्‌ । 
ङवणान्ताद्रवादिभ्यश्च यत्‌ स्याच्छस्यापवादः । 
उकारान्तसे परे तथा गोआदि श्दोसे परे यत्‌ प्रत्यय हो । यह सूत्र छ ८ १२२४ ) 
परत्ययका अपवाद हं । शङ्कव {दितमशङ्ङ+य शङ्को ( १०७९ )+य~ 
शङ्क्‌ ( ११ ) +य~शङ्कव्य+अस्‌-शङ्कव्यम ( १९४ ) शङ्कुका जो हित- 
कारक हा ( वह ठ्कडी जिससे दकु वनस्के ) । गवे हितम-गो+य-गव्‌ (३१ + 


यगव्य+अस्‌-गव्यसू-गायका जो हितकारक हो. “ तेन कतम्‌ ' इससे पहेही इस 
( १२२५९ ) का विषय जानो ! 


( १२२६ ) नामि नभंच॥ 


नामि ( पदियेके बेख्नका छिद्र ) शब्दको नम आदेश हो । ८ ११२९ ) मे एेसा कहना 
चाहिये । यथा-नाथि-+स-नथ-+य-नम्‌ ( २६० )+य+सु-नस्यः (अक्षः) नामि 
का हितकारक रथचक्रमे प्रवेश करनेकी धुरी । नभ्यम्‌-( २६० )-( अभरन्‌ ) अंजन | 


( १२२७ ) तस्मे दितम्‌ । 4 । १.। ९ ॥ 
` हितकारक अर्थम -चतुष्य॑न्तसे परे छ प्रयय हो । वत्सेभ्यो ` दितभ्=वत्स+ छ 


बत्छ ( २६० )+ईदेय्‌ञअ ८ १०८७ )=वत्सीय-+सु-वत्सीयः (गोधुक्‌ ) = वरुका 
हितकारक-गायका दुहनेवाटा जो वछडेके निमित्त थोडा . छोडदे । 


१ गो। हविस्‌ । अक्षर । विष । वस्‌ । अष्टका । स्खद्‌। । युग । मेधा.। (नाभि नभ च) 
( शुनः खंभरारणं वा च दी्घरवम्‌ , तस्मित्नियोगेन चान्तोदत्तत्वम्‌। ऊधसोऽनङ्‌ ) करूप खद 
द्र खर अघुर अध्वन्‌ क्षर वेद्‌ बीज दीप्त । 


८ १२२८ ) शरीरावयवात्‌ । «५ । १ । & ॥ | 


शरीरके वयववाचक चतु्यन्त शब्दते हितकारक अथेमे यत्‌ प्रत्यय हा । दन्त्यो || 


[हितम्‌=दन्त+य+अमू-~दन्त्यम्‌ ८ २६०.) दातका जो हितकारक हो । कण्ठ+य+ || 
अम्‌-कण्ठ्यम्‌-जो कण्ठका हितकारक हा । नख्‌+ य+अम्‌-नस्यम्‌-नो' नाकको दित- | 


कारक हो । ` || 
( १२२९ ) आत्मन्विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खंः। ५। १। ९॥ ˆ [ 
हितकारक भर्थमे आत्मन्‌ तथा विश्वजन शब्दे परे तथा मोग जिसका उत्तरपद हो 
देसे शन्दसे परे ख प्रत्यय हो । आत्मने दितम्‌-आत्मच्‌+इैन्‌. ( ९८० ) से मसं- 
ज्ञकका खोप प्राप्त इ । 
( १२३० ) आत्माध्वानौ खे । & । ४ । १६९ ॥ 
एता ख भ्रङ्त्या स्त 
जब ख प्रत्यय परे होय तो आत्मन्‌ ८ आत्मा ) ओर अध्वन्‌ ( मागे ) इन दो शर्न्दो 
को ग्रकृतिमाव हो । आत्मनू+ईन्‌ अ ८१०८७ ) +अम्‌-आत्मनीचम्‌-जो 
अपने निमित्त हितकारक हो । इीप्रकार विश्वजनीनम्‌ जो सव लो्कोका हितकारक हो ॥ 
मात्रभोगीणः-माताके सुखके निमित्त जो हितकारक हो । 
॥ इति छयतोः एर्णोऽवधिः ॥ 
तद्धित छ ( १२२४.) तथा यत्‌ ( १२२९ ) विधिप्रकरण समाप्त ॥ 


अथ ठदजधिकारः । 


व्य 


( १२३१ , प्राग्वतेष्ठेन्‌ । ५। १। १८ ॥ 
तेन तुल्यमिमि वति वक्ष्यति, ततः भाङ्‌ ठन भिद्यते । 
इस सूलस मारमकर ( १२६८ ) सूतके एवेतकर ठज॒ ८ ठ ›) का अधिकार है | 


( १२२२ ) तेन क्रीतम्‌ । 4 । ३ । ३७ ॥ 
, उससे खरीदा गया इस जथमे तृतीयान्ते परे ठञ्‌ प्रत्यय हो । सप्तति ठ्अ=साप्तद्‌ 
(५१०७०। २६० )1ङकऋ अ (११०२ ) साप्तातिक+अम्‌=साप्ततिकस्‌ (१९४) 
सत्ते जो मोक च्या गया हो । भ्रस्त +अम्‌-भास्थिकम्‌ ( १०७० । २१०। 
१५०२ , म्रष्य परिमित धान्य आदिसे जो खरीदा हो । 


(5 
॥ 32; \ 




















ठजधिकारः | भाषाटीकासमवा ॥ ८ ( ३९७ ) ˆ 
( १२३३ ) तस्येश्वरः । ५ । ३ । ४२ ॥ 


( ५॥ १। ४९) सवे्टूमिष्रथिवीमभ्यामणज्मै सतः - 
ईश्वर अथवा धनी . इस भथमे सवेभूमि ओर परथिवी इन षष्ठबन्त प्रातिपदिकंसि परे अण 
तथा अलुप्रत्यय अनुक्रमसे हों । 


सवेभूमेः ईश्वरः-सवेभूमि+अ-सार्वभो०.,. असा्वेभोम+ख= 
सावेभोभः-सव धरतीका इर । 

एथिव्याः ईै्धरः=प्रथिवी+अनपाथिध"+अ-पाथिव+सु-पाथिवः= ` 
पृथिवीका घनी । | 

( १२३४ ) पड्क्तिरविंशति्भिशच्त्वारिंशत्पञ्चाशत्वध्िसुत्त- 

त्यशीतिनवतिशतस्‌ 1.५५ । ३। ९९ ॥ 
एते रुटिशब्दा निपात्यन्ते । 

पङ्क्ति ( दरा वा एक जातिका छन्द ), विंदाति ( वीस ), त्रिशत्‌ ८ तीस ), चलारिराव्‌ ` 
( चारीस ), पचारात्‌ ८ पचास ), ष्टि ८ साठ ). सप्तति ( सत्तर ), अशीति ( अस्सी ), 
नवति ( नन्वे ) ओर शत ( सौ ) यह रूढिराब्द निपात किये ३ । 


( १२३५ ) तदर्हति । « । १। ६३ ॥ 
ल्घु योग्यो भवतीत्यर्थ दितीयान्ताट्जादयः स्युः । 
छाम करनेके योग्य ह इस अथैमे द्वितीयान्तसे परे ठम्‌ ( १२६१ ) आदि प्रत्यय हों 
धेतच्छ्रमहति= तच्छ +ठ-श्ेतच्छञ्च ( १०७० । २९० )+इक््‌ ` अ 
( ११०२ 3 श्वेतच्छनिक+स-श्वैतच्छनिक्छजो खेतछ््रके योग्य हो । 


( १२३६ , दण्डादिभ्यो यत्‌ । ५ । १ । ६६ ॥ 
` एभ्या यत्स्यात्‌ । 
दण्ड आदि शब्दोसे परे योग्य है इस अथेमे यत प्रत्यय हो । दण्डमहंति-दण्ड-+य= 


दण्ड्‌ ( २६० )+यनदण्डच्च+सु=दण्डचः=दण्ड पाने योग्य जो हो । अध्येः=जो 
 अधेके योग्य हो । वृध्यजो वधक योग्य हो । | 


( १२३७) तेन निवत्चम्‌ । ५। 9 । ७९ ॥ 
निष्पन अथमे तृतीयान्त से प्रे ठन्‌ ( १२३१ ) प्रत्यय हो । अहवा निक्तम्‌ 





१ दण्ड । मसर । मधुपक । कशा । अध । मेष । मेधा 1 युनणे 1 उद्के । वध । युग । गृहा \ ` 
आग । इभ । भग 


(३९८ )  लघ्वसिद्धान्तकोमुदी- [ तदिते- | | 
अहन्‌^+ठ~भादन्‌ ( १०७० । २७३ इङ्‌ ( ११०२ ) अ आद्विकःध्ञम्‌= 
विका लोप न इमा करयोकरि (अद्ष्टखोरेव' यह नियम सूत्र बाध ठेता ह । 

॥ इति ठज्गेऽबधिः ॥ 
* ॐ प १ । 

( १२३८ ) तेनं तुल्यं क्रियां चेद्रेति : । ९।१। ११५॥ | 

तुस्य अथेमे तृतीयान्तसे परे बति ( वत्‌ ) प्रत्यय हो जिस धमेके साथ तुना कीजाय यदि . ~+ 
बह त्रिया होतो। | ९८ 

ब्राह्मणेन वुल्यमधीते-बाह्यण+वव~्ाह्मणवत्‌ (अधीते )=जो त्राह्मणके 
 तुस्य मध्ययन करता है । 

क्रिया चेदिति किम्‌ ? जिससे धमकी तुकना करे वह्‌ क्रिया हो इसके कहनेका क्या 
कारण १ ( उत्तर ) गुणतुल्ये भा भूत्‌ । जव. युणसे तुक्ना करे तब यह विधान न 

खगे । पुत्रेण ठुल्यः स्थूलः पुत्रके समान मोटा । यहां वत्‌ प्रत्यय न इना ।, 
( १२३९ , त॑त्र तरयेवं । ९ । १ । ११६॥ 

जिसे सदृशःतिसके सदा इस अथेमे सप्तम्यन्त ओर षष्ठवन्त शन्दोसे परे वति ( वत्‌ ) ` 

प्रत्यय हो ( १२३८ ) । ८ | 

गथ्रायाम्‌ इव-मथरा+वत्‌-मश्ररावत्‌ शचुघ्रे भाकार$-मथुरमे जेसी दीवार . 

है वैसी सरमे मी है। 

चेचस्य इव=चेत+वत्‌~=“चै्वत्‌ मेजस्य गावः चैत्रकी जेसी गय है वैसीही 

11 व . 
( १२४० ) तस्यं भावस्त्वतलौ । 4 ! 9 । ११९ ॥ 
भक्रतिजन्यबोधे भकार शवः । त्वान्तं छोकस्‌ । 
माव अथेमे षष्ठवन्त से परे ल मथवा तङ्‌ ( त ) प्रत्यय हो | प्रकृति . अथात घट पट 
` आदि शब्दोपि घडा वचर आदिक ज्ञान होनेमे घटत्र आदि धै जो विशेषण से प्रतीयमान 
होते ह उनका नाम भाव है | 
गोः भावःगो+त्वगोत्व+अमू्‌ गोत्वम्‌ गायका जो धर्म है, 'त्वान्तं 
बम्‌" जो न्तावयवर ख प्रत्यय हो. तो वह नपुंसकचिङ्ग हो । | 
६ ॑ 
(८ १२४१ ) आं चं त्वात्‌ 1 4 । १। १२० ॥ 
| नह्मणर्त्व इत्यतः भाक्‌ त्वतलावधिष्छियेते । | ्‌ 
ह ८ ञ्णस्त्वः जो अश्टाध्यायीक्षाः सूत्र है उपफे पूरैपथन्त घ॒ भीर तक्‌ प्रययक | 
अकार दाताह । अपवादैः सह्‌ समाबेशाथंभिदम्‌ । इस सूत्र क करनेका कारण 





= 






ि त 
= नं ॐ ०2 भ 9. 
क ह 





हः 


च 


पि त 


| 


| 
। 
| 
। 
| 


|. 
1 
। 


----¬ 


` नभूलधिकारः | भाषाटीकासमेता । (३९९) 


यहं ९ त ओर तर्‌ पर्ययक्े बाधक जो अपृवाद्‌ प्रयय है उन अपवादक प्रत्ययेश्षि साथ 
नी ` तुस्य भ्यवहारमे. आरव, आशय यह किं इनका ओर इनके बाधकं प्रव्यर्योका मी भ्यवहार 
1. । चकारो नशसर्भ्यामपि समावेशाथैः । सूत्रम चकार कहनेका आयय यहं 
कजे प्रयोगमे त्व ओर तछ्‌ प्रत्यय होते हे वैमेहो नस्‌ ओर स्नञ्न ( १०७७ ) प्रयय मी 
हो यथा~श्ियाः भावः- | ्‌ 
स्री +नं = ( १०७० )+न=ल्येण ( १५७ )+अम्‌षे 
=स्येणम्‌ ॥ 
( अ० › खी+त्वल्लीत्व+अस्‌-ल्लीत्वम्‌} ` ४ 
, ,. . खी+त~लीत+अी-छ्रीता [ लीका षम । 
स+ =पांस+स्र+अम्‌-पौस्जम्‌ ुर्षल् र 
स+त्व -पुत्व+अम्‌युस्त्वम्‌ परुषका ध 
ईस+तनपुस्त+ज-पुस्ता < 
पुथ © दे १ < 
( १२७२ ) पृथ्वादिभ्य इैमनिज्वं। । ५। ३। १२२ ॥ 
वावचनमणादिसभीवेशा्थम्‌ । 


थु आदि षष्वन्त प्रातिपदिकोंते परे भाव अथमे इमनिच्‌ ( इमन्‌ ) प्रत्यय विकल्प करके 


हो । विकस्प कहनेका कारण यह कि पक्षम अण्‌ आदि प्रत्ययमी हो । 
( १२४३ ) ₹ तो इरुदिरघो : । & । 8 । १६१ ॥ 
दलादेलवोऋकारस्य रः थात्‌ इ्ठुमेयस्पषु चरतः । ्‌ 
इ जिषे प्रव हो देते ठु ( ४८३ ) ऋकारसे परे इष्ठन्‌ इमन्‌ ह्यस्‌ आदि प्रव्यय होतो 
नको र हो । 
( १२४९ ) 2: ¦ & ¦ 9 । १५५ ॥ 
धरस्य टेर्लोप इदेमेयस्यु 1 


इछन्‌ ( १३०७ ) इमनिन् ( १२४२ ) भयवा शयघुन्‌ ( १३११) प्रत्यय परे हृद सन्ते 


ससृज्ञक टिका कोप दो । एृथु-मुदु-ष्टश -कृश-टट-पारेरडा नामेव रत्वम्‌ । 


` थु ( मोदा ), मदु ( कोमक ), मृश ( अत्यन्त ), छशा ( दुवढा ), दृढ ( मजबूत ) परवद 


( भ्रमु ), इन्दी शब्दके ऋकारको र ८ १२४६३ ) दो । पथोः भावः्थु+इभन 
( १२४२ )=पथ ( १२४४ )+इमन्‌=ष्र ( १२४३ )+इमन्‌-मथिमन्‌-+घु= 


भथिमा ( अथवा) पृथु+अ-=पारथो ( १०७० )+अ=पारच अङ्‌ ( २९. )+अ= 








१ पु, सदु, महत्‌, पटु, तनु, लघु, वदु, साधु, अछ. उर, गुर, वहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, अरकिचन्‌) 
वाल, होड) पक्र, वत्स, मन्द, स्वादु, हश्च, दीष, प्रिय, वृष, ऋज, श्िप्र, क्षुद्र; अणु । 


त 
मी तकि वि 
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५ पार्थव+अम्‌-पार्थवम्‌--वदेका माव अथात्‌ बडाई । मृदोभां वःमृड+इमन्‌( १२७२) 


| म्रदिमा (अथवा) मद+अ=मादंवम्‌ ( १०७०, १० ७९) क्तोमर्का माव-कोमर्ता ] 
( १२४९५ ) व्णैदटादिभ्यः ष्य्चं । ५। १। १२३ ॥ 
चादिमनिच्‌ 
रगबाचक तथा टढ आदिगणके षष्ठबन्त शाव्दोसे परे माव अथमें ष्यञ्‌ ( य ) प्रत्यय हो | 
सतरम चकार है इसते ` क्मिच्‌ मी हो एेसा जानना । ४ 
श्ङ्ख।+य-शौङ्ख  “+यशोक्ल्य+अम्‌-शोक्ल्यम्‌ स्वेतता-सफेदी 
श्यङ्क+इमन्‌-शङ्किमन्‌+सनछङ्किमा 
` दट+यनदाटथम्‌ । दटठ+इर्भन्‌-द्रटिमा ( १२०३; १२४४ )=च्ठता । | 
( १२४६ ) यणवचनग्राह्मणादिभ्यंः कमणि च॑ । ९ । १ ।१२७॥ 
चाद्धावे। . 
गुणवाचक जो षष्ठवन्त प्रातिपदिक तथा ब्राह्मणादि षष्ठबन्त श्दोसि परे क्म अथमे 
ष्यल्‌ ( य :) सूत्रम चकार हे इससे माव ( १२४० ) अथेमे मी ष्यञ्‌ हो एसा जानना । 
जड+य ज, + य-जाडथ+अम्‌-जाड चम्‌ `| भरैताका माव 
मूट+य=माटर ¬+य=मौटय+अम्‌-मोढथस्‌ .{ अथवा कर्म । 
बराह्मण+यतज्लणः+य+नाह्मण्य+अम्‌-नाह्ण्यमू-नालणका माव ( ्राह्ण-~ 
' पना ) वा कम । . व ¦ 
( १२४७ ) संख्युधः । ५। १। १२६ ॥ 


माव तथा कमे भथ षष्ठवन्त सखि शब्दसे परे य प्रत्यय हो । सख्युभावः कर्म षा- 


, सखि+य=सख्‌ ( २६० ++यसख्य+अम्‌-सख्यम्‌-=मित्रताका माव वा कर्म । 


 , मूख मूक! 











.१ इढ बढ पारवरढ यरा छदा वक्र शुक्र चुक आन्न कृष्ट क्वण तान्न शीत उष्ण जड बधिर पंडित मधुर 





? बह्म । वाडव । माणव ।.( अहृतो नुम्‌ च ) चोर । धूर्तं । आराधय । विराधय । अपराधय ॥ 


उपराधय । एकभाव । द्विभाव । ` त्रिभाव । अन्यभाव । उक्षित्रज्ञ । संवादिन्‌ । संवेशिन्‌। संभाविन्‌ ! 


बहुभाषिन्‌ । शीरषघातिन्‌ । विातिन्‌ । समर्थ । विषमत्थ.। परमस्थ । स्यस्थ । अनीवर । कुर 9 


व. 
+) 


४ 


॥ 
4 


1 
= 2 9 
& ष, ~= 9 ि 





चपल । निपुण । पिन । कुतुक । क्च । विश्च । बाङिदि । अङ । दुःपुरुष । कापुरुष । राजन्‌. 1 


( अभिमति । गड्ल व दायाद्‌ । विदस्ति । विषम । विपात । निपात । ( खदववेदादिभ्यः ` | 
= स्यादि 6 द ) ओटीर । बराह्मणादिराङतिगणः । देन यचिती- 


| 


| च ~ = कक 


मलथीषाः | भाषाटीकासमेता । (४०१) 


( १२४८ ) कपिज्ञात्योः । 4 ।.१। १२७ ॥ 


भवे तथा कमं अथेमे षष्ठबन्त कपि ( वानर ) तथा ज्ञाति ( जाति ति 
रूप प्राति 
प्रे दक्‌ ( ठ ) प्रत्यय हो.। ` ५ (८ जाति ) पदिकसे 
1 अ=कापेय्‌+कम्‌-कापेयम्‌- 
वानरका माव अथवा कभ | इसी प्रकार लाति+ट~ज्ातेयस्‌ (१०८७,२९०)-ज्ञातिका 
माव अथवा कमं { ` ० 


( १२४९ ) पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यद्ध । ९ 1 ३ । १२८॥ 
| ५५ त ब स्थम पष्ठवन्त-पतिराब्दान्त तथा पुरोहित आदि गणके श्दोसि परे यर्‌ 
य ) प्रत्यय हो । ध | 


सनापति+ सीर +य~=सेनापत्य+अम्‌-सेनापत्यम्‌-तेनापतिका भाव 


अथवा क्रिया । एवं -पुरोपदित+य=पौरो हिय -परोदितका माव मथवा कर्म ॥ 
॥ इति नसूलनोरधिकारः ॥ | 
वसवस 


अथ मत्वर्थीयाः । 
^ १२९० , धान्यानां भर्वने क्े' खञ्‌ । ५।२। १ ॥ 
जिस खेतमे धान्य उत्पन्न होता हो उसके वाचक ( धान्याथं ) षष्ठबन्त प्रातिपदिकसे परे 
ब्‌ ८ ख, मत्यय हो । भवत्यस्मिन्निति भवनम्‌, सुदरानां भवनं कषेम -सुद्ध+ 
= -खद्+डन्‌ अ ( १०८७ ) मौर ( १०७० । २९०) +इन=मोद्रीन+अम= 
भौ द्रीनसू-=जिसमे मूग उत्पन्न हौ एसा खेत । 
( १२५१ ) व्रीहिशाल्योर्दग । ५ । २। २ ॥ 
धान्या्थक षष्ठयन्त जीहि तथा शाढिकब्दोसे पर ढक्‌ ( ढ ) प्रत्यय हो । 
बीहि+ठ-जेदः `" दयंअ-त्हेय+अम-तदेयस्‌-ीहिका उत्पचिका खेत । 
शाटिगट-शी्य्तसयैञ-शा लेय+अस्‌-शालेयमू=धानकी उत्पत्तिका खेत । 
( १२९२ ) हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ । ५। २।२३ ॥ 
ह्योगोदोदशब्दस्य दिथङ्गरादेशः विकारा खब्च निपात्यते । 
इद्यते इति दोडःक्षीरम्‌, द्योगोदोहस्य विकारः-हैयङ्गवीनम्‌ --- ^ द इःक्रम्‌) ल्योगोदाद्स्य विकारः=हेयङ्गवीनम्‌ (नवनीतम्‌) 
9 पुरोहित ( जाखे ) आभिका, पिडिका? सदित, बाल, मन्द्‌, खंडिक, दंडिक, वर्मक, 


। कामकः धार्भक, चिकि, सूतिक, मूरिके, तिरक, गञ्लरिक, अज्ञनिक, षिकः, पुत्रिक, अविक, 


क्षन्‌, यिकः) पथिक, चर्भक, प्रतिक, सारथि, आसितक, सूनिक, संरक्त सूचकः नास्तिक, 
अजानिक, सक्र, नायर, चडि । + | 
२९ 


- ज्वार = धि + 
( न्ट © व > 


॥ । हेयंगवीन ८ ताजा मक्छन ) इस्‌ जथ यह शब्द निपातन किया है द्यस्‌ को दियङ्गु आदेश 
र विकार अर्मे खल्‌ प्रत्यय कर निपातन किया ह 
& व्यतीत दिनमे दुहे इए दुका विकार हेयङ्गवीन ( मक्खन / कहाताहं । 


। (१२८२ ) तदस्य संजातं तारकादिभ्यं इतच्‌ । & । २। ३६ ॥ 
६ वह इसको उत्पन्न इआ इस अथे तारका # आदि प्रयमान्त शब्दोपि परे इतच्‌ (इत, प्रष्यय 
हो । तारकाः संजाता अस्तार आ+इततारद् ^ २६० ,+इत+अम्‌~ 
तारकितम्‌ ( नभः ) तारे जिसमे उत्पन हर हो एषा (आकार ,। पण्डा संजाता 
अस्य-~पण्ड ( २९० )+इत+सु=पाण्डितः= जिसे सत्य असत्यके विवेककी बुद्धि उत्पन्‌ 
३ ( पण्डित ) । आङ्कतिगणोयम्‌ । यह लाकृतिगण हे । ` - 
( १२९४ ) प्रणि दयसनदघ्रनमांजचः.। & । २ । ३७ ॥ 
`. ` . तदस्येत्यतुवतैते । 








प्रमाणद्य अथेमे प्रथमान्त प्रातिपदिके परे दयसच्‌ ८ दयस ) दधवच्‌ (दघ्न) अथवा | 


मात्रज ( मात्र ) प्रत्यय हो । { ६ 
उङ्ः भ्रमाणमस्य-ऊर्‌+द्यस+अम्‌-ऊरुद्वयसम्‌ 


क ) 2 उरू-दत्र +अम्‌-उरूदघ्रम्‌ नज 


2) 9 ४ ११ ऊरू--भात +अस्‌-ऊरूभाम्‌ | ू ्‌ 


` (१२५९ ) यत्तदेतेभ्यः पारिमांँणे वप्‌ । & । २। ३९ ॥ 
प्रमाणप अयम यद्‌ तद्‌ ओर एतद्‌ इन प्रथमान्त परे वतुए्‌ ( वत्‌ ) प्रत्यय ह । 


थत्‌ परिमाणमस्य-यद्‌+वत्‌+स यवी नि ~ “नो परिमाण है जिसका ( जितना } 
तत्‌ परिमाणमस्य~त्‌+वव्‌+सु तरवा = ` बह्‌ परिमाण हे जिसका ८ तितना ) 


एतत्‌ परिभाणमस्य~एतद्‌+वत्‌+सु रतव = यह परमाण है जिसका ८ $तना) 


कक 
* तारका, पु, वणक) मञ्री, ऋजीष, क्षण, सूत्र, सूत्र, निकमण, पुरीष, उचरार, रीष, उवार प्रद | 
 श्िचार, ऊदमल, कटक, सुसल, अल, कुम, छतुहल, तवक, किस्य) पव, खण्ड, वेग, नरा ॥ ॑ 


सा, बुयक्ा, धवुष्य, पिपासा, अद्धा, अभ्‌, पुलक, अंगारक, पूणक, परोद, दो, खख, इःख, उत्कण्डा, 
भर्‌, व्यापि, वम्भन्‌, बण, गोरवः. शाल्न, तरंग, तिलक, चंद्र, अन्धकार, गै, . युर, इष, 


उत्क, रण, ुवख्य, शथे, शष्‌» सीमन्त, ज्वर्‌, गर्‌, रोग, रोमाच्च, पण्डा, कनल, ` तृष, . कोरक, 
अद्र, स्थपुट, कड, कलक, "गार, अंङकर, रौवल, वकुल, शभ, आराल, ` कलह, करम्‌, कन्दल 


` भूछ, अंगार, दत्तक, प्रति, प्रतिवंव, त्रिरत्र, प्रतय, दीश्चा गजं, गमाद, पाणिनि ! तप्रकादि- । 


` राकृतिगणः 1 


| जो दुहा जाय उसे दोहं ( दघ ) हते ` 


५ | 
च + ५७ 
११० शै ` * ५ 








द 
॥ क 


वः . 


मच्धीयाः ] ` भाषाटीकासमेता । | ( ४०३ = 
(१२५९ ) किमिदम्भवी वो' षः । ९।२। ४० ॥ 


 , आभ्यां वतुप्‌ वकारस्य घश्च । । 
किम्‌ ओर इदम्‌ शब्दे परे वतुप्‌ ( वत्‌ › पर्य हो ओर वकार को घ सदेश । किस 


 *वत्‌ । इद्म्‌+वत्‌-किम्‌+च । इदमू्‌+ख ( १०८७ )- 


( १२९९ ) इदकरिमोरीशेकी । ६। ३।२० ॥ 
दशगदशवदुषु इदम्‌ इ, किमः की । 
दग, टरा ओर वत्‌ प्रत्यय परे रहते इदम्‌ शब्दको ईश ( ३) जर किम्‌ शब्दको की अदल 
हे । ईै+च= । कौ+घ={ २१० । १०८७ ) इयान्‌=इतना । कियानू=कितना । ` ` 
( १२६ ) संल्या्थां अवर्षे तयप्‌ । ९।२। ४२ ॥ 
अवयव अथमें सस्यावाचक प्रथमान्त प्रातिपदिके परे तयप्‌ ( तय ) प्रत्यय हो । पश्च 
सचय यस्य~=पवतय्‌+अमूपश्चतयम्‌ ( २०० ) जिसके पंच जवयव् हँ । 
( ३२५७ , दवित्िभ्यौं तयस्यायज्वा । ५ । २.। ४३॥ 
द्वि तथा त्रि इन प्रथमान्त प्रातिपदि्ोते परे तथ्‌ ( १२९६१ " प्रत्यय को विकल्प 
करके अयत्न ( मय ) अदेश हो | ` ` "` = 9 
द्वि+अथ+अम्‌ दयम्‌ ( यवा ) द्वि+तय+अमू-द्वितयम्‌-नोडा । 
नि+अय-+असू-शस्‌ ( अयवा ) ि+तय+कसू-त्रितयम्‌ =निनके तीन अव- 
थव हो । {र ्‌ 
( १२५८ ) उभादुदात्तो नित्यम्‌ । ९ । २। ४९ ॥ 
` ` उभर््दात्तयरोऽय च्‌ स्यात्‌ सं चाश्चदात्तः । ` 
ठम शब्दस परे तयप्‌ ( १२९६ ) प्रव्ययकै स्थानम उदात्त भयत अदेश नित्य हो (| 
उम्‌+अय+अम्‌-उभथय्‌ (२९० ) जिप्के दो वयव हो । 
(८ १२५९ ) तस्यं पूरणे उद्‌ । ९ । २।७८ ॥ 


-तिसच्छ रण करनेवाला, इस अथेमे प्रयमन्त प्रातिपदिके प डट्‌ (अ १४८७) 


पर्यय हां । एकाव्शानां पूरणः पकादराप्‌+अ=रका दश+ख =दक दशः 


ग्यारह । ( भागे चादशर्योऽच्छन्दसि ) इस सूम एकभे स्यानमे एका" का उारण 
किया है इसमे दीध होता है । 


हि > ~~~ ॥ | ¦ 
॥ ९ च-प 1 ह ७१ ¶ 
(८ 9. । अर १ ॥ । लघुसिद्धान्तकोंसुदी ~ त ५ 
| न क भ ---- ५ त ¦ 
॥ क (००४) ` लघुसिद्धान्तकोखदी - । ` [तद्ति- 4 
(~ र{ ५ च 








{ॐ & 
8. (१२६० ) नान्तांदसंख्यदिमंटं । ५ । २। ४९ ॥ 
। डटो सडागमः । ० 
५ । । `  . जो नकारान्त संरूयावाचक प्रातिपदिककां आदिमे कोई अन्य संख्यावाचक खन्द न हों 





3 & अपक ‹ उट्‌ परे रहते थुग्विधान ) से उट्‌ होता है । यथा-कतिवय+थ अ+सु-काति- 
यथः =करेरकमेको था । चत॒णौपूरकः=चतुर+थ+अ- सखु चतुर्थः=वौया 


= (परण जथ तीय प्रत्य हो वह डट्‌ { १९९९ ) का नपवाद दै । 


५५ ~ 4 
(द ~ 
~ 


त ज 
=, 


~ अ ^ 
9 = 
(४ त 

भ अन रः 4 
(द, 
9 क भवर ्ः 


= १८ १ 
-+ ऋ + ^ 
१ ॥ रः -4 १ क 
र? 
ष क 


, तो उससे परे इट्‌ ( १२९९ ) प्रत्ययको मट्‌ ( म्‌ ) का आगम हो । पञ्चानां पूरणः= 
पशचन्‌+अ ( १२९९ ) ( डट्‌ )=पञ्चन्‌+म्‌+अपथ्वम+खु=पश्चमः=पाच संख्याक 
पूरण करनेवाखा ( पांचवां ) । नान्तात्‌ किम्‌ ९ नकरारान्तप्रातिपदिकं हो रेखा क्यों कहा £ 
( उत्तर ) नकारान्तमिन्न प्रातिपदिकसे परे डट्को मट्‌ नहीं होता है, यदि नान्त न कगे तो 
होने खैगा, यथा-विंशतेः पूरणः विंशति+अ ( १२५९ डट्‌ )- ` 

( ३२६१ ) ति' विशतेडिति । & ।  । १४२ ॥ 
विशतेर्भस्य तिशब्दस्य लोपौ डिति परे । ` 

डित्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते मसेज्ञक ८ १८९ ) ` जो विरति शब्द॒ति्का तिका शोप 

हो । विंश+अ+ख-विंशः-८ ३०० ) वीसवां । असंख्यादेः किम्‌ १ भाव्म कोई 
अन्य संख्यावाचक न हो यह ( १२१० ) सूत्रम क्यो कहा ९(उ० ) कारण यह है क्ति 
रसा शब्द्‌ होनेपे मटका आगम नहीं होता । यथा-एक+दशन्‌+उ= एकादशन्‌+अ 

( १२९९ खुर कादृशः--ग्यारहवां । यहां नान्त संख्यावाचकसे प्रहे संख्यावाचक 

एक शब्द हे इससे मट्‌ न इञा | . ` | | 

( १२६२ ) षट्कतिकतिपयच॑तुरां थुं । & । २। ५१ ॥ 
एषां थुगागमः स्याडशि । 
डट्‌ ‹ १२९९ › प्रत्यय परे हए सन्ते षष्‌ ( @ ), कति ( कितने ), कतिपय ८ कितने 
एक ) ओरं चतुर ( चार ) इन शब्दको शक्‌ ( थ ) का जागम दो । षण्णां पूरणः 


= 


षषथ ८ १२९९ ^+सु=षष्ठः ( ७८ )=छह संख्याका पूरण करनेवाला ८ छ ) | 


कति^+श्र अः^सुकतिथः=कौनसा । कतिपयशब्दस्यासंख्यात्ेव्यत एव 


 जाषकाडट्‌ । क तिपयराब्द संख्यावाचक नदीं है तो मी ( १२९९ ) से उट्‌ प्रत्यय होता 
हे श्सका कारण यह है कि, थृक्तिधायक सून उटूपरत्ययनिमिचक है अर्थात्‌ उट्‌ पर रहते 


उक्त र्द क थुक्का आगम होता है तो यदि इट्‌ न हो तो उसे धर रहते थुक्‌ कैसे हो इसी. ; 
, ५ ५ न 


( १२६३ ) द्रस्तीयः' । ५1 २ ८९ ॥ 
डटोऽपवादः । 


दव“ ¶रण=दव+तीय+सु=द्वितीयः=दो संख्यका धरण करनेवाडा ( दूसरा ) । 





१ 


"९. 

् ४ 52 1१६ १९ 4 
द > 8१ १। 
# ~ ५ नु") 
¶ ऋ ~ कः त "४ ~ ~ 


मत्वर्थीयाः ] माबार्टाकासमेता। | ( ४०९) 
` ८१२३४) अः संप्रसारणं चं। ९। २। 44 ॥ 
ध्रण अथे त्रिशब्दते परे तीय (*१२ ९२३ प्रत्यय हो ओर ( २८१ ) संप्रसारण होकर 


र-के स्थानम ऋ हो । यथा=ति+तीथ=त्‌ ऋ+तीय=-( २८ +तीय+सु 
॥ ~ ॥ ९०, . ताय श 
तृतीयः तीन सख्याका एूरा करनेवाला ( तीसरा ) | ५ 6 


„=> , चि 
(८ १२३९ ) ओजिथश्छन्दोऽधीते । ५ । ३! ८४ ॥ 

 " वेदको पडता है › इस अथेमे श्रोत्रियन्‌. शब्द निपातित ह अथोत्‌ छन्दस्‌ शाब्दे “ छन्‌ 
प्रत्यय ओर छन्दसूको श्रोत्र भदेश निपाता जाता है । छन्स््‌+धन्‌-शध्रोच+यन्‌-श्रोच् 
डय ८ २६० )=शओच्+इय+छं=श्रोधियः=येदपाठी । वेत्युदृततेश्छान्दसः। 

जष्टाव्यायीके ( ९ । २ । ७७ ) सूत्रम वा छन्द है इस सूत्रम उसका अनुबतेन है इससे 
दूसरे प्षमे छान्दसः ( १०७० ) रेसा रूप होता हे । ध ॑ 

( १२६६ ) दरबोदिनिः । ५ ।२। ८६ ॥ 

प्रथमान्त प्व प्रातिपदिके परे इनि ८ इन्‌ ) प्रत्यय हो जव ( अनेन ) ‹ इसने ' इस 

रूपसे क्रियाका कतो विवक्वित हो । यथा-पूर्वं लातभनेन पूरवे +इन्‌-पूपिन्‌ 
( १९७ ) से इ उपधा दीषे इई (२००) से नकारा ङोप्‌ हो=पर्बी ८ जिसने ¦ 
पहर जाना ) सिद्ध इञा । | 


( १२६७) सुपूवाच्चं । ५। २ ८७ ॥ | 

मथमान्त धवे शब्दय वेमे कोई पद वियमान हो तो उससे परे ( १२१६) मे कहे 

भम इनि प्रत्यय हो । कतं पूर्वैमतेन-तः+पू+ इव्‌-क्ृतपूवीं ८ १९७, ` 
२०० )=जिसने प्वेमे किया । | | र 

( १२६८ , इष्टादि्यं्चं । ५।२। ८८ ॥ 
(१२११ , म के अधमे इष्टे भादि प्रयमान्त प्रातिपदिकोसि परे इनि प्रस्यय हो । इष्टम्‌ 
अनेन=इष्ट+इन्‌=इष्टी ( १९०, २०० )-जिसने इष्ट की । अधीतम्‌ अनेन= 
~ अधीत+इन्‌-अधीती ( १९७ । २०० जिसे अध्ययन कियाः। 





/ 


१, 


१ इष्ट, निकथित परिरक्षित आन्नात अवकलिप॒त ` अनुपठित 
पूतै , निषादित ` आधित शत॒ . निराकृत व्याकुखित 
उपासादित निपठित गणित अधीत उप्त 
निगदित संककिति अत्रकीण अवधान  उपाङृत 
परिगदित परिककलिति आयुक्त आसेवित अनुयुक्त 


प्रादित सरक्त ग्रहीत अवधारित अनुगणित 
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लष्ठसिद्धान्तकोखदी- [ तद्धिते 
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 ,( १२६९ ) तंद्स्यास्त्यस्मिंत्निति मतुप । ५ । २। ९४ ॥ 
गावोऽस्यास्मिन्वा सन्ति गोमान्‌ । 
` भतिसका यह ३ वा "तिम यह है' इस अर्थमे प्रथमान्त प्रातिपदिके पर मतुप्‌ ( मत्‌) ` | | 
त्यय हो । गावः अस्य वा अस्मिन्‌ सन्ति-गो+मत्=गोभन्‌व्‌ ८ ३१६ )= | 
गोमान्‌ ८ १९७ । २९ ) जिसके वा जिसमें गाय है । ¦ 
( १२७० ) तसौ मत्वर्थे । १ ।.४। १९ ॥ 
 तान्तसान्तौ भसंज्ञो स्तो मत्वर्थे भरत्यये परे । 
मतुप्‌ ( १२६९ ) के अर्थमे इञा को प्रत्यय परे होय तो तकारान्त, सकारान्त प्राति- 
पदिककी मसंज्ञा हो । विद्वस्‌+मत्‌ ( मठप )=मसंज्ञा इई तब ( २८१ । ६८२ ) से ` 
संप्रसारण ब कै स्थानम उ इभा । विडुस्‌+मत्‌-विडुष ( १६९ )1+मत्‌-विद्ष्मान्‌ 
 ( १९७ । २०० । २६९ जहां विद्रान्‌ रहते हं । ` | 
( १२७१.) यणवचनेभ्यो मतुपो दुगिष्ठः ॥ 
५ माष्यकार पतज्ञकक मतम गुणवाचक शन्दोतसि परे मतुप्‌ ८ १२६९ ) प्रत्यय का लोप 
ह । श्॒ङ्कः गुणः अस्य अस्ति-द्ुङ्क+मत्‌+सख-~शुक्धः ( पटः )=जिसमे सफेदी 
हो ( खेतवल्न ) । इसी प्रकार कूष्णः-जिसमे काठिमा हो । कूष्ण+मत्‌+सु-छष्मः 
( पट )- कारा ८ वलन ) । ्‌ | 


 ( १२७२) प्राणिस्थादति खंजन्यतरस्याम्‌ । ५। २1 ९९ ॥ 
द णिक विषे अवयवाऽवयतीमाव सम्बन्धसे स्थित जो पदार्थं तिनके वाचक आकारान्त 
शब्दासे प्र भत्‌ ( १२१९ ) अथमें कच्‌ ( प्रत्यय ) विकल्प करके हो । मनुष्य प्राणि- 
` बोम चूडा ( चोटी ) यह अवयव रूपते स्थित पदारथ है भौर आकारान्त है तव चुडा+ल 
"डाल; । अथवा चूडा+मत्‌ ( १२९९ +सु चूडावा द-जिसके चोटी है । 
 भागिस्थात्‌ किम्‌ १ प्राणिस्य पदारथ क्यों कहा १ ( उत्तर ) एेसा न हो तो खच्‌ प्रत्ययः 
नहो सत्प ही हो । यया-शिखा+मत्‌-शिखावान्‌ ( दीपः ›-शिखावाला (दीपक ) 
 भाण्यगादेव । नेह । प्ाणीके जंगसे ही ठच्‌ प्रत्यय होता है, प्राणिस्थ पदा है ` | 
४ 3 9. ( व ) यह प्राणियामे रहनेवाछा पदाथ है, परन्तु अग नही ह 
4 र खच्‌ न तक्र कवक मतुपृही इमा । - यथा-मधा+ =मेधावान्‌= 
| बो ददो गा. । ` यथा-मेधा मत्‌-मेधावा न्‌ जिसके 








| ६ 
= 
॥ 


मत्वर्थीयाः ] ` भाषाटीकासमेता । 2०७ ) 


` भ रऽरेलोमादिषामादिपिच्छादिभ्यंः शनेलचः । ५।२।१००॥ 


रोमन्‌ ८ शारीरके बार ) जदि, पापन्‌ ( खुनी ) आदि, बौर पिच्छं ( मांड दही ) आदि, 
आत्तिपदिकोसि परे श, न जर इछच्‌ अनुक्रमसे मतुप्‌ ( १२१९ ) प्त्ययके अशम हो ! ` 
व शः । छोमन्‌ जादिश्दोसे खा प्रत्यय रेता है 1 
यथा +श +खु-लोर्मशः | | 
म भत्‌ -+सखु-लोमवान्‌ ` ) (स 
यामादिभ्यो नः । पामन्‌ आदि शब्दो न प्रत्य होता दै! ` 
पनन्‌~न+खु=वामनः जिसको खुजटी हो । 


( १२७७. ) अङ्घात्कद्याणे ॥ 
प्रथमान्त जङ्ग रब्दसे परे कल्याणरूप अथेमे “` प्रत्यय हो । कल्याणर्मगमस्याः- 
अण+न+उा ८ १३४२ )-अगना-जिसका अच्छा अंग हो ( स्री )। 


( १२७५ ) लक्ष्म्या अच्च ॥ 
प्रथमान्त खक्ष्मी शब्दसे परे कल्याणरूप अर्मे न प्रत्यय हो मौर अकार अन्तादेश हो ! 
लक्ष्मी-खकष्म+न+सु=लक्ष्मणः ( १९७ )=-कल्याणयुक्त । 
पिच्छादिभ्य इतच्‌ । पिच्छ आदि शब्दोँसे परे विक््प करक इरत ( १२७३ )} . 
भ्रत्यय मतुप्‌ प्रत्ययके अर्थमे हो । | 
पिच्छ इल-छ=पिच्छिलः मांड दही आदि ( चिकनी वस्तु) | 
पिच्छ+भत्‌+स=पिच्छवान्‌ | 
( १२७६ ) दन्तं उत्नतं उरच्‌ । ५। २। १०६ ॥ 
उत ( ऊचेरूप ) अथेमे प्रथमान्त दन्त श्दसे परे उरच्‌ प्रत्यय हो । 
उन्नताः दन्ताः अस्य~दन्त+उर+सु=दन्वुरः= जिसके दात ऊचे हो । 
` (१२७७ ) केशाद्रोऽन्यतरस्यारम्‌। 4 । २। १०५। 


ग्रथमान्त केश रान्द से परे व प्रयय विकद्प करके हो । े 





, १ लोमन्‌, रोमन्‌, वश्रु, आरे.गिरि,) कके, कपि; सनि, तड । _ | 
` . २ पामन्‌, वामन्‌, वेमन्‌, होमन्‌, -छेष्मन्‌, कदू, वकि, सामन्‌, उम्मन्‌, कमि, ( अगात्कस्याण ) 
शाकी । पक्रारी । दृद्रूणौं ह्रस्वत्वं च । ( विश्वगिल्युत्तरपदलोपश्ाकृतसन्धेः ) लक्ष्म्या अच्च. 
इ पिच्छ; उरस घुवकः धुवकः ( जटाघटाकाकाः छपे ) वणे, उद्क) पड, भ्रा \ 





# ह~ नै नकु २१ ४ न स ७ ब 9 4 + छ ॥ ५ 8 

५६ क #: 9. >. व क~ हि नि 

~ =$> 
+ 
= 


६.५ 8; = ~ 6 प । ^ १ 
। = & ध त. क ॥ि त १। 

५; 21. र कः । ~ १ | 

* 0 ष => च>, 9- ० क ति # ५ ‡ ॐ ॥ 9 
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य 1 ॥ द्द ) ॥ ५ क 
॥ (५ ष ये & ¶ च 

[* १ त * 
23. न~ 
न 1 ~| र ¢ 


"।  केश+इन्‌ (इनि =( २६० 2 केशिन्‌+ख-केशी जिसके सुन्दर बार हो 8 | | 
। / कशठ ( उन्‌ ) 'ठस्यकः केी+इक+सकेशिकः ( ` ` 4 
[वि 1 व (९) उवाद / 
ति. ( १२७८) अन्येभ्योऽपि दश्यते ॥ 
8. ( १२७७) म छित शब्दके सिवाय भीर शब्दो मी व प्रत्यय देखा जाता दै । संणि-+ 
„ ` व^+सु-मणिवः-जिसकी मणि चन्दर हो ( पातारका एक नाग ) । 
© 
| (१२७९ ) अणेसो लोपश्च ॥ 
४ प्रथमान्त अर्णस्‌ भातिपदिकसे परे ब ( १२७७ ) प्रत्यय हो जौर सकारका रोप हो ! 
| अर्णवः खु-अणैवः-जिसमं ल हो एेसा-८ समुद्र)! . 
: = 4 । 
। (१२८० ) अतं इनिठनौ । 4 । २! ११९ ॥ 
1. श्व (१२६१९) के जथमे अकारान्त प्रातिपदिकसे परे इनि ( इन्‌ ) अथवा ठन्‌ ( ठ › - 
। ^ भरय हो । दण्डः अस्य अत्ति दण्ड~इन्‌+सु~दण्डी (१९७) } जिसके पास 
` -दण्ड+इक ८ ११०२ ) ८ ठन्‌ )+सु-दंडिकः { दण्ड है। 
(१२८१ ) ब्रीद्यादिभ्यशवं । 4 । २। ११६ ॥ ` 
नीहि आदि शब्दे परे इनि अथवा ठन्‌ प्रत्यय हो | 
न्रीदि-बरीद्+इन्‌+ख-~ीही ( १८७।.२०० ८ 
त्रीहित्रीह्‌ (२६०)+इक (११०२) (ठन्‌ )+सु-त्रीहिकः | 
( १२८२ ) अस्मायामेषासजो विनिः । ५ । २। १२१ ॥ 
` _ जिसके अन्मे अस॒ शब्द होय तिसते परे तया माया, मेधा सौर. लज इत शब्दत परे 
ध विनि ( विन्‌ ) शरत्यय हो | व 
र यशस््‌+विन्सु-यशस्वी ° २०० ् न 
। , यशस्‌+भद+सु-यशस्वाय्‌ / छ 
 भाया+विन्‌+खमायावी ““““ जिसमे माया हो । 
। । / 4 १ भतेनान्यतरस्याग्रहणेन मतुपि सिद्ध पनभ्रेदणमिनिडनोः खमयिशा्म्‌ । यप 
। २५९१ चे अन्यतरम्‌ “(वा की अचुपि जाती ही यी फिर ( १२०७ चिनु न 
म्‌ 1 = केरा दब्द्से इनि ओर उन्‌ प्रत्यय भी होते दै । 
व. 8 द जादि) ५.4 याला" (खा) माला! मेखला, केका) अष्ठका, पताका, चर्मन्‌, वन्‌, देषा, संहः 
व इमा नो, वणः वा यवखद नो, मारी, ( शोपात्रमः ) नौका दाथ देषा 


| गणे पाठः। ॥ 









जिसमे चावल ह ! 





ओः 
=, 
"च च 








स्यिकाः ] ` भाषादीासमेता । (४०९) 
मवा +विन्‌^=मेधावी "८. जिसके उुद्धि हो । 
सखग्‌+विन्‌+ख-खग्वी ¶ ¢ =जिसे माढा होय । 
८ ) ध म्मिनिः। ५।२। १२४ ॥ 
वाच॒ शाब्द नि ( म्मिन्‌ ) प्रत्यय हो । वाच^+ग्मिन्‌+सु-वाग्ग्भी | 
५९७ । २०० ) जिसमे वोल्नेकी कुशरता हो । न ध 
. ञ ९ दिः 
, ८ १२८४ ) अशेआदिभ्योऽच्‌। 4 ! २ । १२७ ॥ 
` अशैस्‌--आदि परातिपदिकोसे परे जनन ( च ) प्रत्यय हो । अशोऽस्य विद्यते-अश- 
- १ भरत ;= जिसे ववासीरका रोग हो । आरृतिगगोऽयम्‌=यह आङृति- 
गण है | ई 
अहंशचभमोयु्ं । ५।२। १४० ॥ 
अहम्‌ ओर छमम्‌ न्दो दुस्‌ हो । अहम्‌+युम्‌-अहंयुः-अरंकासाखा । शुभम्‌+ 
युदख-सभयुः-यमसयुक्त । | | 
॥ इति मत्वर्थीयाः ॥ 


वानव प्वयय्व 


अथ प्राग्दिरीयाः। 
------ 25" ----- 

( १२८९ ) प्राग्दिशो बिभक्षिः । ५।३।१ ॥ 
दिक्छन्डेभ्य इत्यतः भाग्वक्ष्यनलाणाः भत्थया विभक्तिसंज्ताः स्युः 1 
इस सूत्से प्रारंभकर 'दिक्शब्देभ्यः०' ( ७ । ३ । २७ ) सूतरस पहटेतक जो प्रत्यय 

भान करनेमे जावे उनमे विमक्तिपदका अधिकार है । अर्थात्‌ वे प्रत्यय विमक्तिस्ञावाठे हो । 
्‌ अथ स्वाधिकाः। ` ९ 
( १२८६ ) फिसवेनामबहृभ्योऽद्रयादिभ्यंः । ९।३।२॥ 
किमः स्षनाश्नो बहुशब्दाचेति भाग्दिशोऽधिक्छियते । 

२ किम्‌, सवेनाम जीर बहुश्दोसे परे विक्षि ( १२८९ ) संङ्क प्रत्यय हो परन्तु दि 
लादि ८ युष्मद्‌, अस्मद्‌, मवतु ) सवेनंमिंते परे न हँ । यह निषेध किम्‌ शब्दे नरी क्गता 
कारण कि ्रमे उसका प्रहण सवैनामसे अरुगही किया ई । यह अधिकार दिक्शब्दः 
-सूप्रकर प्रवे पथेन्त किया जाता है । ` - 


` १ मञ्‌ इर क्तिः बय ग्र च्छल जन्त जन क्नद्त्क्ह तुद क्ति घटा अभ्र दम अम्क सत्रण स्वांगाद्धीनाद्‌ । वर्णाद्‌ 
उरस चतुर जटा धाया अधं आकृतिगणः + 








। | £: र (४१०). ~ लघ्सिद्धान्तकोंखदी- [त (- 


(१२८७ ) पञ्चम्यास्तसिटट्‌ । 4 । ३। ७॥ 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल्द्‌ वा स्यात्‌ । 
विभ आदि पञ्चम्यन्त शब्दोसि परे तसिट्‌ ( तस्‌ ) प्रत्यय विमक्तिसंज्ञक विकस्पु 


करके होय । 
( १२८८ ) क तिहोः । ७।२। १० ॥ 
किमः कुः स्यात्तादो हादो च विभक्तो परतः । 
जिस विमक्तिकी मादिं तकार अथवा हकार हो धह जब परे रहे तव किम्‌ राब्दको कृ 
भदेश हो । किम्‌+तस्‌ ( १२८७ )-कु+तस-कुतः ८ १२४। १११ ) किमू 
स्मात्‌ ( १७३ ) =-कस्मात्‌ ( २९७ ) कामे । 
| ( १२८९ ) इदमं ३श्‌। ५ । ३। ३ ॥ 
 भ्राग्दिशीये प्रे । 
प्राग्दिशीय ( १२८९ , प्रत्यय परे इए सन्ते इदम्‌ सवैनामको इ ( इय ) मदेश हो । 
इदम्‌+ तस ८ १२८७ -इ+तस्‌-इतः ( १२४, १११ ) हसे । 
(१२९०, एतदोऽन्‌ं। 4 । ३। 4 ॥. 
| भाग्दिश 
` पराबदिरीय मत्य ( १२८९ ) परे हए सन्ते एतद्‌ सर्मनामक्ो अन्‌ आदेश हो । अक 
कालत्वात्‌ सवादेशः । ( ९८ ) से समस्त पदको आदेश इभा । 
` एतद्+तर्-अ+तस्‌-अतः ( १२४। १११.)-इससे । 
५ उदसअरद "तस्-अस+तस्अमुतः (१२४ । १११ )=उसपते | 
थं +स्‌ यतं १११ जि | 
त=तर+तंतः `" -तिससे । 
ह =बहतोते । 
 . श्याद्स्वु, द्राभ्याम्‌-( १२८१ ) का प्रत्यय दहि-आ 
नहीं होता) यथा-द्वि+भ्याम-द्राभ्या भदो । 


( १९९१ ) पयंभिभ्य्िं । ४ ।३।२॥ 


आभ्यां तसिट्‌ स्यात। 
परि तथा मभि परे तसिङ्‌ प्रत्यय हो। ` 


१२९४ १११ 


` पार+तसू्‌-पारेतः= चारों ओरसे | 
` अभि+त्‌-अभितः= दोनों ओर । 








साधिकः | |  भाषाटीकासमेता। ` ( 2११) ्‌ 
( १२९२ ) सुपतरम्याञ्चल । ५ । ३ १०॥ 


केम्‌-आदि ( १२८६ ) सपम्यन्तते प्रे विमक्तिसंकं नट्‌ ( त्र ) विकल्प करके हो । 


` कस्मिन्‌ इति-किम्‌+अ + कुज विसमे, कहां । ` 


यस्मिन्‌ इति=यद्‌+ज-ं* ` +ज=यज-जिसमे वा जहां ॥ 
 बह्ु+ज~बहु-बहतोमे । 
५१२९३ ) इदमो दः । 4 ३। ११३ ॥ 
बलोऽपवाद्‌ः । | . 
__ तत चन्त इद्म्‌ शब्दे परे त्रट्‌ ( १२९२ ) प्रव्ययको .वाध कर विक्स ५१ प्रत्यय 
विकप करके हो ! क: व | 
इद्स्‌+ह-ई ( १२८९ )+ह-इदह~इहां। 

( १२९४ ) किभोऽत्‌ । ५ । ३ । १२ ॥ 
वाग्रदणमपक्रष्यते । सप्तम्यन्ताक्किमोऽद्वा स्याव, पक्षे अद्‌ । 
सतम्यन्त किम्‌-शब्दसे परे विमक्तिसेज्ञक अत्‌ ८ अ “) प्रत्यय विकल्प करके हो । पक्षे रज्‌ 
हो । किथ+अ- ४ 

( १२९९ ) काति । ७।२। १०५ ॥ 
किमः कदेशः स्यादति । 
अत्‌ प्रत्यय परे हए सन्ते किम्‌-रशब्दको क अदेशा हो । क+अ~क्घ ( २६० ). 
( अथवा )-ङ्घुत्र ८ १२९२ । १२८८ )=कहां । = 


क्रि० | 
( १२९६ ) इतराभ्योऽपि दृश्यन्ते । ५ । ३। १४॥ 
पञ्चमीसप्तमीतरविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दश्यन्ते.। 
पञ्चम्यन्त ( १२८७ ) तथा सलम्बन्तं विना जो जन्य विमक्तयन्त, तिनसे प्रेमी तसिल्‌ 


आदि प्रत्यय दीखते हे । हशिम्रहुणाद्धबदादियोग एब । सूत्रम जो यन्ते पद है 
इससे विदित होता है कि मवत्‌ आदि खान्दोके योगम ही मत्यय होते हे । ६ 
 भ्र° स भवान्‌-तद्‌+भवान्‌-तंअ+तस्+भवान्‌ततो भवान्‌-सो आप । 


"” स भवान्‌-तद्+भवान्‌तअ जं ` +भवान्‌-तंव्रभवान्‌-एव्य भाप | 
द्वि०्तं भवन्तं -तद्‌+भवन्तम्‌-तअ+तस+भवन्तम्‌ततो भवन्तमू्‌-सो आपको । 
द्वि° तं ` भवन्तम्‌ =तद्‌+भवन्तम्‌-तेअ+ चं ` +भवन्तम्‌-तत्र भवन्तम्‌-ष्य ` 
आपको 1 | = 





0 (र) . ` कषुसिद्धान्तकौखदी- ` [ तद्धिते 
।  “ इसीप्रकार-स दीर्घायुः । ततो दी्वोथुः (जयवा) तत्र दी्घांञ्चः=वहत दिन जो . | 
जिि। इसी रकार स देवानां रियः ततो देदानां. भियः ८ मथवा ) तत्र देवानां | 
+  भियःदतार्थोका जो प्रिय हो (मूखं ) । इसी पकार-आयुष+मत्‌-( १२६९ ) | 





ई: 


र  पत्त्यन्ते इदम्‌ शब्दे परे ह्‌ प्रत्यय हो । अस्मिन्‌ काले-ङदम्‌+दिन्ट्‌- 


3 2 2 १ 7 ` 





आयुष्मान्‌-=जो बहत दिन जिये । इनेमी तसिर्‌ आदि जानना । 
। (१२९७ ) सर्वेकान्यरकियत्तः कलि दां । 4 । ३ । १९. ॥ 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌। | 
सवे ( सब ), एक ( १ ), जन्य ( भिन्न ), किम्‌ ८ कौन ) , यद्‌ (जो }, ओर तद्‌ ( सो ) 
इन सप्तम्यन्त प्रातिपदिके परे काररूप अथेमे दा प्रत्यय ह्यो । यथा-स्वेस्मिन्‌ काले 
सवे+दा- - | | 
(१२९८ ) सवस्य सो ऽन्यतरस्यां दि" । 4 । ३। & ॥ 
दादो भाग्दिशीये सवैस्थ सो वा स्यात्‌! 
जो ग्राग्दि्ीय ( १२८९ ) प्रत्ययके आदिमे द होय जीर स शब्दे पर होय तो स॒ 


 शन्दको स आदेश्च विकत्य करके हो । 


सबंस्मिन्‌ काले-सक+दा-स+दा-स दा ( अयवा ,) सबेद्म=सव काठ्मे, नित्य | 

एकस्मिन्‌ काले-रक+दा~एकदा=रक कामे | 

अन्यस्मिन्‌ 2 अन्य+दा=अन्यद्‌!- सौर काठ्मे । 

कस्मिन्‌ किम्‌^दा-कै+दा-कदा- कव ; 

यस्मिन्‌ यत्‌+दा-यं "*““ +द्‌ा=यदा= जव । ` 

तस्मिन्‌ " तत+दा-क्ष"" +दा-तदा- तव । । 
काठे किमू १ काठलूप अर्मे दा प्रत्यय हो रसा क्यो कहा १ ( उत्तर ) कारण यह है 


किं काठमिन्न अर्थे दा प्रथय न हो । यथा-सरि देये-सर्+ज 
| स्मिन्‌ देशे-सके+ज = 
स्वे देशे=सव देशे । ्‌ ५ 


( १२९९) इद्भी टं । ९। ३ । १६ ॥ 
सप्तम्यन्तात्‌ । काटे इत्यव । 


( १३००) एतेतौ रथोः*। 4। ।४॥ 


६: १ पत इत एत स्तो रेफादौ थकारो च भाण्दिशीये परे। 
अय र पा जिपशी आदि होते काट अरे भिये इए परददिीय ( १२८१) 
१ तते स्न दम्‌ शदो एत अयत्र, इत सदेश हो । 


प 
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॥ 


स्ाधिकाः ] भाषाटीकासमेता । ` (४१३) 
अस्मिन्‌ काले-इदम्‌+हिं ( दिव +=एत+हि=रतदि=शसकाठमे । काले 
किम्‌ ९ काठरूप अथं कहनेका कारण यह्‌ करि काडरप 


्‌ मथन होतो यह विधिन खो। 
वथा-ञअस्मिन्‌ देशे-इदह ८ १२९३ )=हस देरमे । .. | 


( १३०१ ) अनते दिलन्यतरस्याम्‌ । ९ । ३।२१॥ 
` अनदयतनं काकविषे सततम्यन्तसे परे दिट्‌ प्रत्यय विकट्प करक हो । 
यथा-कस्पि्‌ काले=किम्‌हि कैः -काहि ध ्‌ 
कस्मिन्‌ काले-किम्‌+दा क्ष -कद्र ` | कव. 
यस्मिन्‌ काले-यद हियं 8 
यस्मिन्‌ काले-थद्+दा~य=यद्‌ए | जन्‌, 
तस्मिन्‌ काले तदित तदि | 
तस्मिन्‌ काले-तद+दा-त तदा र 
( १३०२ ) एतर्दः। ५। ३ । ५॥ 
पते इत एता लतो रेफाद् थादौ च भाग्व्शीये । 
रेफ अथवा थकार जिसका आदिमं य एसे काठा्थक प्राग्दिशीय ( १२८९ ) प्रत्यय परे 
इए सन्ते एतद्‌ शब्दको एत इत आदेश हो. । एतस्मिन्‌ काले णतद्‌+-हि~रत+दि~ 
एतदहं इस काठ्मे । | 
( १३०३ ) प्रकारवचने थां । ५ 1 ३ । २३ ॥ 
गकारदृत्तिभ्यः किमादिभ्य स्था स्यात्स्वार्थे। 
तृतीयान्त किम्‌ ( १२८६९ ) मादस प्रकाररूप अर्थम थाट्‌ ( था ) प्रत्यय हो । तेन ` 
भकारेण=तद+था~त अ ( २१२ )+था-तथा (३०० )=उस प्रकारे | 
( १३०४ ) इदंमस्थघ्ः । 4 । ३ । २९ ॥ 
४. ` थालोऽपवादः । 
इदम्‌ प्रातिपदिके परे ्रकार अथमे थाट्‌ ( १६०३ ) प्त्ययका अपवाद थमु { थम्‌ ) 
प्र्यय हो । अनेन प्रकारेण इद्म्‌+यम्‌-इत्‌ ८ १३०० ?+यम्‌=इत्थम्‌- 
ईस, प्रकार । ्‌ ॥ 
( १३०९५ ) एतदोऽपि वाच्यः ॥ 
इस स्थाने यह. कहना चाहिये कि तृतीयान्त एतदुप्रातिपदिकसे परेम प्रकार अथे 
थमु ( १३०४ , प्रत्यय हो । एतेन भ्रकारेण णतद्‌+थम्‌-इत्‌ ( १३६०२ )-थस्‌-= 
इत्थम्‌इस प्रकार । . ५ 


[ तच्ति- ` | 






| ल्सिद्धान्तकोखदी- 


4 ( १३०६) फिमश्वं । ९ । ३ । २५ ॥ ` 
^ ° प्रकराररूप अथेमे ततीयान्तं किमूसे परे थसु ( १३६०४ ) ८ थम्‌ ) प्रत्यय हो । | 
4 केन भकारेणकिम्‌+थम्‌~क ( २९० )+थम्‌=कथम्‌=पिस प्रकार । ` 
( १२०७) अतिशार्यने तमबिष्ठनो । 4 । ३। 4९ ॥ 
अतिशयविशिष्टर्थदृत्तः स्वार्थे एतो स्तः । “4 
अतिरयतिरिषटरूप अथेमे वतमान जो प्रयमान्त प्रातिपदिक तिसते परे साम तमप्‌(तम) 
॥ . त्तथा इषत्‌ ( इट › प्रत्यय हो । अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन आटयः=-आटच+-तम्‌-+ 
/  उ-आढश्चतमः=सवे मतिशय घनी । अयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन लबुः-लघ्+ 
।  तम-सु~लघ्तमः। टघु+इष्ठ+पु-लधिष्ठः ८ १२४४ )-समे ठ्षु । . 
. + (३०८) तिङ । 4। ३।९६॥ 
४ ` ` तिडन्तादतिशये द्योत्ये तमर स्याव । 
| अतिञ्चय अर्थ जिसका रकाय .करना होय तव तिङन्ते परे तमप्‌ ( १३०७ ) प्रत्यय हो| 
( १३०९ ) तरप्तमपौ" धः । १ । १। २२ ॥ 
| एतो धघरसंत्तौ स्तः 
तर्‌ तथा तमप्‌ परयय वरह हो । ` | 
५ १३१० › किमेत्तिङध्यय्ाद्भ्वदरवयप्रकपे । ९ । ४ । ११ ॥ 
किम एदन्तात्तिङोऽ्ययाच यो वस्तदन्तादाञ्ुः स्थान्न त दव्यभकके । 
"किमू, एकारान्त शब्द, तिडन्त तथा अन्यय इनसे परे घ ( {३०९ ) सेङ्ञक्ष प्रत्यय हो 
` ततो तदन्त ८ घ प्रत्ययान्त ) शब्दोपि परे घु ( आम्‌ › प्रत्यय हो अतिशाय अथेमे, परन्तु 
कन्यके गुणका अतिशयपना बताना होय तो उत भसु ( साम्‌ , प्रत्यय न हो | 


किम्‌+तर्भ+आम्‌-किन्तमाम्‌ (८.९४, ९१ )=केसा अतिस्षय करप 
माहे +तर्म+आम्‌-माहेतमाम्‌ =दिवसके प्रवेमागक्ता भतिञ्चयपन । 
पचति+तम+आम्‌ पचतितमाम्‌ = अतिशय करक सभा ै। 
 उचः+तम+आम्‌-उन्ै्तमाम्‌-अतिरम ऊपे खरे ठता इ । ्‌ 
` इव्यभकर त -दनपके अतिशय वताम उचेः+तम+पु-उचैस्तमः. (-तङः ) 
वन्त उता ( पेड ) यहां मामु न इमा कयो दव्य (दृक्ष ) का भतिशय बताना है । ` 


(५१४). 





= ॥ 





=, 


. मशस्य1इछन्‌-श्र+इष्ठ 


( १३११) द्विवचनविभज्योपप तरबीयसुनौ । 4 । ३ । 4७ ॥ 
दयोरेकस्यातिशये बिभक्तव्ये चोपपदे खुतिडन्तादेतौ स्तः 
जव द्िषचन विभजनीय उपपद्‌ होय उन दोमेसे एक पथक्‌ किया जाय, ओर अतिशय 
सथे बताना होय तो सुबन्त तथा तिडन्तते पर तरप्‌ तथा इयञुन्‌ (तर, हष्स्‌ ) प्रत्यय होते 
दं “र्वेयोरपवाद्‌ःः यह ( १६०७ । १६०८ ) का अपवाद है। ` 


अयस्‌ अनयोः अतिरथेन लघः लष्च+तर+सखु लघुतरः } इन दोमे यह अति- 
~ 3 


लघु+ईयम्‌+सखु=लघीयान्‌ राय हका है । 
उदीच्याः भाच्येभ्यः पटव "पतर +जस~प्डुतराः  उ्तरदेशवाञे पूष देशा. - 
(^ - १1 ईय स्+जसू-पटीयांसः 1 भिकः चतुरहे॥ 
( १३१२ ) प्रशस्यस्य श्रः । ९।३।६०॥ 
अस्य श्रादेशः स्यादजाथ्ोः परतः। 


॥ 


इन्‌ ( १३०७ ) अथवा इयन्‌ (१६११ ) प्रत्यय पर हए सन्ते प्ररस्य ८ स्तुतिपात्र 
उत्तम ) शब्दको श्र आदेश्च हो । ¦ 


} २६९० सत्रसेम (टि) का डोप प्रत्त इअ परन्तु-- 
भरास्य+ङेयसख्‌~श्र+ईेयस्‌ | ` | 
( १३१३ ) भ्रक्ृतयेकांच्‌ । &। ४ । १६३ ॥ 
इछादावेकाच पकरत्या स्यात्‌ । ` 

इन्‌ अथवा क््यघुन्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते जिसमे एक अच हो वहर्ज्यो का स्यो. र्दे । 

अ इष्टः-भेष्ठः (.३९.) श्र+ईेयस्‌=प्रेयान्‌ ( २९.) सर्वोत्तम । 
(१३१४) ज्यं च । ५ । ३। १६३ ॥ 

| भशस्यस्य ज्यदेशः इष्ठेयसोः। ` 

जन इन्‌ तथा शयन्‌ मतथय परे हो तव प्रशस्य ( १६१२ ) शब्दको ज्य आदेश हो । ॑ 


„` . शशस्य+इछ-~ज्यइष्ठ-ज्येष्ठः ८ ३९ ) सवोंत्तम--बडा । 


अशस्य+ईयख=ज्य+ईेयस्‌-- ` ८ | 
( १३१५ ) ज्यांदादीयसंः । ६ । ४ । १६० ॥ ` 
्‌ आदेः परस्य । . ` ४ 
भ्ये पर क्युन्‌ प्रत्यय को आ आदेश हो 1 ज्य+अा (८८) यस्=न्यायस्‌= 
ज्यायान्‌ ‹९९। ३१६९। ६७१ 1 १९९ । २६ )=उयेष्ठ, सर्वोत्तम । प 





१११. ४ 
४ नि ~ ¶ न ^ क 9 ` 
22118... न 
+ > त ^ 
श, ४ - 


(४१६) , ^ ल्डसिद्वान्तकोखदी- ` ( गन्त 


(१३१६) बहोरेधी भ्र चंरबहोः। &। ४। १५८ ॥ 
ध बहोः परयोरिमेयसोकापः स्वाद्वदोश्च भूरादेशः हि 
^  ऋनिद्‌ (मन्‌ १२४२.) बौर शः र्य ब इदे परे भावे तो उक्र रप शे छ 
| (८८) मौर वुको भू आदेश हो । ६ 

- बहु+इमन्‌=भ्‌+मन्‌भू्भा * "` ) 


बहु+ईेयस्‌-भू-यस्त+भूयान्‌ । बहत. | 
(१२१७ ) इष्टस्य यिट्‌ चं । & । 8 । १५९ ॥ 
श बहो; परस्य इषछठस्थ लोपः स्यायिडागमश्च । ` 
बह खाब्दसे परे जो इन्‌ प्रत्यय ८ १३०७ ) आवे तो उसकी आदिक वर्णका छोप हो 
 , बोर उसे यिट्‌ ( यि ) का जागम हो । बहु+इ्ठ भू ( १२१९ )+यिष्ठ ( १०३ )= 
भूयिष्ठ; सु-भूयिष्ठः-मतिराय । < | | 
( १३१८ ) विर्न्मतो्ंक । ९।३। &4 ॥ 
| विनो मघपश्च क्‌ स्यादिष्ठेयसोः \ 
` इन्‌ ( {६०७ अथवा श्यन्‌ ( १६११ ) प्रत्यय परे हए सन्ते विन्‌ ( १२८२ ) ` 
पथा गतु ( १२९९ , करा छक्‌ हो । अतिशयेन सखग्वी=सरच+ईछ=लजिष्ठ+ स= ` 
खजिष्ठः । इसी प्रकार सज्‌+दिन्‌+ईयस्-स्जीयानू=नो बहत माला पहरता है । 
अतिशयेन. त्वग्वान्‌ त्वच+मत्‌+इष्ठ~त्वच्चःरष-त्वचिष्ठ ( अथवा ) त्व 
मत्‌+्यस-त्वचीयान्‌-=जिसमे अतिशय चमडा हो । | ह 
( ३३१९ ) इषदस्माप कलपत्देश्यदेशीयरः । « । ३ ! ६७ ॥ 
किचित्‌ ( जी ) असमाति बतानेवछे अर्थे विमान प्रातिपदिकसे परे कल्पप्‌ ( क्प } 
देश्य ओर देशीयर्‌ ( देशीय ) प्रत्यय हों । | 
ह: ईषद्‌ उनः विद्धान्‌=विद्वत्‌+कल्प=विद्वत्कल्प+ु=विद्रतकलपपजिसक 
‹. विदवान होनेमें थोडी कसर है , 
` सकार विद्वत्‌+देश्यनविद्वदेश्य+सु=विद्वरेश्यः ४. जिसके विद्वान्‌ होनेमे 
क~ विद्वत्‌+देशीयविद्देशीय+ख=विद्रहेशीयः ¡ थी कसर है । 
, ( प्ति +कलपपचतिकलप+अम्‌-पचतिकलपम्‌=नीकरते थोडी कसर रखताहै। 
५ १२२०, विभाषा सपो ` बडुचरं प्रस्ता । ९। ३।६८॥ 
 इषद्समातिविशिष्टथे खचन्ताद्वहृज्वा स्यात्स च मागेव न त परतः। 
त जो ॥ असमाप्तिविि ष्ट थमे विद्यमान हो उससे रवे ह्च ८ बह ) प्रत्यय 








स्वारधंकाः ] भाषाटीकासमेता । ( ४१७ ) 


देषव्‌ उनः पड्-वड्+पट्‌-बहुपटु+सु-बहुपट्‌ ] शर होनेमे जिसमे 
( अथवा पटु+कल्प-पटुकल्प+सु-पटुकल्पः ¡ योडीदही कसर ह 
खपः चमू ¶ प्‌ छिखनेका कारण यह है कि तिबन्तसे न हो । यथा-- 
पचाति कैरेय~पचतिकलप+अम्‌-पचतिकल्पम्‌ पसो करनेमे जो दुख कवी 


रखता है । | | 
( १३२१ ) प्रांगिर्वात्कः । ५! ३ । ७० ॥ 
इवे अतिकरताित्यतः भाद्घाधिकारः। 
इस सूत्रसे आरम्‌ कर ८ १३६२७ ) सून्रतके कप्रत्ययका अधिकार ३ । 


( १३२२ ) अव्ययद्वेनान्नामकच्‌ प्राष्टेः । ५ । ३। ७१॥ ` 
काषवाद्‌$ । तिडश्चत्थलुवतैते । «५ ओकारसकारभकारादौ, खपि 
स्वैनान्नषटेः भागक, अन्यत्र. सुबन्तस्य»! । 

प्रागिवीयं `रत्ययके अर्थम अन्यय तथा सर्वनामकौ टिक वे अकच्‌ ( अक्‌ ) प्रत्यय हो । 
यह सृत क ( १६११ ) का अपवाद है । तिड्की भी अनुदृत्ति होती ३ । “५ ओक्षार सकारं 
मक्रारदि सुप्‌ परे इए सन्ते सवैनामकी टिसे पढे अकत जन्यत्र सुबन्त की घसि 
हके हो । 


( १३२३ ) अज्ञाति । ५ । ३ । ७३ ॥ 

जो आतिपदिक अज्ञातरूप अर्थम विद्यमान हो । उसते परे क ( १६३२१ ) भरत्यय हो ! ` 
( कस्य अयम्‌ अश्वः इति ) अन्ञातः अश्वः-अश्व+कनअश्वकतस-अश्व- 

$ किसका घोडा है इसमे घोडेका स्वामी अज्ञात है । | 
उच्चेः-उच्च्‌ अकू एेः-उश्वैः-क्या वह ऊंचा है । 
नचिऽ=नीच अदर एेः=नीचकैश=क्या वह नीचा है । 
सर्वे$सवै. अच्छ एेः-स्वकौनहीं विदित कि सब कितने है! . ` 
युष्णक्ााभेः युष्य्‌+अङ्!अद+भिस=युष्मकाभिः-मपरिचित तुम स्वनि । 

` युबकयोः युष्मू+अचऋ+अद्‌+ओस-युवकयोः=अपरिचित तुम दोरनोका । 
 . त्वयका त्वय्‌+अकू+आ-त्वयक्ा-अपारेचित तुमने \ ` 


( १३२४ , कुत्सिते । ५ । ३ । ७४ ॥ | 
` कुत्सित १ जख ) अथेनिषे विंयमान प्रातिपदिकेते परे क ८ १३६२१ ) प्रत्यय हो । 
` त्सतः अन््वः-अन्व+क=अग्वक^+सु=अश्वकः~दुरा धोडा ॥ 


( १३२९ ) कियत्तदोनिधारंणे द्रथोरेकस्य उतर ।५।३। ९२ ॥ 
दोमेते जब एकका निश्चय करना होय तन किम्‌. यर्‌ ओर तद शब्दोसे परे ाथमे उतस्च्‌ 
{ अतर ) प्रत्यय दो । र ध 
अजनयोः कतरः वैष्णवः-किम्‌+अतर~ +अतर=कतर+छ-कतर °= 


इन्‌ दोनेमिं कौन वैष्णव हे । ` 
यद+अतर=य्‌+अतर-यतर+खु=यतरः=दोमिं जो । 
तद्+अतर-द+अतर~ततर+खु-ततरः=दोमं वह । 


( १३२६ ) व बहूनां जातिपसििश्ने उतमच्‌ । 4 । ३। ९३ ॥ 
| बहूनां मध्ये एकस्य निधौरणे डतमञ्वा स्यात्‌ । 
जातिके प्रशमे बहत्मेसे जब एकका निश्चप कपना हथः तब कि९्‌॒ अदिते परे उततमत 
।  “ (८ अतम ) मत्यय विकल्प करके हो । जातिपरिभश्ः इति भत्याष्यातमाकरे ॥ 
जातिके प्रक्रमे हो, माष्यकारने इस वातका खण्डन किया हे । 

कतमः भवतां कठःकिम+अतम-द+अतम+खु=कतम=माप लोगं 
कठस्चालाका पढनेवाडा कौन है | | 

यद+अतम~ध+अतम=यतमः+छु यतमः समे जो कठाखाका पदनेवाखा है£ 

तट्‌+अतम-~व्‌ +अतम~ततभ+सु=ततमः= तनमे वह जो कठशाखाका पदने- 
वाडा है । 

वाग्रहणमकजर्थम्‌ । सूत्रम वाप्रहणसे जाना जाता है कि ओँ्वमी होता है । 

य॒त्‌+अक-य ` ““ +अकयक+सु-यकः{- सवम जो कठराखा पढनेवाढा है 1 

तद्र^अक~छ +अक=सक+ष्ु-सकःसनमं व्ह जो कटशाखाका पढनेवाखा ह। 

॥ इति प्रागिवीयाः ॥ 


( १३२७ ) इवे प्रतितौ । ५।३। ९६ ॥ 
| कन्स्यात्‌ । 
प्रतिति ( प्रतिनिधि ) रूप अथे विद्यमान प्रातिपदिकसे परे स्वाथेमे कन्‌ (क ) प्रस्यय दहो .¶ 
र प्रतिरतिः-अग्व+क-अन्वक.+सखु-अश्वकः-ठकी आदिक. | 
प्रतिमा # । 


| % इस सूत्रम भरतिकरति ( मूर्ति ) का वर्णन है इसके छदी भगे अद्ाव्यायीक् सत्र ‹ जीसि- | 
* काथ चापण्ये ५।६।९९१ ई अथै यह हैकि जो ्रतिङति जीविशूके निभितन्ल परन्तु 5 4 
द न ह वहां कन्‌ अ्रत्ययका ऊोप़॒ शोजाता है यथा-तरासुदेव : स्कन्दः. आदि यह उदाहरण ` 
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स्वाथिकाः |  भाषाटीक्षसमेता। . ` ( ४१९ ) 


( १३२८ ) सतेप्रातिपदिकेभ्यः स्वार्थं कन्‌ ॥ 
: स्वाथमे सन प्रातिपदिको ८ १६५ 1 १६६ ) से परे कन्‌ प्रत्यय हो | 
अध+क-अश्वक+खु-अश्वकः= घोडा । 
( १३२९ , तत्प्रकृतवचने मथर्‌ । ५1 8 । २३ ॥ ` 
भार्येण भस्त॒तं भक्तं तस्य वचनं भतिपादनम्‌ ! भावे 
अधिकरणे बा स्युर्‌ । ॑ 
। : संप्रणेतासे प्रारम्म कड वस्तुके कहनेमे समथ प्रथमान्ते पर मयट्‌ प्रप्य हो । दूसरा 
अथं यह हे कि वाल्य करके प्रारम्म की जो वस्तु उसका कथन जिसकेविषे हो उस अथे 
विद्यमान प्रातिपदिके परे मयद्‌ ( मय ) प्रत्यय हो । बाहल्य करके जो आरम्म कियाजाय उसे 
भ्त" कहते है ओर उसके वणेन करनेको उसका वचन, वचन शब्द युट्‌ भ्रत्य ख्गा- . 
कर सिद्ध हा हे उससे माव ( ९२९.) ( १२४० ) ओर मधिकरणक्षा ञान होता है इससे 
उसके दो अथे होते ह | 8 | 
्‌ | आये- 
पठे भावकी  भवस्था्मे- ं । 
भक्तम्‌ अन्नम्‌-अन्न+सय-अन्नरमय।+अम्‌-अन्नरमयम्‌-मनका अधिकार. ` 
भङ्तम्‌ अपूपम्‌-अपूष+मय-अपूपमय+अषू-अपूपभयप्‌ मये पए. 
भाचुर्थेण अन्ने यस्मिन्‌ सः=अन्र^मय~अन्नरमय-+खु-अल्मयः-वह य॑ 
जिसमे अनका अधिकार हो । अषुयमयं पष =प्रह पवै जिसमे पुएका अधिकार हो. 
( १३३० ) प्रज्ञादिभ्यंशं । ५ । ४। ३८ ॥ 
| अण्‌ स्यात्‌ । 
प्र्ेभादि प्रातिपतिकेसि परे ्वाथमे अग ( अ ) प्रत्यय हो । 
अज्ञ एव=त्त+अ-जौतति +सु =माज्ञः=पडित्‌ । भ्ाज्ञी =ंडिता ची । 
देवता एव-देवता+अ-देव॑त +सखु-दवतः=ेवता । 
बन्धुरेव -बन्ध+अ=बान्धवः-जो स्नेह बाधे .८ माई भादि ) । 3 
- ई वादिकी मपि जीविक निमित ह पण्य व्यवहारमे नही दै इससे अतीति 
डे 1 हे जषा कि वेदादिशाज्ञमे प्रतिपादन क्य दे दयानन्द्सरस्वतीने इष 
ूजञच् अन्यथा व्याङ्मान णया है सो त्याज्य दै । 
१ न्ग, वणिज्ञ, उशिज्‌, उष्णिज्‌, प्रत्यक्ष, विद्‌, ` विदन्‌, षोडन्‌) विशः मनच्च, भोनश्चरीरे, जुत्‌» 
छष्णग, विषेत्‌, चोर, शु, च, वश्‌, एन्‌, योव, छशष, सत्‌, दाद मदद, व्यात्‌, असुर ° 
रक्षस्‌, वयस्‌, अशनि, कौपण, देवता, पिशाच, न्ध ॥ ` 


छो ऋ न्यः क 


(४२० ल्सिद्धान्तकोखदी- ` भित 
( १३३१ ) व ह्ल्पाथांच्छस्कारकादन्यतरस्याय्‌ । 4 । ४। ४२॥ 
बह अथवा थोडे अर्थम विद्यमान कारक ( ९४१) से परे शसु प्र्यय विकंस्प करके हो | 
बहूनि द्दातिबहु+शस+चहुशः=बइत देता ६ । 
अल्पं ददाति=अल्प+शख=अल्पशः=थोडा देता हे इयादि । 
1 ( १३३२ ) आद्यादिभ्यस्तेरूपसख्यानम्‌ ॥ 
॥ | आदि इत्यादि प्रातिपदिकोसि परेभी तसिट्‌ ८ १२८७ ) प्रत्यय हो । 
आदौ 0. तस+सु-आडित=भादिमे ¡ अध्यल्तषर ची चमं { 
अन्ततः-अन्तमे । पृष्ठतः=पी>े । पारश्च॑तः=दाये बायं । आकूतिगणौयम्‌=यह 
भायादि आङ्तिगण है तिससे- 
स्वरतः=खर करके । वर्णत=व्णं करके 1 यह सिद्ध होते ह । 

(१३३३ ) कभ्वस्तियोगे सम्प्केतारं च्विः ¦ ५।४। ९५० ॥ 
अभूततद्धावः इते वक्तव्यम्‌ । विकारात्मतां भाष्डुवत्या भदत _. 
बतंमानाद्िकारशब्दात्स्वार्थे च्वि्वां स्यात्‌ करोत्यादिभि्येगि । ` 

जो प्रकृति प्रथम विकाखाली न होकर पीछे विकारको प्राप्त इई हो उसे विकाराथमें वत~ ` 
भान प्रातिपदिकके योगमे छ, भू जीर असु धातु हयँ तो उससे परे स्वाथे विकः्प करम चिव्‌ 
प्रयय हो । इस सूनमे “ अभूततद्भावे” एसा कहना चादिये । जो सत्य हो उसे भूत ओरं 
असुत्यको अभूत इस प्रसंगमे कहा हे भभूतका सत्यमाव अभूततद्भाव कहाता है । अभूतत- 
दभाव गम्यमान होः तो क भू अस्‌ इनमेसे किसी एकके योगम सम्‌-ूर्वक पद्‌ धातुके कतमे 
प्रातिपदिके परे चि प्रत्यय विकस्य करके खार्थमे हो | | 
छष्णः क्ष्णः सम्पद्यते तं करोति । जो पहडे काठ नहीं था 
वह भव काला इभा । कष्ण+०- . 
( १२२४ , अस्य च्वौ । ७ । £ । ३२ ॥ 
अषणेस्य इत्स्यात्‌ च्वौ । वेलोपि च्यन्तत्वादग्ययत्वम्‌ । | 
च्वि ( १३३३ ,, प्रत्यय परे हए सन्ते अवर्णको ई भादे हो । च्वि अन्त दोनेसे ,~ 
अव्यय इभा । | 
+° = कष्ण इ+० =करष्णी करो तिजो पदरे काका नहीं था उत्ते काला 
वकृरता ह । 


इसीपकार-ब्रह्मीभवति ( बह्मन्‌ भू ) ह बाण होता दै । 
गङ्गीम्ग्रःत्‌ ( गंगा अख )-ह नद कदाचिन्‌ गंगा हो जाय । 








न्व 
9 
+ # १ 
४.४ ५.६ 
भ 4 . + 








स्वार्थिकाः ] आबाटीकासमेता । ( ७२१ ) 


( १२३५ ) अव्ययस्य च्वावीरैवं नेति वाञ्यप्‌ ॥ 


इस स्थानम यह कहना चाहिये कि चि प्रव्यय परे हृष सन्ते अग्ययको ईकार ( १६३४) 
न हो । 


दीबाभूतमहः ( दोषा श्रू )दिन जो सो रात होगया । 
दिवाभूता रात्रिः ( दिक्षा )=पत जो सो दिन होगयी । 


( १३३९६ ) विभषां साति कारस्य । ५ । ९ । 4२ ॥ 
च्विविषथे धाति स्थात्‌ ख!(कर्ये । 
जो साकल्य ( सम्रणै ) का बोध होता हो ओर च्वि प्रत्ययकी प्रसि रहेतो साति 
( सात्‌ ) प्रत्यय विकल्प. करके हो ! 
( १३३७ ) सात्पदायोः। ८ । ३। १११ ॥ 
खस्य षत्व न स्थात्‌ । 


( १६९ ) मेके कहे अनुसार साति ( १६६६ ) प्रत्यय के स को तथां पदकी आदिक 
कारको षकार न हो । 


 यथा~इधि खिर्वंति ( वह दही छिडकता है ) इसमे सि धन्तगेत स ॒पदकी आदिमे 
है तो उसको षू न इभा । कुत्सं शद्छभ्‌ अभिः खम्पद्यते-असि+सात्‌ (१३६६९) 
अधिखात भवति-अभिसाद अवति ( ८२ )=सव शत्र अभि होजाता है । 
( १३३८ ) श्वौ चं 1 ७1 9 । २६ ॥ 
। दीधेः स्यात्‌ । 
जब चि प्रत्यय ( १६६६ ) परे हो तव अच को दीषे हो । 
अभ्चि+०=अग्रीभवति-=ह सव जभि होजाता है । 


(१२२९)अबव्यक्तायुकरणांद द्रयजवरंधादनितो डार ।५।५।५७॥ 
दचजवरं न्यूनं न ठु ततो न्यूनम्‌ । अनेकाजिति यावत्‌ । वादशम्धं 
यस्य तस्मादाच्‌ स्यात्‌ कभ्बस्तिभियोगि । 
` मनुष्य जो नही बोकते अथात्‌ मनुभ्यकी वाणीसे भिन्न अभ्यक्त राब्दकै मनुकरण ( उसके 
सरीका उचारण करना ) अथमे अनेक अच्‌ होय ओर जिस आधेमे दो अच्‌ से कंमती नं 

हौ तो उस अनुकरण ब्द से क भू अथवा अस्‌ घातुके योगमे उच्‌ (आ) 


'विकर्प करके हो परन्तु इति शब्द परे इर सन्ते डाच्‌ प्र्यय न हो । 


पटत्‌ करोति ( पट पट करता हे ) षटत्‌+अआ- 


लघसिद्धान्तकोखदी- [ प्रत्यय 


( १३४० ) डाचि बंहृ दे भवतः ॥ 


डाच ( १६६९ ) प्रत्यय परे हए सन्ते प्रातिपादिकको द्वित्व व्क करके हो । 


(४२२ ) 


छ) 


पटत+पटत्‌+आ+करोति- . 
( १३७१ ) नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ । 
डाच्परं यदाम्रेडितं तस्मिन्परे पवेपरयोवर्णयोः पररूगं स्यात्‌ । 
^ डाच प्रत्यय जिससे परे हो एसा अ॑मिडित परे इए सन्ते एवं परके स्थाने पररूप एकादेश 
हो इति तकारपकारयोः पकारः । इस दामे पठत्‌ कै तकार जीर दूसरे पठत्‌ 
कै पकारको पररूप एक पकार इञा । पट+पट ८ २१७ )+आ~पटषटाकरोति- 
1 





पटपट शब्द करता है । अव्यक्तालकरणात्‌ किम्‌ १ मदष्यकी वाणीसे मिन शब्दके 
खनुकरण से परे इसका कारण क्था £ तो इषत्‌+करोति~हषत्कसोतिकोई द्षत्‌ ` 
( पत्थर ) एसा शन्द करता ह । दबजवराधत्‌ किम्‌ १ जधेमे दो अक्तो कम न हो 
यह क्यों कहा £ “श्रत्‌ करोति? वह श्रत्‌ ( सरं ) शब्द करता है यहां आधेमे दो अच्‌ 
नहीं एक ह ससे च मत्यय न हई । अवरेति किम्‌ १ दो जचुसे कम न हो यह्‌ क्यों 
कहा ¶ खरटसरटा करोति ८ वह रटत शब्द करता हे ) यहां दो से अधिका सच 
होनेसे मी पर्वोक्त विधि खगै यह जनाया । अनितौ किमू १ इति परे हए सन्ते ाज्न 
हो यह क्यों कहा १ पटत्‌+इति+करोति=पटिति ८ १६३९ ) करोति पठत्‌ 
र्द करता हं इ प्रयोगे (अव्यक्ताञुकरणस्यात इतौ? इस सूतरस अत्‌ मागको 
पररूप इञ हे । ट ; 
॥ इति तद्धितप्रत्ययाः समाप्ताः ॥ 


अथ श्ञीप्रत्ययाः ¦ 
1: त ं 
धियाम्‌ ।! ।१।३॥ 
` -. “अधिकारोयं समर्थानामिति यावत्‌ । ` 
समथसत्तपथेन्त खीप्रत्ययका अधिकार है ! | 
„रा ( १२४२ ) अनादतंघप्‌ । ४।.१।४॥ 
् रान्य च वाच्यं यत्‌ च्रीत्वं तत्र योत्ये टाप्‌ स्यात्‌ { ` 
। ~ भजादिगणणके श्दोको तथा अकारान्त श्दोको त्रीत्र ८ द्वीरिङ्गल 
= शेय तो उनते परे टाप्‌ ( जा ) भ य्‌ तो उनसे परे टाप्‌ (आ) प्रत्यय हो| क 1 अ 
१ अजा एडका कोकिला चटका मूषिन्रा अस्ना बाल होडा पाकान्तः वत्सा मेदा तरिछाता पर्वौपहणाः 








गणा कुरा उष्णिहा देवविशा ज्या कनिष्रा म्यम । माङृतिगणः । व ` 





द्‌ 


करणम्‌ ] भाषाटीकासमेता। _ (४२३ ) 


जजादिगणके सब शाब्द अकारान्त हँ उनसे परे यप्‌ होता ह इतने ही कहनेते पूर्ण 
हो जाता टेसा होनेपरमी उसको पृथक्‌ केकी आवस्यकता इघ कारण पडी ३ कि 
(८ १३७४ । १६९९.। १३९० ) के जनुसार ङीष्‌ इत्यादि दूसरे प्रत्यय जो ठ्गते ई सोः 
नहीं होते, यह प्रगट करनेको नीचेके शब्दोमि ( १६७४ ) को वाधकर टाप्‌ होता ३ । 
अज+अा-अजा-वकरी । णडकनउगाणडव्छा-मेदी । | 
अन्ध+अआ-अश्वा-षोडी । चटक+आ~चटका-गौरेया 
शरूषिकं ` +आ=मूषिका-दी । बाल+आनाला-कल्या । 
करसआ-वत्सा- वचया । डोड+आनहोडा-छोकरी। ` 
अन्दै+अआ=मन्दा-कन्या । विलात+आविलाता-कल्या । 

जो अकारान्त शब्द अजादिगणमें नहीं है उनका उदाहरण- 
गङ्गन+उा-गङ्गा- गङ्गा नदी । सवे+अ=खवौ-सव ली। सेधा ( बुद्धि ) इत्यादि । 

( १३७३ ) उगितंश्वं । ® । १। ६ ॥ 
डगिदन्तात्मातिषदिकात्छिथां डीप्‌। ` | 

निस प्रातिपदिके उक्‌ (उ, ऋ. ट ) इत्‌ हो ओर चीचिङ्ग करना हो तो . उससे 
यरे डीप्‌ हो ॥ | ¦ 
भवत्‌+ई-भवन्‌+ त +ई=भवन्ती-होती इर खी 1 
षन्यत्‌+-इ~पन्चन्‌त+दे-पचन्ती -राघती इई ली । 4 

( १३७४ ) टिड्ढाणञूद्रयसजदचन्ाजचच्तयप्डस्टञ्‌कस्‌- 

करपंः । ® । १ । १९५ ॥ 
अजुपसजेनं यदटिदादि तदन्तं यददन्तं भातिषदिकं ततः 
| लिया ङीप्स्यात्‌ । 

टित्‌, ठ भरत्थय, अरण, अन, दरथसच्‌, दैरषच्‌, भवच तरप्‌, ठे, 
ठे; कैय्‌, तथा करप्‌ । ३.।२। १६३॥। 

यह टित्‌ आदिः प्रत्यय है । उपसजेन ( ९७० ) के बरना ठित्‌ आदि प्रत्ययके अवयव 
रूप अकार जिसके अन्तमं होय से प्रातिपदिकको ल्ञीत्व करना होय तो उससे.परे डीप्‌ (६) 
म्रत्थयय हो । ९.८ | ॑ | 


| कीर्चर - ` ~+दै-कुरूचस-ली जो कुरको जाती है । ` 
नद (ट +ङ-नंदी- नदी । | ५ 


देष" ( ट ). +इ+देवी- देवी । 
५, 


ऋः 


8 ६. ५ # ८ । 
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स्थिक २९० 


स्थिक 
ल्ावणिक ठ 8 २६० 
(द यास 

हि त्वरः ` 
( १२३४९ ) 


+ई=सोपर्णेयी-सुपणके वंशकी कन्या । ६ 
+ई रन्द्र -जिस क्का इन्दर देवता । 
+ङ-आओत्सी -उत्सवंशकी कन्या । 
+है-ऊरूद्यसी 

+ङ=ऊरूदघ्नी 


५ जिसका प्रमाण जाघमर हे | 


 +हे-उरूमात्री ,) 


+ड=पय्तयी-जिसके पांच अवुयव हों । 
+ईआश्षिकी-पासा खेढनेवाडी । 


` नईै-ास्थिकी-प्प्यके नापते नपी गई । 


+न लावणिकी-ख्वण बेचनेवाढी । 
+ई=याहशी-जेसी । 
+ङईइत्वरी-जानेवाडी । 


नज॒क्नजीकर्च्युस्तरुणतदुनानधुपकंख्यानप्‌ ॥ 


` नल्‌, ल्लु ( १०७७ ), ईकक्‌ ( १०७३ ). गौर श्युन्‌ (ध) । ३ । २। ९ ६ .। यहं 


प्रत्यय भर तरुण, तदन ( युवा ) यहः प्रातिपदिक इनकीमी गणना ८ १३४४ ) सृ करनी 
चाहिये जीत करनेमे इनसे डीप्‌ होय । च्री+यु=ल्नी+अन-= | 


चणँ “ +-है=द्ैणी- छी सम्बन्धिनी । 
पोस्न+ई-पौस्ी-पुरुषसम्बन्धिनी | =, 
 शाक्ती "` ˆ +ईै=शाक्तीकी-जो खी बरी वपि । ¦ 
` आटचकरेण+ईै=आढच्ंकरणी-जो खरी दरिदको धनी वरै । 
ˆ इ उदाहरणमे भषटाव्यायीके “आटचसुभगस्थूकपलितनग्ना- धाभेयेषु चषुर्थे- 
 'ष्वच्वों करजः करणे ख्युन्‌ ” ( २।२।९१) के पूरते ख्युन्‌ इभा टै ओर ॥। 
। (८५० १ ३ छमूका आगम हआ हे । तरूण-+ईतरूणी । त्न+क-तटनी-- । ` 
„ जवान ल्ली । ` 
( १३४६ ) यजं्थं । ४।३। १६ ॥ 


ध यञन्तात्‌ चियां ङीप्स्यात्‌ । अकारलोपे कृते । ( 
ल्ीडिग क्रनेकी इच्छा हाय तो यजन्त ( १०८२ ) से परे द्धीप ( ई ) र । 4 | 
। श । पत॒ उसके शकर लर करे पी । गाग्ये ( १०८२ )हैगाग्यं “| 
4 (२६० )+ई- | | 








-भकरणम्‌ ] भावादटीकासतेता । ( ४२९ ) 


(८ १३७७ ,) हरस्तदधितस्यं । & । £ । १९० ॥ 
इलः परस्य तद्धितयकारस्योपधाभूतस्य लोप इति परे । 


„ ३ परे हए सन्ते हते परे तद्धित की उपाके यकारका खोप हो । गार्ग+ङ-गार्गी- 
-गगवशकी कन्या । ‹ ्‌ | 


( १३४८ ) प्राचां ष्फ तद्धितः । 2 । ३। १७ ॥ 
 यजन्तात्‌ ष्को वा स्यात्‌ सच तद्धितः. ` 
प्राचीनोकि मतमे . विकल्प करके यजन्त ( १०८२ ) सेपरे ष्फ ( फ़). ( ८९२ ) 
पर्यय हो, ओर उसको गणना तद्धिते हो । एको आयन्‌ ( १०८७ ) आदेश होता ३ । 


¦ अ 


गाग्यं ए अ-गाग्यं ( २६० )+आयन्‌- 


( १३४९ ) षिदरौरादिभ्यथं । 9 । १। ९१ ॥ 
ङीष स्यात्‌ । | 
षित्‌ परत्ययान्तसरे तथा गौरदिगणसे परे डीप्‌ प्रत्यय हो गाग्यं+अआयन्‌ (२९०)+इ= 
-माग्यौयणी (१९७) =गगेवेरका कन्या।नतकईै-तैतंक्‌+ङ नतकी =( दत्य करने- 
वाली ) इस उदाहरणमे “(शिल्पिनि ष्वुन्‌? ( २, १, १४९ ) वे मष्टम्यायी सूतरके जलु- 
सार ष्ठुन्‌ प्रत्यय हआ हे उसमे ( ८९२ ) से षका रोप हमा ( ८६७ ) से बुनूके स्थाने 
अक आदेश इमा यथा-नते-ष्बुनु-नत+अक=नर्तक+ई=न्तैकी 1 ८ २९०.) ` 
भोर^ई-गोर्‌ ( २६० )+ई-गौरी=पावेती । अन इह+ई-अन उही -अन- 
ड़ाह्‌+दे-अनङ्ाहीन्गाय ॥ ` = 
आमनड्हः खिथाम्बा । गौरादिगणमें अनह चन्द आमूसदित ओर केवल्मी । 
पठित हे इससे दो रूप इए । आद्तिगणोयम्‌ । ` 








` १ गौर मत्स्य मनुष्य दरंग पिंगङ हय गवय सुकय च्य पु तूण दण द्रोण हरिण काकण पटर उणकं 
आमक ङुवल विम्ब वद्र ककेर तर्कार दाकर पुष्कर िखण्ड सलद्‌ शष्करण्ड सनन्द सुषम. सुषव अलिन्द 
गडुल पाप्डरा आढक आनन्द्‌ आश्वत्थ खपाट -आपश्चिक शष्छुल सूम शचपै सूच युथ सूप॒मेथ बलकं चातक 
स्क मारक मारुत साल्वक वेतस दष अतस उभय ङ्ग मह मठ छेद्‌ पेश मेद्‌ श्वन्‌ तक्षन्‌ अनडह अनड्वाहं 


एषण ( करणे ) देह ददरु काकादन गवादन तेजन रजन क्वण ओदगामाहनि गौतम पारक अयस्थूण मौरिकि 


ओक्िकि भोङिगि यान मेष आरूम्बि आकजि आरुव्धि आलश्ि केवाङ आपण आरट नर टोट नोट सुला 
शातन पोतन पातन पानट आस्तरण अधिकरण अधिकार आग्रहायण भत्यवरो दिन्‌ सेचन सुमेगकर (संज्ञायाम्‌) 


खअण्डर ञुन्द्र मेडल मन्थर मगर पठ पिण्ड वण्ड उदं शुदं शमसद आदं हदं पाण्ड भाण्ड रोदाण्ड कद्र कन्द्र 


कृद्‌ तरेण तन कल्माष वृहत्‌ महत्‌ सोम सौषम रोदिणी ( नक्षत्रे ) रेवती ( नकषतर ) विकल निष्फल पुल्कस 


कटी ( श्रोणिक्चने ) पिप्पलादूयश्च-पिष्ली हरीतकी केरातकी शमी वरी रारी एष्वी कोष्री मातामही पिता- 


- अही । आकरुविगणः 1 . `. | 








कर ` (न स 


ˆ= -5 
५ 7 क ज 
+ ~ `. 


। (र्द) लघुसिद्धान्तकोखदी- [ लञीप्रत्यथ-. 
॥. ( १३९० ) वयसि प्र॑थमे । ४ । १।२० ॥ . 
| भथमवयोवाचिनोऽदन्तात ङीप्‌ । 

श्रयम्‌ वयवाचक अकारान्त प्रातिपदिके परे डीप्‌ (इ ) प्रत्यय हो । ्‌ 

कमार+ई ऊमरि +दै-ऊुमारी जिसका विवाह न इ हो रेसी कन्या । 


हि ` ( १३५१ ) द्विभोः। ४। १।२१ ॥ 


#. ] त हे = 


अदन्ताद्‌ द्विगोडनेप्‌ । 
॥ अकारान्त द्विगुं ( ९८४ ) समाससे परे डीप्‌ प्रत्यय हो । 
^ तिल्यीक+ईै-वरिलो+ ई =त्रिलोकी+ तीन कोकका समूह । 


क्रि ( १३४२ ) मे इन शब्दोकी गणना अजादिमे क है इससे टाप्‌ प्रत्यय होता है । 
९ ५ त्ता ९,..६०. प 
( १३९२ ) वेणांदनुदात्तातोपात्तो नः । ४।१। ३९ ॥ 
्‌ वणंवाची योऽलदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपसजेनात्मातिषदिका- 
द्वा डप्‌ तकारस्य नकारादेशश्च। 


उपसजेनके सिवाय वणेवाचक प्रातिपदिकके अन्ते अनुदात्त हो ओर उपधा त्‌ हो 


तिससे परे त्रिकस्प करके डीप्‌ प्रत्यय हो तथा उपधाभूत तक स्थानमे विकरत्प करके न्‌ हो 
एते ( चित्रविचितर ) यह अनुपसजेन ओर वर्णैवाचक प्रा्तिपदिक ह उसमे त अन्तर्म॑त अ अलु- 
दात्त ह ओर उपधा त्‌ है । 
एत+इं=एत+ द =न्‌+ई एनी ( अथवा ) एता-चित्रविचित्र (मृगी ) 
रोहितः =रोदिन^+दईै-रोहिनी । रोहिणी । ( अथवा ) शेहिता । 
( खार-हरिणी.) | ¦ ठ 
ट 
` (१३५३ ) पोतो शणवचनात्‌ । ४। १। ७४ ॥ 
| उदन्ताहणवाचिनो वा डीष्स्यात्‌ । 
` उकारान्त गुणवाचक परातिपदिकसे परे छ्रीखिग करनेकी इच्छा होय तो विकस्प कारके 
डीप्‌ ( ई ) प्रत्यय होय । 2 
 भड+इ =मूवईै=मृद्वी । ( अयवा ) मुदुः-कोमल च्व । 


 ( १३५४ ) बहादिभ्यश्चं । ९ । १। ४९ ॥ 
ए. ` एभ्यो वा ङीष स्यात्‌ । 
_ हं जादि गण सब्दो पर ली गणके उाब्दोति परे च्रीत करना होय तो डी प्रत्यय विकल्प करक हे । 


{बहु प्रति अश्वति अक्ति अंहति दाक्टि र ध ~ 2 
अदि कपि वाम हः (ब्ण्यगाद्‌ रदे शक्ति ( श्रल्ने ) शारि वारि राति राधि शाधि 


त्रिफला । च्यनीका 1 अजादित्वाद्राप्‌ । इन दोनों शब्दसि डीप्‌ नदी होता कारण 


च्छ अशक छपण कमल विकट विद्मा विरोक भत्न-: 














४ 


प्रकरणम्‌ | ्‌ भाषाटीकासमेता । ( ४२७ ) 
बहू+द-बहव्‌ (२१) इ-बह्वा 1 ( अथवा) बहुः हत ल्ली । ` : 
( १२९ ) कृदिकारादक्तिनः ॥ 


क्तिन्‌ ( ९१९. ) प्रत्ययान्तमिनन जो इकरान्त छृत्मरत्ययान्त प्रातिपदिक उससे परे 
त्री 
योत्य होय तो डीष प्रत्यय विकस्य करके हो | । 


रानि र च्‌+ईे=रा्री ८ जथवा ) राति; ८ रात ) । 
( १३५६ ) सवतोऽक्तित्रथादित्येकरे ॥ 


कैसी किसी भाचायेका मत ह कि अक्ति्नथैक कृत्‌ मौर अङ्ृत्‌ सव इकारान्त ( १३९९ ) 
शब्दसे परे खरीत्व ोव्य होय तो डीषु प्रत्यय हो । | 


शकटि दै=शंकट्‌ईं=शकटी ८ मथवा ) शकटटिऽगाडी । 


( १३५७) वुंयोगांदाल्यायाय्‌ । ४।.१। ४८॥ 
या पुमास्या षुयोगात्‌ खिथां वर्तते ततो डीव । 
पुशिगवाचकशन्दके सम्बन्धसे ख्ीत्व करना होय तो उस शब्दसे परे ङीष प्रत्यय हो । 
गोप+दे=गोपर ( २९० )+इ-गोपी--वाख्नी । 


( १३५८ ) पालकान्तान्न ॥ 
जिस शब्दके अन्तमे पाठक .आवे तिससे पर ल्लीत्व करना होय तो ` ङीष ( १३६९७ ) 
ग्रत्यय न हो | 
गोपालक +अओ-मोपाद+ईं +क+आ-गोषालिका=वाख्वी चरी । 
अश्वपालकभं-अश्वषाद+द ` +क+आ-अश्वपालिक्ा-मश्वपाठकी चली । 


(१३९९ ) प्रत्ययस्थात्कांत्पवस्यातं इदांप्यंसुपंः। ७। ३। ४॥ 

भत्थयस्थात्कात्पूवेस्याकारस्येकारः स्यादापि सं आच्छुषः परो न चेत्‌ । 
प्रययमं स्थित ककार होय ओर उससे धूते अ होय तो अके स्थानमें इ हो आप्‌ (१६४२) 

प्रे होय तो, परन्तु सुपे परे आप होतोनदहो। ्‌ 
सर्वैकः+अआ-सबव+इ+क+आ-सर्विकाङत्सित जो खी इत्यादि । 
कारक+अओौ-कार+इ+क+अआ=कारिका=बननेवारी न्वी । ` 

अतः किम्‌ १ अ के स्थानमे इ हो एसा क्यो कहा ए (उत्तर ) आराय यह किं उपधाके 
स्थानम जो दूसरा स्वर होय तो वसान दहो । नौका (नाव) र्स्े ओ दै इसकारण ` 
ऊपर कहा बिधि नही ठ्गा । भत्ययस्थात्‌ किमू ९ प्रत्ययस्थित वकारके कहनेका 


-च्व्रज चन्द्रभागा ८ नदयाम्‌ ) कल्याण उदार पुराण अहन्‌ कोण नख खुर दिखा बाक रफ़ गद । आद्द्धिग 
गोथम्‌ , तेन भग गर राग इत्यादिप्रहणम्‌ । | 





८४२८) लसिद्धान्तकांखदी - । [प्रत्यय 
कारण क्या है £ ( उत्तर ) जिस प्रत्ययक्रा ककार न हो तो उपरोक्त विधि -न कूगै । 


 शक्तोतीति-शका । इसमे ककार घातका अवयव दै इससे न हम । असुपः किम्‌ १ 
सयु कहनेका -कारण यह है कि सुप्‌ परे हो तो यह नियम न कगे । बहु परिव्राजिका 


जिसमे बत सन्यासी ह, इसमे सुपका ठक्‌ इभा हे पीछे छी प्रत्यय इमा । 

( १३६० ) भूयादिवतायां चान्वाच्यः । 

देवी अथेमे सूये रब्दसे परे चाप्‌ ( आं ) प्रत्यय हो । | 

सुर्यस्य खी देवता+सूय+आ= सूयं ` -+आ=खूया-सूथंकी चरी जो देवी है । 
देवतायां किम्‌ १ देवी अथेमे कहनेका कारण यह हे कि सदुष्यकी खमे यह्‌ विधि 
न क्गे। ` - | 





( १३६३ , सूयागस्त्ययोश्छे च ङ्यां च ॥ ` 
यत्ोपः । छ प्रत्यय ८ ११६१ ) अथवा डी प्रत्यय परे हृए सन्ते सथ भर अगस्त्य 
शन्दोकरि यकारका रोप हो । यकारका खोप इया । | 
ध सूय इ =खूर्‌ ( २९० )+ई~सूशी-ऊुन्ती =पूथकी मलुष्यदेहवाली चरी । यदि 
। नुष्य देहवाटी ल्ली न होती तो यहां ( १३१० ) से आप्‌ भ्रव्यय होजाता । 
( १३९२ ) इन्द्वरूणभवशवश््रग्रडहिमारण्ययवय- ` 
वनमातुलचायाणांमानुकधं । ¦ ३ ! ४९ ॥ 
एषामाठगागमः स्यात्‌ ङीष्‌ च । 
इन्द, वरुण, मव, शवे, शद्‌, मृड, हिम, अरण्य, यव, यवन्‌, मातुर, ओर आचाभे इत 
न्दासे प्रे ङीष प्रत्यय हो ओर उसके साथ ही आलुक्‌ का सागमं भी हो । | 
इन्द्रस्य खी=इन्द्र+आन्‌+ईै=इन्द्राणी-जन्की ज्ञी । ` 
वरुणस्य च्री-वरूण+आन्‌+ङ=वरूणानी-वर्णकी चरी । 
भवस्य च्ी=भव+आन्‌+इई~भवानी-शिवकी चरी । 
` श्वस्य श्री-शर्व+आन्‌+ई-शर्बाणी -पा्ैती । 
इसी भकार-हद्राणी)मूडानी ( पावैती ) जानो । | 
 . (१३६३) हिमारण्ययोर्भ॑ह्वेः॥  . 


हिः व ओर जरण्य शर््दोको आलुका आगम आर डीप्‌ ( १३९२ ) प्रत्यये. . 








स भाषाटीकासमेत । ` (४२९ ) 
#. दिमे=दिम्‌+आन्‌+इे-हिमानी- बहत हिम । 
हत्‌ अरण्यम्‌ जरण्श्+आन्‌+ई अरण्यानी -महावन । 
( १३६९ ) यवाोषे ॥ 
यव न्द्‌ से पर डीष्‌ ( १६६२ ) प्रत्यय ओर आनुक्का सागम दोष भर्थते हो । भन्यत्र 
नहा ।इष्टः यवः=यव+आन्‌+ईै=यवानी द यव । 
, ( १३६५ ) यवनादधिप्याम्‌ ॥ 
यवन शब्द्से परे ङीपू परस्य ओर लुक्का आगम छिपि भथ मे हो भौमे नहीं । 
यवनानां ल्िपिः=यवन+अआन्‌+दै=यवनानी-यवनोंकी बणमाखा । 
( १३६६ ) मातुलोषाध्याययोराजुग्बा ॥ 
मातु तथा उपाध्याय शब्दो को. विकस्प करके आलुवू का आगम हो । 
नावुल+आन्‌+ईं=मातलानी ( अथवा ) मावुल-+ई=ौवली-मामी । 
उपाध्याय्‌+आन्‌+दे= उवाध्यायानी (अथवा) उपाध्याय+ई-उयाध्यायी= 
उपाव्यायका ल्री । | 
( १३६७ ) आचायांदणत्वञ ॥ 
` आचायं शब्द्‌ से परे भालुक्‌ ( आन्‌ ) आगमक्े ( १६६२ ) न्‌ के स्थान्मे ण्‌ 
(१९७ ) नहो1 | ्‌ 
। आचाये+आं न्‌ ई =उाचारयानी=भाचायेका छरी + 
( १३६८ ) अर्यक्षत्वियाभ्यां वा स्वार्थ ॥ 
अये ओर क्षत्रिय दोसे परे स्वाथे मे ङीष्‌ प्रत्यय ओर आदुक्‌ ( १६९२ ) का मागम 
विकड्प करके हो ! ० । 
अय+आन्‌+ङ-अयणी ( १९१११५५. जि ग] १: 
( अथवा )-अय+आा-अयो । 1 
. श्षभिय+आन्‌+र-शभरियाणी ॥ क्षत्रिय जातिकी ल्ली । 
क्षत्रिय+आक्षत्रिया । _ , 1... 
( १३६९ ) कोतत्करणपृवात्‌ । 9 । १ । ५० ॥ 
` छीतान्ताद्दन्तात्करणादेः धियां डी स्यात्‌। 
जिसके पूवे करणकारकवाचक शब्द होय एसा जो अदन्त कीत शब्द उससे परे डीम्‌ 
प्रत्यय हो वज्री त+इ=वश्जक्ीती=जो खी वच्र से मोर ठीग्ई हो । . क 
क्वव्विन्न-कदी एसा नही मी चेता । यथा-धनक्रीता=घन से मोड ठीइद ज्ञी । . 


) ` कषठसिद्ान्तकौखदी- ` [पयय ~ 





( ४३० ) 

(१३७०) स्वागक्ोपसजंनादसंयोगोपघात्‌ । ४ । १। ५७ ॥ 
॥ असंथोगोपधमुपसजंनं यत्स्वांगं तदन्ताददन्तात्‌ डीष वा । 

| ` जिसकी उपधा सयोग अक्षर न हो रसा शगीरे भवयववाचक उपसजन जिस प्रातिप- 
ध दिकके अन्तमे हो उस अदन्तंसे परे डीप्‌ प्रत्यय विकेरप करके हो । 
~ केशानातिकान्ता=अतिकेश+ईं=अतिकेशी । 9 


( अथवा ) अतिकेश+आ अतिकेशा 
चन्द्रसुल 1 ई -चन्सली | ध जिस ल्गीका युख चन्द्रमाके तुल्य हो । 
चन्द्रखख+जा-~चन्द्रखखा | 
असंयोगोपधात्‌ क्म्‌ ९ उपघामे संयोगी अक्षर न हे इसके कहनेश्ञा कारण यह 
क्षि संयोग अक्षरम ङीष न होकर टपएृही हो । यथा-सुशुहप्ा ( सुन्दर पदग्नन्थिवाडी ) यहा 
ङीष्‌ न इमा । उपसजेनात्किम्‌ १ उपसजन . कहनेका कारण यह किं ` खंशिण्ठाः 
( जच्छी चटी ) ज्स्मे शिखा उपसजन नहीं है हसपे टाप्‌ इभा ङीष्‌ नहीं । 


( १३७१ ,) नं कोडादिब्हूचंः । 9 । १। ९ ॥ 

कोडादेवेहचश्च स्वांगात्न ङीष्‌ । | 

करोडादि शरीरे जययववाचक शर्ग्दोते परे तथा जिन -शरीरेः सवयवषाचक शब्दम 

बहत अच्‌ होय तिनसे परे ङीष “° प्रत्यय न हो । कल्यागक्रोडमे डीप्‌ न होकर ठप्‌ इभा 

` कल्याणक्रोडा=जिसकी घुन्दर छती हो रेषी च्ञी । -सीप्रकार श्ुजवन+उा= 
खजघना-जिसकी सुन्दर जघा हो रेसी री, इनं उहाहरणोमे बहत अच्‌ है । 


 ( १२७२ ) नखथुखात्सज्ञा्याष्‌ ।  । १। ५८ ॥ 





-. न ीष। 
2 7 तथा सुल सन्दान्त समुदाय संज्ञा मथेनाचक्र रागं दोष तो उनते प्रे ष्‌ प्रत्यय नं 
हो । यथा-शुषेनल+आ~शष+नखा- । ्‌ | 


( १२७३ ) पवेपदावं संज्ञायामगः । ८। ¢ । इ ॥ 
पूवेपदस्थानिभित्तात्परस्य नस्य णः स्यात्संज्ञाथां न वु 

हि `  गकारव्यवधाने । 

धरपद विषय रहनेवाां जो निमित्त ( १९७ ) (र्‌ षू ) तिस परे न्‌ को ण्‌ हो जक 


समुदाये स्ना वतो पर्यु शार सयवभान गे न। होय तो परन्तु गकार व्यवधान मेँ न हो । 
ं 1 नल छर गाया उखा शिखा बाल शफ यक । कोडादिराकृतिगणः। तेन भव गल 


घोध्‌ इत्यादयो ग्राहाः । 


1 


॥ = क > 0 

† * 
+^ + 
# च ॥ हि 





्‌ 


६५५ 


(+- 


प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासमेता । ( ४३१) 

खषणखा जिसके नख सूपके समान्‌ हाँ (रावगकी वहन )। गोरसुल+आ=गौरसला 

गोरे खाट खी । संज्ञायां किम्‌ १ ( १३७२ , सज्ञाजथवाचक न्द्‌ कहनेका कारण 

यह क यह न होय तो डीषु हो | "या-ताश्रसुख^ङ-तासश्ली कन्या-जिसका सुख 

-तोवेकी समान छार हो । 

( १३७४ ) जातेरंश्ीविषयांदयोपधात । ९। १। ६३ ॥ 
जातिवाचि यन्न च च्ियां नियतभयोपधं ततो ङीष । 

जातिवाचक्‌ प्रातिपदिक जो नियम करकी ज्रीषिग न हो ओर उसको उपधामें "यकार न 

हो तो उससे खीत्व करनेमे डीषु प्र्यय हो । 

तट+इं-तटी-किनारा । 

इृषल+ईं -डृषली--यरकी ली । 

कृठ+ईे-कटठी-ऋषेदकी कठशाखा पडनेवाटी जातिक्षं खली । 

बहु च+ ईं -बहुन्वी-मवदियोकी जातिकी खरी । ॑ 
जातेः किम्‌ १ जातिवाचक कहनेका कारण यह कि जातिवाचक न हो तो टाप प्रस्य 

हो । यथा-मुण्ड+अ।= ण्डा -जिसने चिर डय हो रेसी ल्ली । | 
अद्री विषयात्‌ द्दिमू १ नियम करक खीर्टिग न हो इसके कहनेका कारण यह कि 


` एसा होनेसे टाप्‌ हो यथा--बत्छाका-बगडी | 


अथोपधात्‌ किमू १ उपधार्मःयकार न हो कहनेा कारणःयह कि यकार होनेसे टाप्‌ ्‌ 
हो । यथा-क्षन्निथा-कषल्नियजातिकी द्री यहां डीष्‌ न हा । ५: 
( १३७५ ) योपधप्रतिषेधे इयगवयमुकयमतुष्य- 


मत्स्यानामंप्रतिषेधंः ॥ 
जिन श्दोकी उपधामे यकार हो उनका निषेध ( १६७४. ) जो किया ३ उस निधे 


` नीचे किले खन्द ग्रहण नहीं क्वि जातेः | - 


 हयःई=हयी-षोडी । गवय+ई-गवयी -नीठगाय । 


१ ८.आकृतिश्रदणा जातिः” अुगतसरस्थानव्यंग्येत्ययंः-तटी । लिङ्गानां चन सखवेभाव्हः 1 
“खक्रदाख्यावनिग्रोदा "अ घवलिङ्गत्वे खति एक स्यां व्यक्तौ कय नाद्वयक्त्यन्वरे कथनं विनाणि 
खुभ्रदा जार्तिरवि छक्षणान्वरम्‌ ( बृषद्ी ) । “गोत्रश्च चरणैः सह्‌” जोपगवी । कटी 1 

अवयवरचनाके द्वारा जिसका ज्ञान होता है उको जाति कहते हँ । मनम गोकी आङ़ति ध्यक 
रहनेसे उसके समान दूसरी वस्तु देखनेमे आतेदी प्रथमे ज्ञानसे जो गायसूप शब्द्‌, जाननेमँ आता है उसको 


जाति कहते है । जो शब्द त्रिङ्िगवाचक न. हो ओर जिषके एक वार.कयने अग्रयवद्गी रचना समान होते 


इए भी फिर विना कथन किथे जिसश्च ज्ञान हो उसको जाति कते द । यथा-श्रूरी । इस उदाहरणमे 
व जातिकी च्ीके अवयव समान होते हुए श्र जातिकी ल्ली है, एेसा ज्ञान्‌ फिर इवार। कथनके विनाही 
होता है ओर श्यते ब्राह्मणी नी री ह यह विदित होता हे 1 । 


म 


।  लठसिद्धान्तकोखदी- [ जीपत्यय- 
र सुकय+ङ=सुकयी=जननिरिष । मञुष्य+ई-मलुषी ( १२४७ , मलुध्य ल्ली ६: 
+, मलयःह-मत्सी-( मछली }-मतस्य तद्वितन्त नही हे इसपर मी कात्यायन भतस 
यका लोप इभा है ““मत्स्यस्य ङम्‌ यलोपः । डी प्रत्यय परे रहते मत्स्यकः 
, थकारका कोप हो । ` 
( १३७६ ) ईतो मनुष्यजातेः । ४ । १ । &६ ॥ 
ङीष स्थात्‌ । | 
मलुष्यजातिवाचक इकारान्त भरातिपदिकसे पर द्री करना'हेय तो डीष्‌ प्रत्यय हो । 


४. दक्ष,है=दाक्षी ( १०८८ )=दशषके वंको ल्ल । 
` (१३७७) उंड्तैः । ४ । 3 । ६८ ॥ 


उदन्तादयोपधान्मह्गष्यजातिवाचिनः चियाश्रङ्‌ स्याव । 
जो मनुष्यजातिवाचक उकारान्त प्रातिपदिककी उपधामे यकार न हो तो उते ्ीत्वकी इच्छामे 


उससे परे उङ्‌ ८ ऊ ) प्रत्यय हो । कुरू"+उ~कुरूः--ङखवंशवी खी अयोपधात्‌ किस 
 उपधामे यकार न होय यह क्यो कहा 2 इसका कारण यह किं उपधामें यकार होय तौ ऊच नं 
हो । यथा-अध्वर्युः ब्राह्मणी=यचवेदियोके वंरकी री । | ८ 
( १३७८ ) पङ्को । 9 । १। &८ ॥ 
पड्गु शब्दसे परेमी उङ्‌ ( १३७७ ) प्रत्यय हो । पड्गु+ङऊ-पङ्गूः-पंय॒र ल्ली । 
( १३७९ ) शश्ुरस्योकाराकाररोषश्च ॥ ॑ 
, शष्ठ शब्दके उकार तथा अकारक्रा कोप हो जर ऊङ्‌ ( १३७७ ) प्रत्ययमी हो ! 
` -धद्यर^+उन=्यर्‌+उसु-=धश्रूः-सास । ॑ . 
(१२८० ) उदहत्तरपदादौपभ्ये । 9 । ३ ६९ ॥ 
उपमानवाच पूर्वेपदमूरूत्तरपदं यत्मातिषादिकं तस्मादृड्‌ स्याच्‌ । 
। जिस प्रातिपदिकका प्रवेपद उपमानवाचक हयोय तथा उत्तरपद ऊर शब्द्‌ होय तो खरीत्व क्षर- 
। नेमे उसे परे उड्‌ ( १३७७ ) प्रत्यय हो । करभ+उख्-करभोरू+उ+सु-कर- 
भरूः-जिस ल्ञीकी जंघा करकी समान चदढाव उतारवाढी हो । ( करभ मणिबन्धे 
` ठेकर कनिषटापयन्त हायेटीके बाहरी मागको कहते ई ) । 
५ १२८१ , संहितशफलक्षणवामादिश्ं । ४ । १! ७० ॥ 
हि अनोपम्याथं सुर्‌ । 
त ५ पडा इमा १ शफा (खुर }, लक्षण ( विह ) जर वाम ( चुन्द ) जनमेते + 
आदि हा ओर ऊर रान्द उत्तरपदे होय तो ख्रीत्वकी विवक्षमे प्राततिपदिक्से पएरे . 


१ 











प्रकरणम्‌ | भाषाटीकासमेत । ` (४३३) 
ऊङ्‌ प्रत्यय ( १३७७ ) हो | जिन प्रयोगो मे 


कोई पूवेपद उपमानवाचक न ह्यो "उसके ` 
निमित्त यह सूत्र है । 


सदित+ऊरू-संहितोरू+ऊ+खु-संहितोशूः- जिसकी जंघा जुटी हों । 
शण़+उरू-शकोरू+उॐ+सु-शफोरहः-जिसकी जधा गौके सुरके समान हो | 
छक्षण+ऊरू-लन्षणोर+उ।सु-लक्षणोखूः=जिसकी जयामेतिकभादिकाचिहो । 
` वाम+ऊरू-वामोरू+उ+=वामोशू;-जिसकी जांच सुन्दर ह । 
(८ १३८२ ) शाङ्गरवाचमो ङीय्‌ । ४। ३।७६॥ 
शाङ्गेरवादेरजोऽकारस्तदन्ताच जातिवाचिनो डीन्‌ । 


ङ्गव जदि, # गणके जातिवाचक श्दोसि प्रे तथा अज प्रत्यय ( १०९० ) का 


अकार जिस जातिवाचक प्रातिपदिकके अन्ते होय उसे ल्ली करना हो तो डीन्‌ ( ई") 
प्रत्यय डो । | 


शाङ्खरद+इई-शाद्धैरबी-=गक्गर ऋषिके वंशा का कन्या । 
विद्‌+ह-बैदी =(. १०९० ) बिद ऋषिक वंराकी कन्या । 
नाह्मण+ई=राह्मणी= बालण जाति की ली । नू+ई-- 
( १३८३ ) तरनरयोद्धिः ॥ 
डीन्‌ प्रत्यय परे इए सन्ते नू तथा नरश्दोको इद्धि अदेश हो । नर+ईै-नारी ज्ञी ॥ 


(१३८४ ) यूनस्तिः । 9 । ३। ७७ ॥ 


युवन्शब्दास्लियां तिः स्यात्‌। 
स्रीवाचक युवन्‌ शब्दसे परे ति प्रत्यय हो । 
युवन+ते-सु-युवातियुवा खी । 
॥ इति ्ीपरत्ययाः ॥ 


^ 





ॐ दाङ्भर ! क।पटव 1 गोग्गुलव । ब्राह्मण 1 वेद्‌ । गोतम । कामण्डलेय । तब्राह्मणकृतेय ` अनि- ` 


चेय । अतिनिधेय ॥ आग्योकेय । वात्स्यायन । मोजायन । केकस । कान्य । शैव्य । एदि । प्यडि ॥ 
अदमर्य । जोदपान 1 अरा । चंडाल 1. वतण्ड । भोगवत्‌ । गोरिमत्‌ । ( पतौ संज्ञायाम्‌ ) 
जू 1 चर्‌! 

, १ 


यानित कः कनि के ओ + क 


# = क 0 क व क का 7 






21 ल्सिद्धान्तकोखदी- = [लीपरययमकरणस्- 


शाद्चान्तर प्रविष्टानां बालानां चोपकारिका । 
कृता वरदराजेन रसिद्धान्तकेोषुदी ॥ ्‌ 
| जो दूसरे शालि प्रविष्ट ह पर॒ व्याकरण शच्से अनमिज् है उनके तथा जाछक्रोकेः 
^ उपकार के निमित्त बरदराजन खघुसिद्धातकौसुदी रची हे ॥ 
 जेवबाणाङ्कचन्द्ेब्दे शुचिमासे सिते दले । 
्‌ सत्तम्यासशनोवारे टीकापूतिखपागमत्‌ ॥ 
श्रीमदिधायश्न्नत्वा शाच्चमागेमद्शंकान्‌ । 
करता ज्वालाभ्रसादेन भाषाटीका मनोरमा ॥ 
॑ छभमस्तु । 
इति श्रीमत्कान्यक्ुग्जकु तिरकयुखानदमनुपण्डित-जाडाप्रसाद- 
मिश्रविरचिता ब्धुकौपुदीमाषादीका समाप्ता ॥ 


समप्तेयं लघुकोमुदी । 


४ 





न पकक 9 "० "श 
॥ ` ~ --- --~------ + 





श्र 


“दए सतक मिरने का व्कना- 
च 1 “भव 166} 1९. ष्छेमराज श्रीङृष्णदास 
०८० <€ भ 2 
श्रीरवकटेखवर'? स्टम्‌ प्रेत-बम्बह- 





405 
। .{.1-#९3 ० | | 





 ॥ श्रीः ॥ 


सूववा्िकादिसूचीप्रष्‌ । 
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४९९ श्ेजुस्‌ 

४२२ स्लोऽन्तः 
(ज्ज) 

१ अमङ्णनम्‌ ` 

(ट) 

१९९. गडसतिडसामिनात्स्याः 


१६४४ टिड्ढाणमूद्यसन्दघ्नञ्मल्नचूत्तयप्‌ठ- 


क€यकर््ववरपः . 


(0 न 


९४४ टित आत्मनेयदानां टेरे 


२६७; {२४४ टेः 


९१९ द्वितोऽुच्‌ 
८ ठ.) 
११८९ ठगायस्थानेभ्यः 
११०२ टस्येकः 
(ड) 
१०२ उःसिधुद्‌ 
, २०७ डति च, 
१३४० डाचि बहक हे भवतः 
९१६ इतिः ज्रिःः ` 
(ट). 
९८८ गे ठे ढोपः.- ` 
१६१ दोपे पूवस्य दीघोंऽणः 
(ण) 
४९१ णदुत्तमो क्‌ - 


७४३ णिचश्च 

१६३ णिश्िरञ्ुन्यः कतेरि चङ्‌ 
९६४ णेरनिटि 

४९६ णोनः 

९६९ णौ चड्चुपधाया हखः 
९.२७ ण्यासश्रन्थो युच्‌ 

८६६ प्वुख्वचौ ` 


(त) 

४ १० तङानावात्मनेपदम्‌ 
१३८४ तत आगतः 
१७७९. तत्‌ करोति तदाचष्ट 

९.८३ तत्पुरुषः 
१००६३ तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः 
०२४ तत्पुरुषस्यागुेः संख्याव्ययादेः 

८९९ तत्पुरुषे ति बहकम्‌ 
१६२९. तस्प्रकृतवचने मयद्‌ 

७४७ तत्प्रयोजको हेतुश्च 
११७६ तत्र जातः 


१२६९. तत्न तस्येव 


११७८ तत्र मवः. 

९६२ तन्रस्रमसनं समासः 
१२२२ तत्र साधुः 
१११९. तत्रोदूतममत्रम्यः 
१०२२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ 
११३६९ तदधीते तद्वद 
१२६९ तदेति । 
११३८ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्ाज्न 
१२९३ तदप्य संजातं तारकादिभ्य इतच्‌ 





( ४४६. ) 


१२१९ तदस्यासत्यत्मिनिति मप्‌ 
३३८ तदोः सः सावनत्ययोः ` 
११९० तद्रच्छति पथिदूतयोः 
९७६ तद्धिताः 
९९८ तद्वितारथोत्तरपदसमाहारे च 
१०००, १०७० तद्धिेष्वचामादे 
११०९ तद्राजस्य बहुषु तेनैवाल्नियाम्‌ 
१२१९ तद्रहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ 
९०९, ७२० तनादि्ृञ्म्य उ 
७२ १ तनादिभ्यस्तथासोः 
८०९ तनोतेयेकि 
३४ तप्रस्तत्काठत्य 
 \ ८० | तपोऽनुतापे च 
८२१ तयोरेव कत्यक्तखल्थौः 





१२०१ तरति ॥ १३०९ तरूतमपौ घः 


१११६ तवकममकावेकवचने ` 
३९४ तवममौ डसि 
 , <२२ तव्यत्तन्यानीयरः 
१२७० तसौ मत्वे 
४४७ तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः 
` १९६ तल्माच्छसो नः पुंसि 
€७ तस्मादिव्युत्तरस्य 
१०१२ तस्मान्ुडचि ` 
४९९ तस्मान्युड्‌ दिह 
११९९ तस्मिनणि च युष्माकासाक्ते 
२९ तस्मिन्निति निदिष्टे पवस्य 
१२२७ तस्मे हितम्‌ 
११४० तत्य निवासः 
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सू्रवातिकादिसचीपत्म्‌ - कादिखची ` | 


११८ तस्य परमाम्रेडितम्‌ 
१२९९ तस्य ्ररणे डट्‌ 
१२४० तस्य मावस््वतङौ 
७ तस्य रोपः 
११९६ तस्य विकारः 
११२७ तस्य समहः 
१०७८ तस्यापत्यम्‌ 
११९९ तस्येदम्‌ 
१२६३३ तस्येश्वरः 
४ १९ तान्येकवचनद्धिव चनबहुषचनान्ये- 
क्राः 
४६३९ तासस्योर्पः 
३०८ तिङ्श्च । 
४ १8४ तिङ्ल्लीणि त्रीणि `प्रथममष्यमोत्तमाः 
४ १९ तिङ्‌ शित्‌ सार्वधातुकम्‌ 
८९९ तितुत्रतथसिसुसरकसेष् च 
४०८ तिपूतसु्चिसिप्थथमिएवस्‌मसतातां- 
शथासा्थाष्वमिडुहिमहिङ्‌ 
# तिप्यनस्तेः 
३६९ तिरसस्ति्यरोपे 
१२९१ ति विंशतेडिति 
७९१ तिष्ठतेरित्‌ 
| १ १४ तिष्यपुष्ययोनेक्त्राणि येप इति 
वाच्यम्‌ 
१८० तीयस्य ङित्सु वा 
७०२ तीषसहदुमरषरिषः 
९९४ ठदादिम्यः शच 
३९० तुम्यमह्यौ ङयि 


सू्रवातिकादिसूचीपत्म्‌ । 


९०४ तुमुनूपडुो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ 


१४ तुस्यास्यप्रयल्नं सवणम्‌ 
४४९ तुद्योस्तातङ्शिष्यन्यतरस्याम्‌ 
२२४ तृज्वत्‌ कोष्ट 
७१६ तृणह इम्‌ 
९८९ तृतीया त््ृतार्थन गुणवचनेन 
# तृतीयादिषु माषितुश्छ पुद्राङ्स्य 
९७३ तृतीयासपम्योभरहकम्‌ ८. 
८९० तन्‌ 
९७९ तफ़कमजत्रपश्च 
११०८ ते तद्राजाः 
१२६२ तेन कीतम्‌ 
१२६८ तेन तुस्यं श्रिया चेद्रतिः 
१२०४ तेन दीन्यति खनति जयति जितम्‌ 
११६९. १२६३७ तेन निवेत्तम्‌ 
११९8 तेन प्रोक्तम्‌ 
१११२ तेन रक्ते रागात्‌ 
` ४९२ ते प्राग्धातोः 
३९९ तेमयावेकवचनस्य 
८१ तोः षि 
<९ तोरि 
८८७ तौ सत्‌ 
२७६ त्यदादिषु द्योरनालोचने क्व 
३११६ त्यदादीनामः 
११९० त्यदादीनि च 
११९८ व्यन्नव इति वक्तभ्यम्‌ 
२४८ त्रिचतुरोः चियां तिसु चतसु 
१२९४ तरैः संप्रसारणं च 
२१२ जेल्नथः 


५ 


( ५५७ .) 


३४९ त्वमावेकवचने 


६६० त्वामौ द्वितीयायाः 


३४० त्वाहौ सौ ` 
ˆ (थ) 


` ४९९ थि च सेटि 


५४६ थासः से 
३२२ थोन्थः 


(द्‌) 


११९५ दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ 
१२६६ दंडादिभ्यो यः 


६९९ दधस्तथोश्च 
८७९ दधातेर्हिः 


१२९७९ दंत उन्नत उरच्‌ 


९७२ दयायासश्च 


६०१, ६११ दश्च 


७९१ दाणश्च सा चेचतु्थ््थ 

२७७ दादेधोतोधः 

६१३ दाधा वदाप्‌ 

८९८ दाम्नीशसयुयुजस्तुतुदसिसिचमिदपत- 
दञ्चनहः करणे ` 

९९९. दिक्पुवैपदादसंज्ञायां नः 

९९७ दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌ 


ˆ ११७९. दिगादिम्यो यत्‌ 


१०७१ दित्यदित्यादित्यपद्युत्तरपदाण्ण्यः 
२९.० दिव उत 
९८९ दिव जप्‌ । 
९७० दिवादिभ्यः रयन्‌ ` ॥ 
६७९. दीडो युडचि छ्िति 





| (४४८ ) 
५ ॥ ८ १८९ दीपजनवुध्ररितायिष्याविम्यो- 
1; {4 ऽन्यतरस्याम्‌ 
११८ दीष इणः किति 
४८९ दीघं च 
१८२, २१४ दीषोज्जसि च 
७६२ दीर्घोऽकितः 
९६९ दीघो ठ्घोः 
४९४ दुरः 
वक्तव्यः 
९९१ दुद्याचप्तदण्ड्रधिप्रच्छिचिब्रू- 
शाुजिमथसुषाम्‌ ` 
१२ दूरादरूते च 
८७८ घटः स्थूकबठ्यो; 





२३४ टन्करपुनःपूर्वस्य सुवो यणु वक्तन्यः 


८११ द्यः कनिप्‌ 
१११६९ दष्टसाम 
१०७२ देवायननौ 
८८० दो दद्‌ घो 
९७४ दुतिख्ाप्योः संप्रसारणम्‌ 
९७९ चुदटुम्यो, लुडि 
१ १९६ शप्रागपागुदभक्रतीचो यच्‌ 
१००१ दन्रतत्पुरषयाीश्रपदे नित्यसमास 
| वचनम्‌ | 
१०६२ इन्द्रश्च प्राणितूर्यषनांगानाम्‌ 
` १०६१ दन्दाच्छुदषहान्तात्‌ समाहारे 


१०९८ द्न्ेषि 

१०३९ दवि॒प्रात्तापनाल्धरवगतिसमारेषु न 
2 १००९ द्विगुखवचनमू 

९८४ द्विश्च 

व. 

व: 


सूतरवातिकादिस्चीपनम्‌ । 


घत्वणत्वयोश्पसगत्वप्रतिषेधो 


१३९१ दिगोः ष 

३०६ द्वितीयायां च ्‌ 

३४६ द्ितीयाटोस्स्वेनः 

९८९ द्वितीया भरितातीतपतितगतात्यस्तप्रा- 
तापने 


१२९७ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा 


घो १०४४ द्वितनिम्यां ष सृघ्नः 


९ १० द्विवचनेऽचि 
१९११ द्विवचनविमञ्योपपदे तरवीयञुनौ 
१२६३ द्वेस्तीयः, 
१०३० द्रवष्टनः सेख्यायामबहुनरीह्यरीत्योः 
१४२ दवथेकयो दवचनैकवचने 
(ध) 
१२१२ धमं चरति 
१०९७ धमादिष्वनियमः 
८१७ धातोः 
७९३ घातोः कमणः समानकतैकादिच्छा- 
यां वा 
७९९ धातोरेकाचो हकादेः क्रियासममि- 
हारे यङ्‌ 
२८० धात्वादेः षः सः 
२९० धान्यानां मवने क्षत्रे खम्‌ 
९९१. च "~ 
१२२० धुरो यको ध 
९९७ शुषमपायेऽपादानम्‌ 


७७१ न; क्ये 
९३८ न क्त्वा सेट्‌ 


4. 


॥ . 


१३७१ न कोडादिबहच 
१९१६३ नक्षत्रेण युक्तः काठः 
१३७२ नखमुखात्‌ संज्ञायाम्‌ 
७८३ न गतिर्हिसार्थेम्यः 
३०७ न क्सिबुद्धयोः 


१९१० नञ 


१०४० नगोऽस्यथनां वाच्यो वा चोत्तरपद्‌- 


रोपः 
१३४१ नयूखनीकक्ल्युस्तरुणतदटनानासुप- 
सख्यानम्‌ 
११४८ नडश्ादाड इङ्‌ 
२९० न तिसुचतसु 
९७९ नदीभिश्च 
१११४ नादिम्यो ठकू 
८३८ नन्दिग्रहिपचादिम्यो स्यणिन्यचः 
६४० नन्द्य: संयोगादयः 
७९ न पदांताद्नोरनाम्‌ 
१०१ नपरे नः 


६8 नपुंसकस्य स्ञङचः 


२१९. नपुंसका 
९८१ नपुंसकादन्यतरस्याम्‌ 
९.२८ नयंसके भवे क्तः 
१०९७ न प्रूजनात्‌ 
७२९ नं मङुद्कुराम्‌ ' 
२२३ न भूुधियोः 
९९६ नमःस्स्तिख्वाह्यस्वधाठ्वषड्‌- 
योगाच्च 
४७६ नमाङ्योगे ` 3 
इ३८८ नखुने 
न 


सन्रवातिकादिसूचीपत्रम्‌ । 


( ४४९ ) 
८१३ न यदि 
९१६१ न व्वाम्यां पदान्ताम्यां पूर्वो तु ता- 
यम्‌ 
७३९ न छिडिः 
२९१ न ठुमताङ्खस्य 


२०० न रोपः प्रातिपदिकान्तस्य 


२०९ नढोपः सुपस्रसंातुण्बधिषु कृति 


१०११ न छोपो नञः 


१९० न विभक्तौ तुस्माः 
१७७ न बृदुम्यश्चतुम्यैः 
९७८ न रासददबादिगुणानाम्‌ 


. ३७८ नेवी 


९१०९ नश्च 

९९ नश्चापदान्तस्य ्चछि 
११४ नर्छग्यप्ररान्‌ 
२९७ न षटस्वस्लादिम्यः 


३१८ न संप्रसारणे संप्रसारणम्‌ 


३१० न संयोगाद्रमन्तात्‌ 
७४ न समासे 
९.८० नस्तद्धिते . ्‌ 
३९.० नहिवृतिब्रषिन्यधिरचिसहितनिषु 
द्वौ 2 
६८९. नहो धः 
३७० नाञ्चेः प्रजायाम्‌ 
१४७ नादिचि 
१२९० नान्तादसंख्यादेमेट्‌ 


१२२६ नामि नमं च 


६९८ नाभ्यस्तस्याचि पिति सा्वधातुकै 
३७४ नाभ्यस्ताच्छतुः 
१६८ नामि 











ल (४५०) 
4 / ९७२ नाव्यवीमाबादतोऽनपन 
1 १२१७ निकटे वसति 
| १७ निना त्रायाणां युग < 
७२६ निल्यं करोते 


ध 9; । ७११ नित्य कौटिव्ये गतो 


४१९ निव्यं ङ्त 
१२०० नित्यं इृद्दारःरिम्य 
१३४१ नितयमाभ्रडिते इडाचीति वक्तम्यम्‌ 
९४४ 
१८ निपात एकाजना 
१०२१ निरादयः ऋन्तायेथ पञ्चम्या 
९७९ निवासचितिदारीरोपसमाधानेष्वादेशच 


कीः | 

८९८, १०९३ निष्ठा 

८७७ निष्ठायां सेटि 

११ नीचैरनुदात्तः . 

२३१ यमचिरतृञ्द्वावेम्यो युट्‌ प्रवेविप्र- 
तिषधेन ्‌ 
३८१ सुमविसजनीयदशव्येवायेऽपिं 
 रदश्त्रच 

१६३८३ नरनरयोवद्धिश्च 

११६ नन पे 

९१३ नेटि 
८५४ नेडृशि कृति 
त ०५ नेदमदसोरकोः 
८२९३ नेयड््स्यानावद्ी 


क 


३२९ परौ त्रजः षः पदान्ते. 


७८४ नेविंशः 
३२९ नोपधाया 


१२२१ नौवयोधर्विषमूलमूसीतातुखाभ्य- 


स्तार्थतुव्यप्राप्यवच्यानाम्यसमसमित- 
समितेषु 


(ष) 


१२२४ पप॑क्ति्विशति््रिरचत्वारिंशत्यंचाससष- | 
षटिसप्तव्यशीतिनवतिरातम्‌ 
१३७८ पद्वोश्च 
८७९ पचो वः 
९९० पञ्चमी भयेन 
३९३ पञ्चम्या अत्‌ 
९९२' पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः 


` १२८७ पञ्चम्याप्तसिद्‌ 


२०९ पतिः समास एव 
१२४९ पत्यन्तपुयोहितादिम्यो धच 
, ३२० पथिमथ्य॒सुक्षामात्‌. ` 

१५९८ पदान्तस्य 

१२१ पदान्ताद्या 
१८ परः संनिकषः संहिता 
१०३१ परविगं इन्द्रतत्पुरुषयोः 


१४० परश्च | 
४२९ परस्मैपदानां णख्तुुष्यञ्थुसणख- ` 
माः स | ॥ 


१११८ परिदतो रथः 
७८९ परिव्यवेभ्यः 
७९८ परेमषः ` 
३४ परोक्षे छि 


५६ + 
^ कः 
शर । 


सू्वातिकोदिसूचीपत्रम्‌ । ( ४५१) 
१२९१ पथेमिभ्यां च 





८२७ पोरदुपधात्‌ 
१०२० पयौदयो ग्ठानायथे चतुध्य १६०३ प्रकारवचने थाल्‌ 
९२६ पाघ्राप्मास्थाम्नादाण॒द्स्यतिसतिशाद- १६१६ प्रकृ्ैकाच 
. सद्‌ पिबजिघ्रधमतिष्ठमनयच्छपरय- १६६० प्रज्ादिम्यश्च 
| छधौरीयसीदाः १ 
६। ११०६ पाण्डोड्येश्‌ २१० प्रत्ययखोपे प्रत्ययङक्षणम्‌ 
२६२ पादः पत्‌ 5 पप + 
९. प्रत्ययस्थात्काद्पूवस्यात इदाप्युपः 
` ३०४६ पादस्य ोपोऽहस्त्यादिस्यः | र ध ९, प्रत्ययस्य दुक्दटुपः . 
4 ९ ॐ २ ५.५ 
4 पाणा | ८४ प्रत्यये माषायां नित्यम्‌ स 
१०६१ पिता मात्रा ११६५ प्रत्ययोत्तरपदोश्च | 
११९६ पितव्यमातुकमातामहपितामहाः १७९ प्रथमचरमतयाऽदपाधैकतिपयनेमाश्च 
१३९७ इयोगादा्यायाम्‌ १४६ प्रथमयोः पसरः 
९३० पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण | १4 
६८६ पुंसोऽसुङ्‌ 26 ९.१९. प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसजेनम्‌ 
४ ८६ १ च | ३४३ प्रथमायाश्च द्विवचनेःमाषायाम्‌ 
९११९ पुमः ख्य ४८ मर प्रा अप सम्‌ अनु अव इत्यादिः 
११०९ पुरोरण्‌ वक्तव्यः १९८९. 
९.०१ पुवःसज्ञायाम्‌ ` 
६ ९४ प्रमाणे इयसज॒दप्नलमात्नचः 
९४३ पुषादिद्य॒तायखदित : परस्मेपदेषु १९ ८ 


` ४६ प्रवत्सतरकंबङ्वसनाणेदशानागृणि 
१३१३ प्रशघ्यस्य भः 


१०४९. पएणोद्धिमाषा 
४ ध १२१९ प्रहरणम्‌, 
न ९१ ४ प्राक्तडारात्‌ समासः 
१७९ पूरवैपरावरदक्षिणोच्तरापराधराणि व्यव- 
क १२२४ प्राक्‌ कीताच्छः 


1 त 
॥ त १६१८ प्राण्वितायत्‌ 
| (५८ ्वीदिम्यो नवम्थो वा १२८९ विमतिः 
९९.४ पूवौपराधयेत्तरमेकदेशिनैक्राधिकरण २६१ प्राग र 
` ४२८ प््वोऽम्यासः = ` १२०३ प्रागवहते्ठवू 


| | † ष्फ तद्धितः 
१२४२ प्रध्वरादिष्प इमनिञ्रा १३४८ प्राचां ष्फ तद्धि 









(भ 
८०८ मञुजेश्च चिणि 
३१ मवतेरः 
९ ६२३ मस्य टेलोपः 
॥ , १७ प्रदः | ८० १ मावकमेणो; 
१०१९ प्रादयो गतार्थ प्रथमया ९०१ माव 
। ०३९ प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच्यो वाचोत्त ११२८ भिक्षादिम्योण्‌ 
: `. रपदलोप ८४१ भिक्षासेनादायेषर च 
| । ५ ४४ प्राूहोढोढेषष्ेह १४९ मियोऽन्यतरत्ाम्‌ ` 
६ ७९७ प्रादरहः ९४७ मीहीमृहवां रवव 
११७९ प्रायमवः ७१९. सुजोऽनवने . 
११७१ ग्राढरष एण्यः | ् २६ मुवो ुग्टुङ्छ्टिः 
११७४ प्राद्षषटप्‌ , | ४७९ सुुबोस्िडि 
८९१ प्रियवशे वदः खच | ४९. भूवादयो धातवः 
९३ प्ठुतप्रगृह्या भवि नित्यम्‌ ९९१२ मृनामित्‌ 
७३७ प्वादीनां इष्वः ्‌ ८३९ भोञयं मक्षे | 
(ब) | १२७ मोमगोभघोधपूैस्य योऽदि 
१०७६३ बदिषष्टिलोपो यज्‌ च ` | _ ६९१ म्यसोऽम्यम्‌ ` 
२०१ बहुगणवतुडति संख्या ६१९९ अस्नो रोपधयोरमन्यतरस्याम्‌ :: 
३९८ बहवचनस्य वस्नसौ ८९४ आजमासधुवियुतोजिपुजग्रावस्तुवः 
१९४ बहुवचने क्चल्येत्‌ विप्‌ 
०४३ वह्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वगा षच्‌ त (म) 
२४२ वह बहव चनद | 
१३१६ वहोर्लेपो भू चक्होः ` ३१६ मघवा वहुकम्‌ 
१३३१ वहस्पाथाच्छसूकारकादन्यतरस्याम्‌ | {५६९८ मध्यान्मः. 
१३९४ बहादिग्यश्च ८4८ मनः 
र १०८९ बाहादिभ्यश्च ७१ मय उञो बो वा 
` | ११८८ मयद्‌ च 


११९९. मयड्वेतयोमाषायाममक्ष्याच्छादनयोः 
६७८ मस्निनराश्चेि 
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सू्रवातिकादिसूचीपत्रम्‌ । ( ४५३ ) 
७०९ मस्जेरन्त्यात्‌ पूवां चम्‌ वाच्यः १२९९ यत्तदेतेम्यः पारिमाणे वतुप॒ 
४७० माड छ्‌ ध. १६ यत्नो द्विधा 
१०९३ मातुख्त्‌ संख्यासंमद्रपूवयाः . ३० यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ 


(। य ह ५ ॥ धे । ध 

९६६९ म पाष्याययोरानुगबा { <१० यदाकर्मवकपैतवेन विवक्षितं तदा स- 

९१४७ मादुपवायाशच मतोर्वोऽयवादिग्यः वमेकाणामप्यकमेकत्वात्‌ कीरे भावे 
७९२ मितां हस्वः ठव | 








च रुकार 
२६९ मिदचोऽन्तयात्‌ परः | ९३१, ९७९ यमरमनमातां सक "च 
६८१ सीनातिमिनोतिदीडां स्यपि च ६ यरोऽनुनासिकेलुनासिको वा 
९६ सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः १३१९ यवनाद्िप्याम्‌ 
८४ ४ मूच्विभुजादिम्यः कः. . १०० यवरपरे यवला वां 
८३१ भृजेविमाषा ३१४ यवादोषे 
८३४ म॒जेवरदधिः १९२ यस्मात्‌ प्रस्ययविधिस्तदादि प्रव्ययै- 
४९० मेर्निः | गम्‌ | 
९.४ मोऽनुख्वारः ¦ ७ ६३ यस्य हडः 
३९९ मो नो धातोः २९० यस्येति ( 
९८ मो राजि समः को स 


७१३ म्रियतेटटङ्किोश्च ४९१ यासुट्‌ परस्मेपदषरूदातो डिच्च 


८११ ३३२ युजरसमासे, 
‹ ३४२ युवावौ द्विवचने 
१ ८३६७ युवोरनाकौ ्‌ 
३९१ यः सौ ३९७ बुष्मदस्मदोः षष्ठीवत॒थींदितीयास्थ- 
७६६ यडोचि च | योर्वासायै 
` ७६७ यडोवा | ्‌ ६४९. युष्पदस्मदोरनादेशे | 
१८९ यचि ममू ११६९४ श खन्‌ च 
्‌ युष्मदष्मद्भ्यां ङसोऽश्‌ 
९११९ यजयाचयतविच्छग्रच्छरक्नो नङ्‌ ध व 
माव न्यपि मध्यम 
१ | १३६८४ यूनस्तिः . 
१०८६ यजिजोश्च ३४४ यूयवयौ जसि 


२८ यणः प्रतिषेधो वाच्यः  । २१९६ ठ्याल्यौ नदी ` 


{` (५५९) 

|  र्ज्येच 

।. १०९८ ये चामावकर्मेणो 
७२२ ये विमाषा 

३४८ योऽचि 





मत्प्यानामग्रतिषेधः 
(र) 
१२४३.र छतो हरदेकंघोः 
१२१०. रक्षति 





१७७ रघादिम्यथ्च 
९३९ रलो ग्युपधाद्वगदेः संश्च 
२ ९२ रषाम्थां नो णः समानपदे . . 
१०९९१ राजदताद्डि परम्‌ _ 
८१२ राजनि युधिङजः | 
१०९९ राजखञ्यराबत्‌ 
१०२८ राजाह ¦सखिम्यष्टत॒ . 
१०९७ राज्ञो जातावेव 
१०२९१ रा्राहाहाः पुंसि 


१३७९ योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुभ्य- | 


८१९ रदाम्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च द; 


सू्रवातिकादिसूचीपतम्‌ ॥ 


| ११०१ सेतयादिमय्‌ 


२९४ रोः सुपि 
१२९ रोऽघुपि 
१द३०्२ोर 
३८० रवोरुपधाया दीषे इक 
(ल) 
४०६ ढः कमणि च मावे चाकमेकेष्यः ` 
४०९ ठः पर्तंपदम्‌ 
१२७९ रक्ष्या अच्च 
१०९ डः शाकटायनस्यैव 
८८४ ठ्टः शतृशानचावप्रथमासमानाधि- 
करणे 
४०५ छट्‌ डि इत्यादि 
८१४च्द्‌ स्म 
१ रण्‌ , 
४ रणमध्ये तिि्संज्ञकः 
१९९ ङशकतद्धिते 
४९२ ठिङः सलोपोऽनन्त्यस्य 
४६९ छिडशिषि 


९३० रात्‌ सस्य ४७७ छिङ्निमित्ते टटङ्‌ क्रियातिपत्तौ 
२३८ रायो इञि १२७ छिङ्सिचावात्मनेपदेषु 
ह २९५ रायो हछि ७३८ ङिङ्सिचोरात्मनेपदेषु 
 , ८९९ रष्ठोपः ८८१ ठ्टिः कानञ्वा ्‌ 
् | । 4 
{१५१ रषटूवारपाराद्‌ धखौ ` ९४९ टिटस्तक्षयोरेशिरेच्‌ 4 
` 4 रिङ्रायग्लिड्द्यु ४२७ छिटि धातोरनम्यासस्य 
४४० रच ४३६ छिद्‌ च 
७१४ रीगृदुपथस्य च ९८१ च्टिबन्यतरस्याम्‌ 
१११५ रीङ्‌ ऋतः ९८४ लिटबम्यासस्योभयेषाम्‌ 
१११ रषादिम्यः श्रम्‌ १८८ लिपिसिचिहश्च 
० १/1. 11९ < 
छ 94 5 ट्‌ ° 


सूजवातिकादिसूचीपत्रम्‌ । ( ४५५). 
९२८ ग्वा दुहदिदङिहगुहामात्मनेपदेदत्ये १८६ वगोन्ताच 






४९९ ठु १२४९ वणैद्दादिम्यः ष्यज्ञ च 
३०६ टुडि च १६९२ वणोदनुदात्तात्‌ तोपधात्‌ तो नः ` 
८१८ लुङ्लङ्खङ्क्ष्वडुदात्तः < १५ व वतेमानवह्य 
. ४ ०७ वतमाने खट्‌ 
स २३३ वषोम्बरच ६ 
३८ लुटः प्रथमस्य डारौरसः ८७ बद 
११७३ टुपि युक्तवद्वयक्तिवचने ६८२ वसोः संप्रसारणम्‌ 
१११५९ दुवविशेषे १२८३ वाचो ग्मिनिः 
८८८ खटः सद्य १७२ वा जुभ्नसुत्रसाम्‌ 
४४१ खट्‌ शेषे च २७९. वा दुहसुहष्णुदष्णिहाम्‌ 
४४९ ोटो खङ्वत्‌ ६८६ वा नपुंसकस्य 
४६२ ठोट्‌ च ११६२ वा नामधेयस्य 


३ १ वान्तो यि प्रत्ययं 
६६० वान्यस्य संयोगादेः 
९७ वा पदान्तस्य 


३८ रोपः शाकल्यस्य 
. ९३८ छोपश्चास्यान्यरस्यां म्वौः | 


ङोपो पि 
०९ मोन भ 
१२७३ कोमादिपामादिपिच्छादिम्यः शनेखचः क | 
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